'शाल'€ 76 भाव 5$ "शप्रणा एटा 


शाला ॥6 ग्रा6व ॥$ जञांगरी0प्रा (0 भाव ॥6 ॥९30 5$ ॥९]6 जाए; 
५५०८ [त079९626 5$ ॥26; 
शञढाल 06 फ़ण0 ॥35$ 70 962०7 90एशा7 पए ॥0 व43शाशा5 0५9 ]॥70ए9 0072४/0 9३|।५; 
भार फ़णाव5 ०णा6 0प्रा 7णा ॥6 १९ए॥ एण 7प्रत; 
भिरालार 6655 आरजाए ॥#2065 ॥8 ब्रा 007क्वव5 9शाल्टाणा; 
भशशालार ॥6 ९6॥ा धारा) णी 7९350 ॥35 ॥0 058 ॥5 ए4३७ ]0 ॥6 करवाए 4९5९४ $॥व 0० 4९७१ ॥90॥; 
भिशाशार ॥6 ग्रा6व 5 [06 (.एण्ग्मतव 97 ॥66 0 ९एशथ-जांवश्ा।ए ॥0पशा भाव 4०0ा; 
गरा0 ॥4/ ॥९3एश॥ ए ॥2०९९607, गाए ए्वा०, 6 77 ९०0प्रा।ए7 ३०१९९. 


रिवजावाशातओी ]93202 


भशाक€ ा0णशो९त2९॥६४ 77९€ - णशंश्ात्वो ।वातध्वाए ण शातवाव! 
वृुक्ांइ 800४ परन्बड एएशा 60जा030९0 #"णा ॥र0:/एएछफ-6फ्तन.ती,शताटॉनीा।॥/ 
एशा।ए 
(७ .0389७8 ॥). 00797]09067 
[॥0.:/20९5॥प्र73.ए0१97255$.007 


2 
जज 
श्र 


पदक पावर 


६ चििप्रानरर मे 


2 ८ 
० हे पुर 


पड 
बा चुत ध्ु हा "के 
्ई श्र 


सदी शरक्षाप्रपार श्पा हट 


श्र डे किक ७. #- पद 


क्‍ सुचितक्र 
श्रीमद्राल्मीकि-रामायण 
[ हिन्दीभाषाछुवाद सहित | 
युद्काश्ड पूवाहुं-७ 


ट अनुवादक 
चतुर्वेदी द्वारकाप्साद शर्मा, एम० घयार० पु० एस० 


जन्‍्क-्पवफिगरी-+न 


प्रकाशक 
रामनारायण लाल : 
पब्छिशर और बुकसेलर 
इलाहाबाद 
ह १९२७ ' 
प्रथम संस्करण २,००० ] [मूल्य २) ' 


युद्धकाणड-पूव 
फी 


विषयानुक्रमणिका 


प्रथप सगे १-५ 
सीता का पता क्षगाने में ऊतकाय हशुमान जो की 
वाते सुन लेने पर, श्रोरामचन्द्र जी का उनकी प्रशंसा 
करना और सर्वेस्वदानरुपरूप दनुमान जी को श्रपनी 
छाती से लगाना । 
दूसरा सर्ग ६-११ 
सीता ज्ञो का पता मिल्लने पर भी शाकातुर श्रीराम- 
चन्ध जी के प्रति सुत्रीव का सविनय वचन । सुभ्रीव 
द्वारा बानरों के पराक्रम का पर्णन। सपुद्र पर पुल 
वाँधने के लिये श्रीरामचन्द्र जी के छुम्रीच द्वारा प्रोत्साहन 
तथा सुप्रीव का भीरामचन्द्र जी से यद भी कहना कि, 
शोर्यापकर्षफ - शोक के त्याग कर, रोष का ध्ाधम 
ल्लीजिये। क्योंकि मेरें जेसे सचिव के साथ रहते आाप-शत्र 
के अवश्य जोतेंगे। शुभ शकऊ्ुनों का देख सुप्रीव का हषित 
होना । 


तीसरा से १२-१९ 
छुग्रीव की बातें छुत श्रीरामचन्द्र जी का हनुमान 
जी से लड्ढा के विषय में प्रेक्ष | उत्तर में हथुमान-जी का 
लड्ढाग का विस्तार से चेणन करना । साथ ही उत्साह बढ़ाने 


( ४३ ) 


के लिये यह भी कहना कि, अड्भदादि वानर लड्ढा के 
तदस नहस कर डालेंगे। प्यतः सेना के युद्धयात्रा के 
लिये शीघ्र आज्ञा दो ज्ञाय । 


चौथा सर्ग २०-४७ 
छुप्नीव के प्रति श्रीरामचन्द्र जी का यह कथन कि, 
युद्धयात्रा के लिये अभी मुद्दे शुम है। श्रीरामचन्द्र 
ज्ञी का खसैन्‍्य लद्ड) की शोर प्रस्थान | शुम शकह्षुनों का 
देख पड़ना। सपुद्गतद पर पहुँचना, पहाँ सैम्यशिविर 
व्ही स्थापना । सप्ुद्न के देख इृरियूथरपों का विस्मित 
होता | 
पाँचवाँ सगे ४७-५२ 
सागर के उत्तर तब्पर सेना का पड़ाव डालना | 
सीता की याद्‌ कर, लदसण के सामने क्रीरामचन्द्र का 
शोकविहल दे पिज्ञाप करना। छक््मण जी के धीरज्ञ 
वधाने पर धोरामचन्द्र जी का सन्व्योपासन फरनो | 
छठवाँ सर्ग पए्‌३-५७ 
लड्जा में हच्चमाव जी द्वारा किये हुए उपद्ववों के 
देख, रावण की, राक्षस्ों के प्रति उक्ति] 
सातवाँ सर्ग- 
रावण के वल पराक्रम की प्रशंसा करते हुए राक्तसों 
का उसके घीरज पेंधान। | इन्द्रजीत का प्रताप वर्णन । 
आठवाँ सर्ग ५७-६७ 
राचण-के सामने- प्रहस्त, दुमुंख, वज्धदृप्ट्र, निकुस्म, 
चन्नदनु का ध्मपने अपसे वलदीय की डगे दहांकना । 


( ३) 


नवाँ सगे ६८-७३ 
वत्त के घहड्डार में अकड़े हुए उन राक्षस सरदारों 
के रोफ कर, विभीषण का रावण के यह समक्ताना कि 
सीता जी, धीरामचन्द्र जी को ज्ोठा दी जाय | विभीषण 
की वात सुन रायण का सरदारों को विदा कर, राजमदज 
में ज्ञाना। 


दसवाँ सगे । ४. ७३-८० 
रावण के राजभवन में विभीषण का प्रवेश | वहां 
पर पेदध्वनि का खुन पड़ना | विभीषण का रावण के 
समम्काना बुकाना भोर वततल्ाना कि, जब से सीता 
लड्ढा में आयी है; तब से बड़े बड़े प्रशुम शकुन देख पड़ते 
हैं। इस पर रावण की गर्षोकि ग्रौर राचण का विभीषण 


के विदा करना | 


ग्यारहवाँ सगे 
राक्तसराज्ञ रावण फा समागमन वर्णन । सभा- 
चर्णान । 
बारहवाँ सर्ग ह ह ९-९८ 
रावण की श्रांज्षा से प्रदरुत का लड्ढ। की. रत्ता-के 
लिये विशेष रूप से पहरे चोकी का प्रबन्ध करना ।-द्रबार 
में रावण का सीता- जी का पर्शन कर, उनके प्रति अपना 
अनुराग प्रकढ करते हुए, द्रवारियों से कहना कि; 
सीता के तो में दे नहीं सकता; किन्तु राम झोर लंक्मण 


किस प्रकार भारे ज्ञा सकते हैं,' इंस पर' संबं दर्रेवोरी 
विचार कर पंरामश दूं ।-कामालक रर्वेर्ण की वीते' सुने, 


८०-८८ 


( ४ ) 


कुम्भकर्ण [का ।रावण के सीतादरण सम्बन्धी ऋृत्य के 
घन्नुचित वतल्लाना झोर कहना कि, तुम इसे अपना 
सोसाग्य समझी जो तुम[श्रीरामचन्द्र ज्ञी के हाथ से जीते 
ज्ञागते लोद ध्याये | अन्त में कुम्मकर्ण का यह भी कदना 
कि, में तुम्हारे शत्रुओं के नष्ट करूँगा । 


छू ँ 
तेरहवी से ९९-२१ ०३ 
क्रुद॒ रावण को महापाश्य का बढ़ावा देना । 
मदापाशव से रावण का स्परहस्य कहना | रायण के विषय 


में पितामह ब्रह्मा जी का शाप | रावण का अ्रपने बलचीये 
की डींगे हाँकना । 


चौदहवाँ सर १०४-१११ 


रावण शोर छुम्मकर्ण को बातें छुन चुकने बाद 
विभीषण का कथन । विभीषण का कथन सुन प्रहस्त की 
उक्ति | ध्रीरामचन्द्र जी के वेभव का घखान करते हुए 
विभीषण का हितपूर्ण कथन | 


पन्‍्द्रहर्वाँ सगे ११२-११६ 
चिसीषण की वातें सुन इन्द्र जीत का अपने वत्ल 
पराक्रम का वर्शन करते हुए, विभीषण के कथन का खण्डन 
करना । इस पर विभीषण का भरे दरवार में इन्द्रजीत 
के डॉयना झोर घमकाना | 


सोलहवाँ स्ग ११७-१२३ 
विभीषण की वातों को न सद्द कर, राचण का 
विभीषण की निन्‍्दा करना ओर घिक्कारना । पधर्मी बड़े 
भाई की झनसमंतवातें छुन, धपने चार मंत्री राक्तसों सद्दित 


( ४ ) 


, , विभीषण का द्रवार से उठ कर चत्ना जाना श्र चलते . 
समय फिर भी रावण को हितापदेश करना । 


सत्रहवाँ से १२३-१३९ 
अपने चार राक्षस मंत्रियों सहित विभीषण को 
ध्ाया हुग्रा देख, सुत्रीव का दछुमान जी से कहना कि, ये 
हम लोगों का वध करने झाये हैं ।इस पर वानरयूथपतियों 
में आपस में वातचीत | खुप्रीव द्वारा विभीषण के आगमन 
की सूचना श्रीरामचरद्र जी को दिया जाना, भोर साथ हो 
रावण का भाई होने के कारण विभोषण पर विश्वास न 
फरने की ध्यपनी सम्मति भी प्रक८ करना। तद्ननन्‍्तर एक 
एक फर, अड्भद, शरभ, जास्ववान्‌ ओर मैन्द्‌ का ओरम- 
चन्द्र ज्ञी के सामने पअ्पना यह मत प्रकट करना कि, 
चिभीषण फी परीत्ता ली जाय । हृतुमान जी का विभीषण 
के मिला लेने योग्य वतलाते हुए, विभीषण के विश्वरुत 
बतलाना । 
आठारहवाँ स्ग ' १३९-१४८ 
, भन्त में श्रीयमचर््र जी का प्मपना मत प्रकट करते 
हुए यह कददना कि, जब वह मिन्नता करने धआयाया है; तब 
में उसे किसी प्रश्नार भी नहीं त्याग सकता | इस पर 
सुम्रीव और भीोरामचन्द्र जी में कथोपकथन । पंब्त में 
श्रीरामचन्द्र जी का सुत्रीच से यद्द कहना कि, “ है 
, दश्श्रिष्ठ | मैंने उसे ध्रभय कर दिया, अब तुम विभीषण को 
अथवा वह ( विमीषण रुपधारी ) रावण ही क्यों न हों, 
मेरे सामने लिवालाशो। ” खुत्रीव का श्रीरामचन्द्र जी 
की वात मान ल्लेना ; विभीषण का भ्रीरामचन्द्र जी से 
समागम | - | 


हर 
ल्ध 
करनी 


उन्नीसवाँ स्ग १४८-१५८ 


'विसीएषण का झीरामचन्दध जी के चरण पकड़. रण 
दारा अपने अपमानित किये जाने की दात कहना। 
विम्ीषण पर विश्वास फकर श्रीरामचन्द्र छो का उनसे 
रात्लों के वत्तावल के सम्बन्ध में प्रश्न करना ओर 
विसोदगणा हा इस पश्च का यधार्थ उत्तर देना | विभीश्ण 
के मुख से साय हाल छुन, करौरामचन्द्र जी का प्रतिज्ञा 
करना ओर राज्र्सों के वध में श्रीराम के सहायता देने 
की प्रतिज्ञा विभीषण द्वारा किया ज्ञादा। विभीषण का 
राज्यामिषेक । सपुद्र पार होने के चिपय में खुझोउ का 
विभीषण से प्रश्व | उत्तर में विभीषण का यह सह्यह 
देता कि, शरीरामचन्द्र जी समुद्र क्री शरणायति करें। 
छुप्नीव के मुझ से यद दात छुन, शरीरामचन्द्र, जद्मण 
झोर सुत्रीच की आझालोचना प्रत्यालोचना । अन्त में ऋश 
विद्या, श्रीरमचन्द्र जी का समुद्र के सामसे वैदना 


वौसवाँ सगे १७८-१६७ 


रावण के भेजे शांइल नामझह जाछस कहा रुप्नीच के 
सैन्यशिविर में आयमन झोर लोट कर रादण से दानर 
सैन्य का दर्णोच । इस पर रावण का छुक नामक दूसरे 
शघचर के। भेजना झुक का पकद्ा जाना पर चानरों 
द्वारा सताये जाने पर शुक्र का शरीरामचन्द्र जी की दुद्ाई 
देना । इस पर शअ्लीरामचन्द्र जी कला शुक्त को बानरों के 
अत्याचार से छुड़चाना । छुम्मीच का शुक्र के द्वारा राचण 
के पास संदेस मिजवाना | 


( ७) 


इककीसवाँ सगे १६७--१७५ 
समुद्रतट पर तीन दिन तक भ्रीरामचन्द्र जी का दूर्भे 
बिक्ता कर पड़ा रहना। तिश्न पर भी जब समुद्र के 
श्रधिष्ठाता देवता का प्रत्यक्ष न होना, तब श्रीरामचन्द्र जो 
का क्रुद्ध होना थोौर समुद्र सोघने के लिये लक्त्मण जी से 
घतषवाण माँगवा ओर घतुष पर वाण चढ़ाना। 
ध्राकाशध्यित महषियों का चिल्ला कर " ऐसा मत करो 
ऐसा मत करा,” कहना । 
बाइसवाँ सगे १७६-१९५ 
सपतुद्र के अधिष्ठात देवता का प्रकट होना झौर 
ज्ञमां प्राथना करते हुए श्रमोघ बाण को तडदवर्ती स्थान 
विशेष पर छोड़ने की प्रार्था करना घौर नल्लनील्ल द्वारा 
पुत बाँधने के लिये कहना । तद्नुसार पुल्ल का वाँधा 
जाना | पुल तैयार होने पर ससैन्य श्रीरामचन्द्र जी का 
सप्तुद्र के पार होना । 
तेइसवाँ सगे - १९६-१९९ 
श्रीरामजी का शुभ शकुन दोते देख लद्मण जी से 
वार्तालाप करके लड्ढा की शोर गमन । 
चौबीसवाँ सर्ग २१००-२१ ० 
लड्ुग में पहुँच चानरों का सिहगर्जन । श्रीराम जी 
का लडग को देख सीता ज्ञी का स्मरण करना । श्रीराम 
की थ्ाज्ञा से सेना का यथास्थान स्थापन | श्रीरामचन्द्र 
जी की श्ाज्ञा से शुक का- छूटना ओर रावण के पास 
जाना। रावण झौर शुक की बातचीत | बातचीत में 
राचण की गर्वोक्ति । 


पचीसवाँ 'सर्ग २१०-२१८ 
शररामद्क्ष का पूरा पूरा वृच्ान्त जानने के अभिभक्‍ाय 
से रायण द्वारा शुक सारण का भेजा जाना | शुक सारण 
के। पकड़ कर विसीषण का भ्रीरामचन्द्र जी के सम्मुख 
उपष्यित करना | श्रीराम जी का शुक्र सारण द्वारा 
रावण के लिये फठोर शब्दों से पूर्ण संदेसा भेजना । झुक 
सारण का लड्डा में ज्ञा रावण से अपना चृत्तान्त कहना ! 
छत्बीसवाँ सर्ग २१८-२२९ 
सारण के वचन सुन, राचण का ऊव्पर्टांग चकना 
शोर घानरी सेना देखने के उसका स्वयं अपने महल की 
अटारी की छत्तपर जाना | शुक सारण से वर्दां जा पूछना 
कि, वतलाओ इस वानर सैन्य में नामी शुर घोर फोन कौन 
हैं? उत्त में शुकु सारण का चानर वीरों का परिचय 
देना । 
सत्ताइसवाँ सर्ग २२९--२४० 
सारण द्वारा रावण के वानर सैन्य का परिच्रय । 
अद्ठाइसवाँ सगे २४०-२५० 
रावण की शुक द्वारा चानरी सेना का परिचय | 
उन्तीसवाँ सगे २५०-२५५७ 
शुक्र सारण द्वारा चानर यूथपतियों के बल पराक्रम 
को बड़ाई खुन ओर भ्रोराम लक््मण दवं विभीषण के देख 
कर, रावण का क्रुद्ध देना ओर उस क्रोचावेश में शुक 
सारण की भत्संना करना | तद्नन्‍तर महेंद्र को दूखरे 
ग़रुपतचर भेजने की राषण की थाज्ञा। शुप्तचरों का जाना 
झोर विभीपण द्वारा पहिचाने जाऋूर, वानरों द्वारा उनकी 


( ६ ) 


दुर्गति' किया जाना तद्नन्तर किसी प्रकार छूट फर 
गुप्तचरों का पुनः लड्। में पहुँचना । 


तीसवाँ सम '.. श५८-१६५ 


जाघूसों का रावण से श्रीरामचन्द्र जी की सेना का 
वर्णन | रावण ओर शादृल की वातचीत । 


इकतीसवाँ सर्ग २६६--२७६ 

| श्रीरामचन्द्र जी की सेना का महत्व खुन रावण 
का उद्विप्त द्वाना | मंत्रियों के साथ रावण का परामर्श । 
धरीरामचन्द्र जी का बनावटी कटा सिर शोर घत्धप 
पिद्यज्ञिह्द रात्तस द्वारा बनवा, रावण का सीता जी के 
समीप गमन श्रौर कटा सिर शोर धत्ठष सीता जी के 
दिखाना । 

वत्तीसवाँ सगे २७६-२८ ६ 

ठीक भ्रीराभचन्द्र नी जेसा कठा सिर देख भ्रीराम- 

चन्द्र ज्ञी के लिये सीता जी का चिल्ञाप करना और मरने 
के तैयार दाना । इतने में मंत्रियों का संदेखा पा रावण का 
चहाँ से चला ज्ञाना। कटे सिर धझयोर धन्ठुष का 

' ध्न्तर्धान दिना | रादण की श्याज्ञा से रणभेरी का 
वजाया जाना झौर युद्ध के लिये सैनिकों का तैयार 
द्वीना । 


तेतीसवाँ सगे । २८६-२९५ 
शोकातुर सीता को सरमा द्वारा धीरज वंधाया 
जाना | । 


( १० ) 
चोंतीसवाँ सगे २९०-३०२ 
यथा चूचान्त जानने को सीता का सरमा नामक 
शसली के! रावण की सभा में भेजना | सरमा का लोट 
कर सीता जी से वास्तविक परिस्यिति कहना । इतने में 
चानर यीरों का सिहनाद खुन पड़ना । 
पैंतीसवाँ सगे ३०२--३१ १ 


माल्यत्रान के द्वारा (जे रावण का नाना था, ) 
दरवार में सदण के समझाया जाना कि, श्रीरामचन्द्र जी 
के साथ सन्धि ऋर ली ज्ञाय । 


छत्तीसवाँ सग ३११--३१६ 


माल्ययान का कथन खुन, रावण का ध्यपने वत्त 
पराक्रम की डॉगे हाँकना । लद्भः की रक्षा के लिये रावण 
का सेना का स्थान स्थान पर नियुक्त करना। 


सेतीसवाँ सर्ग ३१६-३१श५ 


श्रीयामचन्द्र के शिविर में सैनिक घीरों की परामश- 
समिति की वैडकू । विभीषण का अपने मंत्रियों से पता 
पाकर, क्लड़ुड़ में रावण की सैनिक दैयारी क्षी छूचना 
श्रीरामचन्द्र जी के देवा | 

विभीषण के मुद् से लद्भा की सैन्य व्यवस्था का 
चुचान्त सुन, श्रीयमचच्ध जी का वानससैन्य का घिधान | 


अड़तीसवाँ से ३२५-३२९ 


श्रोरामचन्द्र जी का छुवेल पर्वत-शिक्षर पर चढ़, 
वानरयूथपतियों सद्दित लड्ढय निरीक्षण 


( १५१ ) 


उनतांलीसवाँ सर्ग ३३०-२३६ 
लड्ढा के वन्त उपवर्नों का वर्णन । 
चालौसवाँ सगे ३३६-३४४ 


भिकूटशिखर पर बसी लड्ढा को देखते समय लड्ढा 
'" के गोपुर पर रावण के खड़ा देख, सुप्रीव का उछल कर 
व्दाँ ज्ञाना | सुग्रीव भोर रावण को फड़ाकड़ी की बात 
, चीत द्वोतें, द्वोते दोनों में हाथापाई होना । रावण के कपट 
चाल चलते देख, सुश्रीव का कूद कर पुनः ध्पने शिधिर 

में लौट पाना । 


इकतालीसवाँ सर्ग ३४५-३१६६ 


श्रीरामचन्द्र और छुम्रीव का संवाद। लक््मण भोर 
श्रीरामचन्द्र जी की वातचोत खुफेन्त पर्वत से श्रीरामचन्द्र 
जी का नीचे उतरना | श्रीरामचन्द्र ओर लक्ष्मण का लड्ढा 
पुरो की ओर गमन | वानरसैन्य द्वारा लड्ढा का चारों ओर 
से अयरोध। राजधर्मातुसार श्रीरामचन्द्र जी का दुत वना 
कर, अडुद के रावण के पास भेजना । रावश शोर अजक्ुद 
की वातचीत | रावण का भ्रह्ठद्‌ का पकड़ने को श्राज्ञा 
देना । पकड़ने वाजे राक्तखों सहित अज्भद का झ्राकाश को 
थ्रोर उच्चलना, राक्षसों का भूमि पर गिरना | राजमददल, के 
शिखर का टूट कर गिरना । अड्डद का भ्रीरामचन्द्र जी के 
पास लौद जाना। लड्ढा को पानरसैन्य द्वारा ध्वस्द् 
देख, लड्भावाघी राक्तसों का भयभीत दी, कोलाइल 


सचाना | 


( है३ ) 
बयालीसदाँ सगे . ३६६-२१७६ 
बानरों छवारा लड्य का अवरोध किया गया है, इस 
बात की सुचना राक्तर्सो द्वारा रावण के मिलना | भ्रीराम- 
चन्द्र का लड़ा के देख, सीता का स्मरण दे आना 


झौर राचसों के वध की धानरों के श्ाक्षा देना। चानर 
झोर राह्सों की लड़ाई । 


तेतालीसवाँ सर्ग . ३७७-३८७ 
चानर ओर राक्तसों का युद्ध । 
चौवालीसवाँ सर्ग ३८७-३९६ 


छुर्यास्त काल । रात में वानरों और राक्त्सों के युद्ध 
का चर्णन। इन्द्रज्ञत्पराजय | कपर युद्ध कर इन्द्रजीत 
द्वारा:आऔराम लक्ष्मण का शर्रों द्वारा वन्‍्धन । 
पैतालीसवाँ सर्ग ३९६-४०२ 
इन्द्रजीत का पता लगाने के श्रीराम ज्ञी का 
वानरयूथपतियों को भेजना | इन्द्रजीत का वाणों द्वारा 
उनके राकता । मर्मघिद्ध होने से श्रीरामचन्द्र भ्रोर लद्मण 
का भूमि पर गिर पड़ना | उनके भूमि पर गिरा हुआ देख 
चानरों का दुःखी देना । 
छियालीसवाँ से ४०२-४१२ 
उुम्मीव ओर चिसीषण का वहाँ ज्ञाना || श्रीरामचर्द्र 
जी के भूमिशायी दे।े पर इन्द्रज्ञीत की गर्वोक्ति। समस्त 
चानरयूथपतियों के इन्द्रज्ीत को घायल कर के लड्डा सें 
प्रवेश । विभीषण का सुत्रीय के घीरज़ बँधाना | इन्द्- 
जीत के सकुशल्न देख झऔौर उसके घुज से श्रीरामचन्द्रादि 
का भूशायी दे।ना खुन, रावण का झानन्द मनाना । 


( ऐ३ ) 


सेतालीसवाँ सर्ग ४१३-४१८ 
चानरश्रेंप्ठों हरा धीरामचन्द्र जी फी रखवाली किया 
जाना। सीता को पहरेदारिन शा त्तिसों के रावण फी 
प्राष्ा । राक्तसियों द्वारा सीता फा, घायल पड़े ध्रीरामचन्द्र 
झोर लद्मण का दिखाया जाता। देनों भादयों को भूमि 
पर भ्रन्नेत अवस्या में पड़े रेत, सीता का दुःखी हो घेर 
, बिलाप करना । 
अहृतालीसवाँ सर्ग ४१८-४२६ 
सीता विल्लाप | त्रिज्ञटा द्वारा सीता के सानवना- 
प्रदान | सता का प्रशेकचन में पुनः गमन | 
उननचासवाँ संग ४२७-४३३ 
श्रीरामचन्द्र जी का सचेत द्वोना | लक्ष्मण के लिये 
धीरामचन्द्र ज्ञी का शोकान्चित दाना । श्रीरामचन्द्र ज्ञी का 
शोकान्वित देख धानरों का रोना । इतने में विभीषण का 


चहाँ ध्याना | - 

पचासवों सम ४३४-४४८ 
सुग्रीव ग्रौर प्रददुदू की वातचीत। श्रीरामचन्द्र कोर 
.लच्मण फी दशा देख विभीपण का हुःखी हीना। खुप्रीव 
के विभीषण का प्रोत्सादित करना | खुपेण।के प्रति सुभीव 
का कथन | खुपेण की उक्ति | इतने;में गरड़ जो का चहाँ 
शाना | गरड़ जी का श्रीराम लक्ष्मण फे स्पर्श करना । गरुड़ 
जी के छूते दी शरकूपी सर्पो का भाग जाना शोर श्रीराम 
लक्ष्मण का पूर्वचत्‌ स्वप्य दी जाना | गरड़ और ओऔराम 
जी में।वातचीत । श्रीराम ज्ञी के छाती से लगा, भ्रुड़ 
ज्ञी का प्रस्यान | भ्रीराम जी तथा लद्मण जी को पूर्वंचत्‌ 

देख, घानरों का हर्पनाद । 


( ९४ ) 


इक्यावनंवाँ सगे ४४८-४५६ 
वानरों का हर्षनाद सुन रावण का शह्टलित द्वोना 
ध्यौर यथार्थ वृत्तान्त ज्ञानने के लिये कई एक शतक्तसों के 
लंड के परकारे पर चढ़ाना। श्रोराम जी फे स्वस्थ हो 
ज्ञाने का दचान्त छुन, रावण का धूम्राज्ञ के एक बड़ी 
सेना के साथ वानरों से युद्ध करने के लिये जाने की 
घ्याज्ञा देना । 
वावनवाँ सगे ४५६-४६४ 
वानरों और राक्षसों का युद्ध वर्णन | एक गिरिश्टडु' 
से हतुमान जी के द्वाथ से धुप्नात़् का चध | 
त्रेपनवाँ सगे ४६५-४७१ 
धूप्राज्ष के मारे जाने का ध्त्तान्त सुन, रावण का चज्न- 
दूंप़ का युद्धयुमि में भेजना | उसके साथ चानरों का युद्ध । 
चौवनवाँ सर्ग ४७२-४८० 
वानर भोर राक्तसों का युद्ध । अद्भुद के खद्दप्रहार 
से वच्चदंप्र का मारा जाना | 
पचपनवाँ सर्ग ४८०-४८७ 
चज्नदुप्र के मारे जाने का समाचार पाकर, रावण का 
प्रदत्त के लड़ने के लिये भेजना । उसके साथ वानरों फा 
युद्ध । इस युद्ध में खेल ही खेन्न में वानरों द्वारा रासत्तों 
का मारा जाना। 
उप्पनवाँ सर्ग ४८७-४९६ 


अकम्पन के साथ वानरों का युद्ध । ध्यकस्पन 
चंध। * 


( ९४ ) 


सत्तावनवाँ सर्ग ४९७-५०७ 
प्रकम्पन के वध से चकित राषण का सचियों के 


» साथ अपने शुदुमों का निरीक्षण, सेना के साथ प्रदृस्त का 
समरभूपमि में प्रवेश । 
अद्मवनवाँ सगे ५०७-७५१० 
प्रदस्त को देख रावण का विभीषण से पूँछना कि, 
यह कौन है ? प्रहरुत के वत्तपौरुष का परिचय दे, विभीषण 
का कहना कि, यह रावण का सेनापति है | प्रदरुत के साथ 
चानरों की लड़ाई | वानरसेनापति नील के हाथ से प्रहरुत 
का धराशायो दीना । 


उनसठवाँ सर्ग । ५२१-५६२ 
प्रहस्त के मारे जञानेईपर राषण का शोकान्वित पश्योर 

कुपित द्वोना ! लड़ने के लिये रावण का स्वयं लड्ढा से 
निकलना | राक्तसी सेना के विषय में श्रीराम जी का 
विंभीषण,से प्रश्न । विभीषण का राक्षस सेनापतियों का. 
प्रभाव वर्शन | समर भूमि में राक्षसेश्वर कों देख धीराम 
जी का चिस्मित दाना | रावण के साथ झुत्रीच क युद्ध | 
युद्ध में सुत्रीव का बेदाश होना । रावण शोर हनुमान का 
युद्ध । दघुमान की मार से रावण का छुब्ध होना | नील 
के साथ, रावण का युद्ध-] नील का भूमि पर गिरना । 
लक्ष्मण के साथ रावण की लड़ाई। रावण की फेंकी शक्ति 

“ 'का लक्ष्मण की छाती में लगना भौर उससे लक्ष्मण 'जॉं '' 
का मूच्छित:द्वौना | फ्रोधः में भर हनुमान जी का रावण को 
छाती में घूसा मारना, जिससे रावण का: मूच्छित' हा धरा: 


( ९६ ) 


शायी दे जाना । श्रीधम और रावण का युद्ध । राचण का 
पराजय। / में श्रमी तुझे जान से न मादूँगा.” कद कर, 
प्ीसम जी का रावण के जड्ढा में जाने की अश्ुमति 
देता । 
साठवाँ से ७५६२-५८ ६ 
श्रीराम जी के वाणों की मार से #रस्त रावण का 
लड़ा में ज्ञाकर मंत्रियों के वीच बैठ श्रीराम जी के पराक्रम 
का वर्णन करना। " मनुष्यों से तुक्के डर है ” ब्रह्मा जी 
की इस वात का रावण का स्मरण होना | साथ ही राजा 
छनरणयय झोर वेदवती के शाप को भी स्मरण दे आना । 
कुम्मकर्ण की जगाने के लिये रावण द्वारा शकज्ष्सों का 
ध्राज्ञा दिया ज्ञाना । कुम्मकर्ण को महानिद्रा का चर्णन । 
कुम्मकर्ण का आगना । जगाये जाने का कारण खुन कुम्स- 


कर्ण की उक्ति। रावण से मित्रने के लिये कुम्मरूणें का 
उस भवन में जाता । 


इकसठवाँ सर ७५८७-५९ ६ 
५ कुम्मकर्ण के देख श्रीराम जी का विसीषण से 
पूँछना(कि, यद्द कोन है ? विभीषण द्वारा श्रीरमचन्द्र जो 
के सामने कुम्मकर्ण को महिमा का वर्णन । कुम्भकर्ण के 
देख वानरों का भागता। सेनापति नील की चानर व्यूह 
की रचना के लिये धोरामचन्द्र जी द्वारा घ्राज्ञाप्रदान । 
वासठवाँ सगे ५९६--६०२ 


कुस्मकर्ण का रावणमवन में प्रवेश । कुस्तकर्ण ओर 
शवण की वातचीत । 


बी 


( १७ ) 
त्रेसठवाँ सगे “६०२-६१५ 
रावण के दोष दिखलाने पर रावण द्वारा कुम्मकर्ण 


का फरकारा जाना | तव कुम्भकर्ण का, श्रीयम का वध 
करने प्रोर चानरों के! खा जाने का वीड़ा उठाना । 


चोसठवाँ सगे ह ६१६-६२४ 
कुम्मकर्ण श्योर मद्दोरर का संवाद! महाद्र द्वारा 
श्रोगाम जी का पराक्रम चर्णान | मद्दोदर द्वारा सीता के 
वश में करने का उपाय वतलाया जोना | 


पेसठ्वाँ स्ग ६२५-६ ३८ 
कुम्मकर्ण का युद्धोत्साह | राचण के प्रयाम कर 
कुम्मकर्ण का समरभूमि की घोर प्रस्थान । 


छियासठवाँ स्ग ६३८-६४६ 
' कम्मऋण्ण के देख वानरों का भागना। भागे हुए 
वानरों को भ्रड़द्र का रोकना ओर लोौटाना । 


सरसठवाँ सर्ग .. ६४७-६९५ 


कुम्मकर्ण श्रोर वानरों का युद्ध ! सुम्रीव द्वारा 
कम्सकर्ण के कर्ण ओर -नासिका का छेदन । लक्ष्मण की 
अवज्ञा कर कम्मकर्ण का श्रीयम जी के साथ लड़ने को 
धागे बढ़ना । श्रीरामचन्ध जी के बाणों से कम्भकण का 
मारा जाना और कुम्भक्ण के मरा देख, पवानरों का 
घत्यन्त प्रसन्न हीना | 


॥ इति ॥ 


(० हि 
॥ श्री/ 
श्रोमद्रामायणपारावणों केले: 


[नोटद--सनातन धर्म है अन्तर्गत जिन वैदिकसम्पोओों-में श्रीमद्रामायण 
का पारायण द्वोवा है, उन्हीं सम्प्रदायों! के भतुसार उपक्रम और सर्मोरत कम 
प्रत्येक खण्ड के भादि भौर अन्त में कऋमशः दे दिये गये हैं । | 

गैवे 
श्रीवष्णवसम्पदाय; 
“0 
कूजन्तं राम रामेति मधुर मधुरात्तरम्‌ । 
आरुहम कविवाशाख्ां पन्‍्दे वाद्मीकिकीकि तम्‌ ॥ १ ॥ 


वाह्मीकिसुनिर्धिहस्थ कवितावनचारिण:ः | 
शरावन्रम रथानादं का न याति पर्स गतिमू ॥ २ ॥ 


य। पिवन्सततं रामचरिता मृतसागरम्‌ । 
, झतृप्तस्तं मुनि वन्दे प्राचेतसमकब्मषमतत्‌ ॥ हे ॥ 


गेाष्पदीकृतवारोश मशकीकृतराक्त घम्‌ । 
रामायणमहामात्रारल॑ वन्देनित्राव्मजम्‌ ॥ ४ | 


अज्जनानन्दनं वोरं जान क्ीशोकनाशनम्‌ । 
कपीशमत्तहन्तारं बन्दे लडद्भगभयडुरम्‌ ॥ ४ ॥ 
मनेजधं मारुततुल्यवेगग 

नितेन्द्रियं दुद्धिम्ता वरिष्ठम्‌ । 


चातात्मजं वानरयूथप्ुख्य 
श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॥ ६ ॥ 


( ४) 


सिन्धी) सलिलं सलोलं 

४» “यः शाकवहि,ज्ञनकात्मज्ञायाः । 
' श्रादाय तेनेव ददाद लड्डुां 

नप्तामि तं प्राज्लिराइनेयम्‌ ॥ ७ ॥ 
च्राश्ननेयमतिपाठलानद॑ 

काश्चनाद्विकमनीयविश्नहम्‌ । 
पारिक्षाततरुघूलवासिन 

भावयाम्रि पवमाननन्दनम्‌ || ८ ॥ 


यत्न यत्र रघुनाथकीतरंन 


तन्न तन्न रूृतमस्तक खलिम | 
वण्पदारिपरिपुर्णत्ते।चर्च 


मारुति नमत याक्तसान्तकम ॥ 
पेदवेचे परे पुंसि जाते द्शरथात्मजे | 
घेदः प्राचेतसादासीत्साज्ञाद्रामायणाक्रना ॥ १० ॥ 
तदुपगतसमाससन्धियेर्ग 

सममहुरोपनताथंवाक्य बद्धम्‌ । 
ख्युपरचरितं घुनिप्रणीतं 

दशशिरसखश्य घर्ध निशामयघ्वम्‌ ॥ ११॥ 
ध्रीराघव दशरधात्मजममप्रमेय॑ 


सीतापति रघुकुलान्वयलदोपम । 
धाजानुवाइमरविन्ददत्नायतात्ते 


राम निशावचरविनाशकरं नमामि ॥ १२॥ 


चैदेंद्ीसदित सुरद्रुमतत्े हेमे महामगडपे 
मध्येपुष्पफमासने मणिमये चीरासने खुश्यितम्‌ । 


( ३) 


छत्ने घांचयति प्रभश्चनझुते. वर्व॑ घुनिभ्यः पर 
व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवूत राम॑ भजे श्यामत्षमु ॥११॥ 
“8-० 
साध्वसम्पदाय; 

शुक्ाम्बरधरं विष्णु शशिवर्ण चतुर्भुजम्‌ । 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सवधिष्नोपशान्तये ॥ १ ||: 
लक्ष्मीनारायणं बन्दे तह्नक्तप्रवरा हि य४। 
छीमदाननद्तीर्धाख्यों भुरुस्त व नम्राम्यहम' ॥ २॥ 
घेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा' | 
झादावन्ते च मध्ये च विष्णु! सर्वन्त गीयते ॥ ३ ॥ 
सर्वविध्यप्रशमनं स्बंसिद्धिकरं परम । 
सर्वेज्ञीवप्रणेतारं बन्दे विज्ञयदं हरिम्‌ ॥ ४ | 
सर्वाीश्प्रदं राम॑ सर्वारिएनिवारकम्‌ । 
जानकीजानिमनिशं बन्दे मद्सुरप्रन्द्तिम॥ ५ ॥ 
धघद्स्‍मं भडुरहितमजर् विमले सदा । 
घानन्दवीर्थमतुर्ल मजे वापन्रयापहम्‌ ॥ ६ ॥ 
भवाति यद्ठुसावादेडसूझा5पि वास्मी 

अडभमतिरविं जन्तुर्जायते प्राज्षमोलि: । 


सकल्षवचनचेतादेवता भारती सा ' 
मम वनसि विधर्ता सब्रिधि मानसे थे ॥ ७ ॥ 


मिथ्याप्तिद्धान्तदु््धान्तविध्वंसनविचत्तणर । 
जयवीर्धाख्यतरणिभा पर्ता नो दृदसखरे ॥ ५ ॥ी 


( 8 ) 


वि परैश्च गस्भीरेवाक्पिमानिरखणिडतेः । 

शुरुभाष॑ व्यज्षयन्ती भाति थ्रीजयतीर्थवाकू॥ ६ ॥ 

फूजन्तं राम रामेति मधुर मचुराकलम | 

झारहम कविताश!खां वन्दे चाद्मीकिकेकिलम्‌ ॥ १० ॥ 
वात्मीफरेसुनिसिहस्थ कवितावनचारिणः । 
शयवन्यमकथानाद के न याति परां गतिम ॥ ११ 


प। पिवन्‍्सतर्त रामचरितासुतसागर्स्‌ | 
असृपतर्त घुर्ति बन्‍्दे प्राचेतलमकद्यघम ॥ १२ ॥ 


गेष्पदीकृतवारीश मशकोकृतराक्षस« 
: शमायणमहासालारत्न॑ उन्देंइनित्ात्मजञ्मम्‌॥ १३ 0 


घब्जनानन्दनं वीर जानकीशोकनाशनम । 
कपीशमन्नहन्तार पन्दे लद्भाभयछुरस ॥ १४॥ 
मनेजव॑ माउ्तततुल्यवेगे 

जितेन्द्रियं चुद्धिम्तां चारिएम्‌ 
चाताक्ार्ज वानरथयूथप्तुरूय॑ 

श्रीरामदूत शरसा नमामि ॥ १४ ॥ 


उछड्टय सिन्धो: सलिलं सलील॑ 

यश शोकवहि जनकात्यज्ञाया३ | 
थ्ादाय तेनेव द्दाह लड़ा 

नमामि त॑ प्राज्नज्ञराज्नेयम ॥ १६ ॥ 


प्राजनेयमातिपावलानन 
' काश्चनाद्रिकमनीयविग्रहम्‌ ।: 


(४ ) 
पारिजाततरुसूलवा सिन॑ 
भावया सि पवरमाननन्द्नम ॥ १७ | 


यजञ्र यन्न रघुनाथकीतंन॑ 

तन्न तन्र कृतमस्तकाश्नलिम्‌ | 
वाष्पवारिपरिपूर्ण लाचन 

मारुति नमत राक्षसान्तकम्‌॥ १८ ॥| 
वेदवेधे परे पुंसि ज्ञाते दृशस्थात्मजे । 
चेद्‌3 प्राचेतसादासीत्सात्नाद्रामायणात्मना ॥ १९ ॥ 


ज्रापदामपद्दर्तार दातारं सर्वंसम्पदाम्‌। 
लोकामिरामं श्रीयरं भूये। भूयो नमाम्यहम्‌ ॥ २े० ॥ 


तदुपगतसमाससन्धियेग 
सममधुरोापनताथवाक्यवद्धम्‌ | 
रघुवरचरितं प्ुनिप्रणीतं 
दृशशिरसश्च वध निशामयध्वम ॥ २१ | 


वेदेद्दीसहित॑ खुरदुमतले हैमे मद्यामण्डपे 
मध्ये पुष्पकमा सने मणिमये वीरासने छुस्थितम्‌ । 
झग्रे वाचयति प्रभमश्नचखुते तत्त्व मुनिभ्यः पर 
व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिव्व॒तं राम॑ भजे श्यामलम्‌ ॥२२॥ 


वन्दे पन्‍्य॑ विधिभवमहेन्द्रादिदृन्‍्दारकेन्द्रे 
व्यक व्याप्त खवगुणगणतो देशतः फालतश्च । 
घूतावर्य सुस्नचितिमयेमंडलेयक्तमड़े 
सानाथ्य ने विद्धद्धिक ब्रह्म नाराययाख्यम ॥३२३॥ 
भूषारत्नं भुधनवलयस्यथाखिलाशए्चर्यरत्नं 
'।  ज्ीलारनं जलधिदुद्िितुदेववामोलिरलम। 


( ६ ) 
उचन्तारत्न॑ जगति भनज्नतां सत्सरोजयुरत्न॑ 
फौसल्याया लसतु मम हन्मण्डल्ले पुपरत्षम्‌ ॥ २७ ॥ 
महाव्याकरणास्मेधिमन्यमानसमन्द्रम्‌ । 
कचयन्त रामकीर्स्या दनुमन्तम्ु॒पास्मदे ॥ २४ ॥ 


घुख्यप्राणाय भीमाय नम यसप श्ुज्ञान्तरम्‌ । 
नानावीरखुवर्णानां निकपाश्मायितं वे ॥ २६ ॥ 
स्वान्तस्थानन्तशब्याय पूर्णक्षानमद्दाणसे । 
उत्तुड्र॒वाकरद्आाय मध्चदुग्धाव्धये चमः ॥ २७ ॥ 
चास्मीकेंगो: पुनीयाननो मद्दीघरपदाश्रया। 
यद्हुग्धपुपञ्जीवन्ति कचयस्तणेका इव ॥ २८ ॥ 

चूक्ति रलाकरे रस्ये सूततरामायणाणंवे । 

विहरन्ता मद्दीयांसः प्रीयन्तां गुरवों मम ॥ २६ ॥ 
हयग्रांव दयग्रीव दचत्रीवेति ये। चद्ेद्‌। 

तस्य निःसरते चाणो जहुकन्याप्वाहवत्‌ ॥ ३० ॥ 

तौर 


९ 
स्मातसम्प्रदाय; 
शुह्नाम्बरधरं विष्णु शशिवण चतुर्स जम । 
सन्नवदर्न ध्यायेत्सवविष्नोपशान्तये ॥ १॥ 

चागीशाद्या: छुमनसः स्वार्धानात्नुपकमे । 
ये नत्वा ऋूतझृत्या: स्युस्ते नमामि गज्ञाननम्‌ ॥ २॥ 
देषिय॑क्ता चतुर्सिः स्फथिकमशणिमयोमत्तमालां दूधाना 

इस्तेंनेकेन पद्म सितमपि च शुर्क पुस्तक चापरेण ॥ 


( ७ ) 


भासा कुन्देग्दशहृस्फटिकम णिनिमा भासमानांसमाना 
सा में वारेवतेयं निवसतु बदने स्वेदा छुप्रसन्ना ॥३॥ 


कूजन्तं राम रामेति मधुर मधुरात्तरम्‌ । 
भारुह्य कविताशाखां वन्दे वाब्मीकिकरेकिलम्‌ ॥ ४ | 


पाव्मीकेप्तुनिसिंदस्पय कवितवावनचारिणः । 
प्रयवन्यमकथानादं का न याति परयां गतिम ॥ ५॥ 


यः पिवन्सत्त रामचरितासतसागरम्‌ । 
धतृप्तस्तं मुनि वन्दे प्राचेतसमकल्मपम्‌ ॥ ६ ॥ 


गाप्पदोक्ततवारोशं मशक्लीकृतराक्ष सम्‌ । 
रामायणमहामाला रत्न वन्देषतिवात्ज्म्‌ ॥ ७॥ 


अश्लनानन्दनं वीर ज्ञानकीशोकनगशनम्‌ | 
कपीशमच्चहन्तारं वन्दे लड्डुपभयड्भडरम्‌ ॥ ८॥ 


उल्लडुद्य सिन्धोः सलिलं सलील॑ 

यः शाकवर्लि ज्नकात्मज्ञायाः । 
आदाय तेनेव ददाह लड्डां 

नमामि त॑ प्राशलिराजनेयम्‌ ॥ ६ ॥| 


धाञ्नेयमतिपाठलाननं 
काश्चनाद्विकमनीयविश्रहम्‌ । 
पारिज्नोततरुछूलवासिनं 
भावयामि परवमाननन्‍्द्नम्‌ ॥ १० ॥ 


यन्न यत्र रघुनाथकीतन 
तंत्र तत्र रृतमस्तकाञ्जलिम्‌ | 


( 5 ) 

वाष्पवारिपरिपूर्णलेचनं 

मारुति नमत राक्षसान्तकम ॥ ११ ॥ 
मनेज्ञवं माउततुल्यवेर्ग 

जितेद्धियं धुद्धिमतां वरि'्ठम्‌ | 
बातात्मजं वानरयूथमुख्य॑ 

श्रीरामदूर्त शिर्सा नमामि ॥ १२ ॥ 
यः कर्णाश्षलिसम्पुरैरह रहः सस्पकूपिवत्याद्राद्‌ 
वाल्मीकेवेंद्नारविन्द्यल्तितं रामायणाख्यं मु । 
जन्मव्याधिज्रातिपत्तिमस्णैरत्यन्तसेपद्ध्य 
संसार स विद्याय गच्छृति पुमान्विष्णो: पद शाभ्ववप्त्‌ ॥१श॥ 
वहुपगतसमाससन्धियेरय 

सममघुरोपनतार्थंवाक्थवद्धम्‌ । 
रघुघरचरितं घुनिप्रणीर्त 

दशशिरसश्च वर्ध निशामयध्चम ॥ १४ | 
घाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागर्गामिनो | 
पुनातु झुवन पुएया राम्मायणमहानद्ी ॥ १४ ॥ 
श्लोकसारसमाकी्ण सर्मकल्लोल्सड्डुलम । 
काण्डग्राहमद्ामीन चन्दे रामायणाणंवत्र्‌ ॥ १६॥ 
चेद्वेचे परे पुँस जाते दृशस्थात्मजे । 
घेदः प्राचेतसादासीत्साज्ञाद्रामायणात्मचा ॥ १७ ॥ 
चैदेद्दीलदितं छुर्ुमतले हेमे महामण्डपे 
मध्येपुष्पफमासने मणिमये वीरासने रुस्पितत । 
पाये वाचयति प्रभञ्ञनछुते तत्च मुनिभ्यः पर 
व्याख्यान्दे भरतादिभिः परिदुतं राम सजे श्यामलम ॥१८/ 


( ६£ ) 


चामे भूमिझुता पुरश्च हनुमाप्पश्यात्खुमिभ्राछुतः 
शनुधप्नी भरतश्च पाश्य॑द्लयेरपाय्वादिफेणेषु थ | 
जुप्नोवश्च विधोषणएच सुबराद्‌ ताराखुतो ज्ञास्वचान 
मध्ये वीलसरोजकेमल्लरुचि राम भजे श्यामलम ॥११॥ 


नमे3स्तु रामाद सलक््मणाय 
च तस्ये जनकाधजाये । 
नमोस्तु उद्रेन्द्रयमानित्ेम्यो 
!' नमो5स्तु चत्दाकमरुदगरणेभ्यः ॥ २०॥ 
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यहुकाणड: 
5 
श्रुत्ता इसुमतों वाक्य यथावदनुभापितसू । 


रामः प्रीतिसमायुक्तों वाक्यमुत्त रम ब्रवीत | १ ॥ 
हनुमान जी द्वारा ययावत्‌ कहे हुए चबन सुन, श्रोशमचन्ध ज 
अत्यस्त प्रसक्ष हुए ओर प्रिय संवाद खुनने के अ्रनन्तर सम्रयोचित 
यह बचन बोले ॥ १॥ 
कृत हनुमता काय सुमहद्धवि दुष्करस | 
मेनसा5पि यदन्येन न शकयें धरणीतके | २॥ 


देखे, हनुमान जी ने पेसा बड़ा काम किया है, जिसे इस 
पृथिवीतल पर ते कोई कर नहीं सकता। करना वो' ज्दाँ तहाँ, 
ऐसा काम करने की इस संखार में कोई कल्पना भो नहीं कर 
सकता ॥ २॥ ' 
न हि त॑ परिपश्यामि यस्तरेत महोद्धिस्‌। 
अन्यत्र गरुटाद्वायेरन्यत्र च हनूमतः | हे | 
* गरुड़ जी, पवन देव और हसुमान जो को छोड़, मुझे ऐसा घोर 
कोई नहीं देख पड़ता जे मद्दासागर के पार जा सके ॥ ३ ॥| 


३ उत्तरं-प्रियश्ववरणेतत्तर काछयेस्यम्‌ | ( रा० ) 


२ युद्धकाणडे 


देवदानवयक्षांणां गन्धर्वोरगरक्षसाम्र्‌ । 
अप्रक्षष्याँ. पुरी छड्टां रावणेन सुरक्षिताम्‌ ॥ ४ ॥ 
देवता, दांनव, यत्त, गन्धर्व, उरग ओर रात्तस भी जिस लड्ढा- 
घुरी में नहीं पहुँच सकते, रावण द्वारा रक्तित उसी लड्भापूरी में ॥४॥ 
प्रविष्ठ) सत्वमाश्रित्य श्वसन्कों नाम निष्क्रमेत्‌ ॥ ५ | 
पहुँच, जीता हुआ च॒द्दाँ से कोन लोट सकता है ? ॥ ४ ॥ 


को विशेत्सुदुराधपों राक्षसेश्व सुरक्षिताम्‌ । 
यो वीयेबलसम्पन्नो न समः स्पाद्धनूमतः || ६ ॥ 
हनुमाव फे समान वल्नवान ओर पराक्रमी महुष्य के छोड़ कर, 
ऐसा कोन है जे। अकेला, डस इुर्घप नगरी में, घुस भी सके, जे 
राक्षसों द्वारा सुरक्षित है ॥ ६ ॥ 
भृत्यकाय हजुमता सुग्रीवर्य छत महतू। 
एवं विधाय खबर सदर्श विक्रमस्य च ॥ ७॥। 


निश्चय ही इस प्रकार झपने विक्रम के योग्य दत्त प्रदू्शन 
कर, दनुमान जी ने खुशीव का वड़ा भारी भ्रृत्यका्य ( चाकरी ) 


किया है ॥ ७॥ 
यो हि भुत्यो नियुक्तः सन्‍्भत्रां कर्मेणि दुष्करे | 
कुयाचदनुरागेण तमाहुः पुरुषोत्तमम् ॥ ८ ॥ 
जे। भृत्य, अपने मालिक द्वारा किसी कठिन काम के करने के 


लिये नियुक्त बिये जाने पर, उस क्रम का जी लगा कर, कर डालता 
है, वह सर्वोत्तम सेवक कहलाता है॥ ८५॥ 


प्रथमः स्गः इ 


नियुक्तो यः पर काये न कुर्यान््रपते! प्रियम्‌ । 
बे े » 
भुत्यो युक्त: सम्थश्र तमाहुमेध्यमं नरम ॥ ९॥ 
जा भ्रत्य किसी एक कार्य के लिये नियुक्त किये जाने पर, अपने 
प्रभु (राजा ) के हितकर श्रन्य कार्यों के उपस्यित होने पर, 
ध्यपनी सामर्थर्यानुसार उन्हें पूरा नहीं करता, वह मध्यमश्रेणी का 
सत्य है॥ ६ ॥ 
नियुक्तो उृपते! काये न क्ुयांयः समाहितः । 
एः 
भुत्यो युक्तः सम्यश्र तमाहुः पुरुषाधमम्‌ ॥| १० ॥ 
जे भृत्य सामथ्यवान दोकर भी प्रभु (राज्ञा ) द्वारा निर्विषट 
"क के यत्नपूर्षक पूरा नहीं करता, वह अधम सेवक कहलाता 
॥ १० ॥ 


तन्नियोगे नियुक्तेन कृत कृत्यं हनूमता । 
न,चात्मा लघुतां नीतः सुग्रीवश्चापि तोषितः ॥ ११॥ 
परन्तु धसुमान जो ने रोज्याक्षा में नियुक्त दाकर अपना कर्तव्य 
कार्य यथावत्‌ पूरा किया है | इनका कहीं भी नीचा नहीं देखना 
पड़ा और अतः इन्होंने छुप्नीव के भी सन्तुष्ट किया है॥ ११॥ 


अहं च रघुवंशश लक्ष्मणथ महावक। | ' 
वैदेशा दशनेनाथ 'घर्मतः परिरक्षिता; || १२॥ 
हमुमान जी के ज्ञानकी के देख भ्ाने से में तथा वत्तवान ' 
ल्च्यण तथा धन्य रघुवंशियों का धर्म बच ,गया, ( अथवा दम 
सव झात्मघात रूपी मदह्ाश्मधर्म से बच गये ) ॥ १२॥ 
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१ धर्संतः परिरक्षिताः--धर्मेस्थापिताः । ( ये।० ) 


है. 


४ युद्धकाणडे 


इदं तु मम दीनस्थ मनो भूयः प्रकर्पति१ | 
है €्‌ » 
यदिहास्य प्रियाझूयातुने कुर्मि सह प्रियम्‌ | १३॥ 
इस घड़ी मुझ दीन का एक वात बहुत सता रही है। वह यह 
है कि, में इस प्रिय संवाद देने वाले दतुमान के इस कार्य के शशुरूप 
'कुछ भी पारितापिक नहीं दे सकता ॥ १३ ॥ 
एप सर्वंखभूतस्तु परिष्वद्भो हनूमतः । 
मया कालमिम॑ प्राप्य दत्तथ्रास्तु महात्मन; ॥ १४ ॥ 
जे है, इस समय, मेरा यद सर्वजजदान रुप भ्ालिड्डन दी 
महात्मा (महावली) हनुमान जी के कार्य के येण्य पुरस्कार दे ॥१७॥ 
इत्युक्त्वा प्रीतिहृष्टाह्ली रामस्तं परिषखजे । 
हनूमन्तं महात्मान कृतकायम्रुपागतस ॥ १५॥ 
मदत्मा ( मदवली ) ओर काम पूरा कर के श्याये हुए धसुमान 
जी से यह कद्द कर प्योर प्रीति-पुलकित शरोर से, श्रोयमचन्द्र ज्ञी 
ने हनुमान जी के अपने गत्ते लगा लिया ॥ १५ ॥| 
ध्यात्वा पुनर्वाचेदं वचन रघुसत्तमः | 
दे 
हरीणामीश्वर॒स्येव सुग्रीवस्योपश्ृण्बतश ॥ १६ ॥ 
तद्नन्तर रघुवंशियों में श्रेष्ठ श्लरामचन्द्र जी कुछ देर तक सेच 
कर, कपिराञ खुप्मीव के सामने फिए यह वचन बोले ॥ १६ ॥ 
(५ ० परिमार्ग 
सबंधा सुकूतं तावत्सीताया) ण्ूत।. 
सागर तु समासाद्य घुननेष्ठं मनो मम ॥ १७ ॥ 





६ प्रकर्ति--ज्याकुलयति, सन्तापयति । ( गे।० ) 


प्रथमः सर्गः प्र 


सीता के हढ़ने का कांये यद्यपि सब प्रकार से पूरा हो चुका 
है, तथापि जब में समुद्र के देखता हूँ, तव मेरा मन दतोत्साह हो 
जाता है॥ १७॥ 
कर्थ नाम समुद्रस्य दुष्पारस्य महाम्भसः । 
: हरयो दक्षिणं पारं गमिष्यन्ति समाहिता। ॥ १८ ॥ 


बड़ी कठिनाई से पार हवाने योग्य मद्ासागर के दृक्तिण तट 
पर, ये वानरगण क्यों कर जा सकेंगे ॥ १८ ॥ 
यद्यप्येप तु दत्तान्तों वेदेश्ा गदितों मम | 
समुद्रपारगमने हरीणां किमिवोत्तरम्‌ ॥ १९ ॥ 
यद्यपि सीता का सन्देस मुझे मिल गया, तथापि अब इसके भागे 
चानरों को समुद्र पार पहुँचाने का क्या उपाय किया जाय ॥ १६॥ 
इत्युक्तवा शोकसंभ्रान्तो रामः शत्रुनिवर्हणः । 
हनुमन्तं महावाहुस्ततों ध्यानप्रुपागमत्‌ || २० ॥ 
इति प्रथम$ सर्गः ॥ 
शन्रहन्ता एवं शोकसन्तप्त मद्दावाहु श्रीरामचन्ध जी दृनुमान 
जी से हस प्रकार फह कर, फिर सोचने लगे ॥ २० ॥ ९ 


युद्धकाण्ट का प्रथम सर्ग पूरा हुआ | 


न 


दितीयः सगे; 
>> 
त॑ तु 'शोकपरियूनं राम दशरथात्मजमर्‌ । 
उबाच. वचन श्रीमान्सुग्रीवः शोकनाशनम्‌ ॥ १ ॥ 


शोकसन्तप्त दशरथनन्दन शभ्रीरामचन्द्र जी से, श्रीमान छुत्नीच 
ने, शोक के दूर करने वाले ये वचन कहे ॥ १॥ 


कि त्वं सनन्‍्तप्यसे वीर यथाउनन्‍्य; प्राकृतस्तथा | 
मैवं भ्स्त्यन सन्‍्तापं कृतन्न इव सोहदस ॥ २॥ 


दे चीर | ठुम एक कुद्र जन की तरद्द क्यों सन्‍्तप्त होते हो। 
ऐसा मत करो ओर सन्‍्ताप को वैसे ही छोड़ दा, जेसे कृतश्ज्नन 
मैन्नी त्याग देते हैं ॥ २॥ 


सन्तापस्य .च ते स्थान न हि पश्यामि राघव | 
प्रत्तावुपलूव्धायाँ ज्ञाते च निलये रिपो; ॥| ३ ॥ 
दे राघव ! तुम्दारे सन्‍्तप्त होते का काई कारण मुझे नहीं देख 
पड़ता । क्योंकि सीना का हाल मिल गया ओर वैये के निवास- 
स्थान का सी पता चल गया ॥ ३ ॥ 


र्मतिमाज्णासखरवित्माज्ञ: पण्डितश्ासि राघव | 
त्यजेमांभ्पापिकां बुद्धि *कृतात्मेबात्मद्ूषणीमरई || ४ ॥ 
१ शेकपरियूनं- शे।कपरितप्त । ( गे० ) २ सतिसान--भागामिगेचर 


ज्ञानवानू । ( गे।० ) ३ शाखदित्‌-नीततिशखाज्ञः ( गे० ) 


४ पापिकॉ--- 
अनुत्साइकारिणीम्‌ ( गे० ) ५ छइताव्मा -येोगो | ( गे ) ६ आत्स- 
दूषणीस्‌--मोक्षरूपपुरुषाथ निवर्तिका | ( गे।० ) 





द्वितीयः संग: ह ७ 


हे रघुनन्दन | तुम ते आगे होने वाली घठनाओं के जानने 
वाले, नीतिशास्रज्ञ ओर पशिडित हो | श्रतः भाष इस अशुव्साह 
कारिणी बुद्धि का वैसे ही त्याग दो, जैसे योगी लोग मेक में वाधा 
डालने वाली बुद्धि को त्याग देते हैं ॥ ४ ॥ 


समुद्र लट्ढयित्वा तु महानक्रसमाकुलुम । 
लझ्जामारोहयिष्यामो हनिष्यामश्र ते रिपरम ॥ ५॥ 


' है राम | हम लोग का बड़े मगरों से भरे हुए समुद्र को लाँध 
लड्ढा! पर चढ़ जायगे ओर तुम्दारे शत्र को मार डालेंगे ॥ ४] 


निरुत्साहस्य दीनस्य॑ शोकपर्याकुलात्मन! । 
स्वा्ा व्यवसीदन्ति व्यसन झाषिसच्छति ॥ ६ ॥ 

: देखिये, उत्साहशुन्य, दोन प्रोर शोक्र से विक्रल मनुष्य के 
समस्त कार्य नए हो जाते हैं ओर इसलिये उसे बड़ा दुःख भेगना 
पड़ता है ॥ ६॥ 

इसे शूरा! समथांश्र सर्वे नो हरियूथपाः । 
त्वत्मियार्थ कृतोत्साद्ाः प्रवेंप्दुमपि पावकम्‌ ॥ ७ ॥ 
ये समस्त चीर ओर समर्थ चानर यूथपति तुम्हारी प्रसन्नता के 
'लिये भाग में भी कूद पड़ने को भी उत्धादित हो रहे हैं ॥ ७॥ 
एपां हर्षेण जानामि तकशथ्रास्ति हठो मम । 
विक्रमेण समानेष्ये सीतां हत्वा यथा रिपरुम् ॥ ८॥ 
मैंने इन कामों के प्रसन्नवदून का भाव वड़ कर, इस प्रकार का 
दुढ़ निश्चय किया है। में पराक्रम से शत्रशों के मार कर, सीता 
की ले झाऊँगा ॥ ८॥ ह 


् युद्धकायडे 


+ ह ०. ( एु 
रावण पापकर्माणं तथा त्व॑ कतुमहसि । 
सेतुरत्र यथा वध्येया पश्येम ता पुरीस ॥ ९ | 
तुम भी ऐसा करे जिससे समुद्र पर पुल बाँधा जाय श्रौर 
जिससे दम लड्डढा में पहुँच उस पापी रावण के देख लें ॥ ६ ॥ 
तस्य राक्षसराजस्य तथा त्वं छुरु राधव | 
हृष्ठा तां तु पुरी लड्ढां त्रिकृशिखरे स्थिताम ॥ १० ॥| 
हे राधव ! छुम ऐसा करे जिससे विक्वृत्पंत के शिखर पर 
बसी हुईं उस राक्षसराज़ की लड्ढा हम देख सके ॥ १० ॥ 
हत॑ च रावण युद्धे दशनाहुपधारय । 
अवड्धा सागरे सेतुं घोरे तु वरुणालये ॥ ११॥ 
जहाँ हमने लड़ा देखी धहाँ तुम रावण का मरा ही समस्त. 
लेना । उस घोर वरुणालय समुद्र पर पुल वघि बिना तो ॥ ११॥ 
ल्ढा नो मर्दितं शकक्‍्या सेन्द्रेरपि सुरासुरे 
सेतुवंद्धः समुद्र च यावक्तक्डासमीपतः ॥ १२॥ 


इन्द्र सहित देवताश्ों घथवा दैत्यों के लिये मी लड़ा में पहुँचना 
असम्मच है। वस लझुग तक पुत्न वंधने ही की देर है। पुल 
चंघते॥ १२॥ 
सबे तीण च मे सेन्यं जितमित्युपधायताम | 
इसे हि समरा शूरा हरय। कामरूपिणः ॥| १३ ॥ 


ही, मेरी सेना ते तुरन्त ही पार हो जायगी और ज्ञव सेना पार 
दोगयी, तव अपनी जीत भी -निस्सन्देंद ही समस्त लेनी चाहिये! 


द्वितीयः सगेः 8. 


ये सब वानर युद्ध में बड़े शुर भौर इच्छानुसार रुप धारण करने 
वाले हैं ॥ १३॥ 
शक्ता लड्ढां समानेतुं समुत्पाट्य सराक्षसाम्‌ । 
तदलं विकुवा बुद्धी राजन्सवाधिनाशिनी ॥ १४ ॥ 
है राजन ! इन वानरों में इतनी सामर्थ्य है कि, ये लोग रात्तसों 
सहित लड्ढा के उखाड़ कर यहाँ उठा ला सकते हैं। श्रतए्व तुम 
समस्त ध्थों को नाश करने वालों कादर बुद्धि के त्याग दो ॥ १४ ॥ 
पुरुषस्य हि लछोफेउस्सिब्शोकः शौर्यापकर्षण: । 
यत्तु कार्य मनुष्येण शोण्डीयंमवलम्बता ॥ १५ ॥ 
क्योंकि शाक मनुष्य के शोय॑ के नए्ठ कर डालता है झौर ज्ञे। 
काम शूरता का अवलस्वन कर के किया जाता है, वह पूर्ण होता 
है॥ १४ ॥ ह 
अस्मिन्‍्काले महाप्राज्ञ सत्वमातिष्ठ तेजसा । 
श्राणां हि मनुष्याणां त्वद्विधानां महात्मनास | १६ ॥ 
विनष्टे वा प्रनष्ठे वा क्षम॑ न हनुशोचितुस । 
० +* «३ रे 
त्व॑ं तु चुद्धिमतां श्रेष्ठ: सवंशास्राथंकोविद! ॥ १७॥ 
घतः है महाप्राक्ष | शुर ज्ञोगों के जे। करना योग्य है इस समय 
तुम वही करे। । तुम अपने तेज का सद्दारा लो । क्‍योंकि तुम जैसे 
घैय॑चान भौर शुर मनुष्य का तो, अभीष् वस्तु के नष्ट हो जाने 


झधवा विध्वंस है| ज्ञाने पर भी कभी चिन्तित अथवा शाकान्वित 
नहीं द्वोना चाहिये | तुम घुद्धिमानों में श्रेष्ठ ओर सर्वशास्त्र- 


फेविद हा ॥ १६ ॥ १७॥ 


१० युद्धकायडे 


महिते: सचिदे! साधमरिं जेतुमिहाइंसि । 
न हि पश्याम्यहं कश्विन्निषु लोकेषु राघव ॥ १८ | 
किए मुझ जैसे मंत्रियों की सद्ायता से तुम बैरी के नाश 
कर सकेगे। है राम | मुझे तो लिल्ोकी में ऐसा केई देख नहीं 
पड़ता ॥ १८॥ 
भुहीतथनुषों यस्ते तिष्ठेदभिम्रुखों रणे । 
वानरेपु समासक्त न ते काय विपत्स्यते ॥ १९ ॥ 
जे घुद्धच्चेंत में उस समय तुम्दारा सामना कर सके, मिस 
समय तुम हाथ में धन्चुप ल्लेकर छड़े हो जाओ | फिर तुम जे काम 
चानरों के सोपेगे वह काय कभी न विगड़ने पायेगा ॥ १६ ॥ 
अचिराहक्ष्यसे सीतां तीत्वा सागरमक्षयम्‌ | 
तदर्ल शोकमाल्म्वय क्रोधमालम्व भूपते || २० ॥ 
इस अनन्त-लागर के पार जा तुम शीत्र ही सीता के देखेगे | 
ध्तः है राजन |! अच तुम शेाक त्याग कर कोघ धारण करो अथवा 
यह समय शाक का नहीं वल्कि करोध करने का है ॥ २० ॥ 
निश्रेष्टा: क्षत्रिया मन्दा; सर्वे चण्डस्य विश्यति | 
लह्ठनाथ च घोरस्य समुद्रस्य नदीपतेः ॥ २१ ॥ 


क्योंकि जे! क्षत्रिय दाकर उद्यमहीन होता है वह कभी सोमाण्य- 
चान्‌ नहीं हे! सकता | फिए ले! ऋोधी होता है, उससे सभी डरते 


हैं। से तुम इस भयहुर नदियों के पति समुद्र का पार करने 
के लिये ॥ २१॥ 


सहास्माभिरिहोपेतः सुक्ष्मुद्धिर्विचारय | 
सब तीण च्‌ मे सैन्य जितमित्युपधारय ॥| २२ || 


हद्विवीयः सगेः ११ 


हम लोगों के साथ परामर्श कर दुक्धम बुद्धि से कोई उपाय 
सेचना चाहिये । यद्द श्राप निश्चय जान ली हि, ज्यों ही हमारी 
समस्त सेना उस पार पहुँची, त्योंद्दी शत्र परास्त हुआ ॥ २२ ॥ 
इसे हि समरे शूरा! हरय! कामरूपिणः । 
तानरीन्विधमिष्यन्ति शिज्ञापादपदष्टिमि! ॥ २३ ॥ 
ये समस्त चानर, इच्छानुसार रुप धारण करने वाल्ले भोर 
युद्ध में बड़े शूरवीर हैं। ये पत्थरों भोर पेड़ों को वर्ष कर शन्नुों 
का मार डालेंगे ॥ २३ ॥ 
कथशित्सन्तरिष्यामस्ते वर्य वरुणालयम्‌ । 
हतमित्येव तं मन्ये युद्धे समितिनन्दन || २४ ॥ 
है रणप्रिय | मेरे मन में तो यह वात झाती है कि, हम लोग 
किसी न किसी तरह समुद्र पार हे ही जाँयगे श्रोर समुद्र पार होते 
ही शत्र का नाश करते हमें देर भी न लगेगी ॥ २४ ॥ 
किमुक्‍्त्वा बहुधा चापि सबंथा विजयी भवान्‌ । ' 
निमित्तानि च पश्यामि मनो मे संप्रहष्यति ॥ २५ ॥ 
इति ह्वितीयः सर्ग: ॥ 
है राम | थअव में अधिक ओर का कहूँ। झ्राप सब प्रकार से 
विजयी होंगे। क्योंकि इस , समय में जे शुभ शकुन देख रहा ८ 
इससे ज्ञान पड़ता है कि, थ्यागे चत्त कर कोई दर्षोत्पादक काये 
होने वाला है प्रथवा इस समय शुभ शक्ुन हो रहे हैं ओर मेरा 
मन घत्यन्त हर्षित द्वों रद्दा है ॥ २४ ॥ 
युद्धकाण्ड का दूसरा सर्ग पूरा हुआ | 
----- 


(5 
ततीयः सर 
“++मे--++ 
सुग्रीवस्य वचः श्रुत्वा हेतुमत्परमार्यवित्‌ | 
प्रतिजग्राह काकुत्स्थों हलुमन्तम्रथान्नवीत्‌ ॥ १ ॥ 
परमार्थ के जानते वाले श्रीयमचन्ध जो ने सुप्रीच के युक्तियुक 
वचन सुन उन सत्र को अज्ञीकार किया शोर हचुमान जीसे 
कद्दा ॥ १॥ 
तपसा सेतुवन्धेन सागरोच्छोषणेन वा । 
ए 
सवंधा सुसमर्थोज्स्मि सागरस्यास्य लड़ने ॥ २ ॥ 
दे हठुमन्‌ ! अपने तपेवज् से, प्रथवा समुद्र पर पुल बाँध कर 
अथवा समुद्र के जल के खुला कर, में तो हर प्रकार से समुद्र के 
पार जाने में समर्थ हैँ ॥ २॥ 
क॒ति हुगाणि 'दुर्गाया छ्भाया बरहि तानि मे । 
ज्ञातुमिच्छामि तत्सवे दशनादढिव वानर | ३ ॥ 
परन्तु अच तुम मुक्के यह वतलाओ कि, लड्डा में दुर्गम दुर्ग 
हे हैं। हे घानर | मैं उनका चर्णन पेसा ख़ुनना चाहता हैं, मानों 
में उनको प्रत्व्ष देख रदा हैं | अथवा तुम उन दुर्गों का ऐेसा वर्णन 
करे जिससे घुसे वे प्रत्यत्त सरीखे देख पड़े || ३ ॥ 
वलस्य परिमाणं च द्वारदुगेक्रियामपि | 
गुप्तिकमे च लक्षायां राक्षसां सदनानि च | ४ ॥ 


१ दुर्याया-ऋ्युष्प्रापाया: ( गे।० ) 
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लड्ढा में सेना कितनो है ? लड्ढ। ह दुर्गद्वार क्रिस प्रकार के 
साधनों से सुरत्तित हैं ? उनकी झुरत्ता के लिये जे! परकोरे ध्पथवा 
खाएयाँ बनी हैं वे कैसी हैं भोर राक्तसों के घर कैसे हैं ? ॥ ४॥ 
'यथाखु्स॑ यथावच्च लट्डागयामसि हृए्वान्‌ | 
(5 
सवमाचक्ष्व तत्वेन सवधा कुशछो ल्सि ॥५॥ 
तुम देखने और पर्यन फरने में चठुर दा । श्रतएव' लड्ढा में 
जे कुछ तुम देख भाये द्वो चद सव विभीक द्ोकर मेरे सामने 
यथार्थ फह्दी ॥ ५ ॥ 
श्रुत्वा रामरय वचन हनृमान्मारुतात्मजः | 
वाक्य वाक्‍्यविदां श्रे्ठो राम॑ पुनरथात्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
वाक्यविशारदों में श्रेण्ठ पवनतनय हनुमान जी श्रोरमचन्द्र 
जी फे ये वचन छुन, उनसे फिर फहने लगे ॥ ६ ॥ 
अयतां सर्वमाख्यास्पे दुककमंविधानतः । 
गुप्ता पुरी यथा लड्ढ रक्षिता च यथा वले। ॥ ७ ॥ 
है राजन ! घद लड्ुप जिस प्रकार परका्दे, खाइयों तथा राक्षस 
सेना से रक्तित है, चद सब में कद्दता हैँ, खुनिये ॥ ७ ॥ 
राक्षसाश्व यथा *स्निग्धा रावणस्थ च तेनसा । 
पर्रा समृद्धि लद्गाया। सागरस्य च भौमताम्‌ | ८॥ 
विभाग च वलोघस्य रनिर्देशं वाहनस्थ च | 
एवप्ुक्वा हरिश्रेष्ट कथयामास तत्वतः ॥ ९ | 
१ यथासुखे--निश्वाई | ( गे० ) २ स्विग्धा -खामिनिभक्ताः । ( गे” ) 
३ निर्देश:--लंख्या तं। ( गेा० ) 


१७ युद्धकायडे 
वहाँ के राक्षस जँसे स्वामि-प्तक्त हैं, रात्तसराज रावण का 
जैसा प्रताप है, लड्ढा की जेसी सम्दद्धि है, समुद्र की जेसी भयडुरता 
है, सेनाएँ विभक्त द्वोकर, जिस प्रकार थे लड्ढा की रक्ता कर 
रही हैं और वहाँ के चादनों की जितनी संख्या है--से सब में 
कहता हैँ । यह कद कर, हछुमान जी ने सब द्वत्तान्त यथार्थरीत्या 
कह दिया ॥ ८॥ ६ ॥ 
3हछ्गा पमुदिता छट्ढा मतहिपसमाकुछा । 
महती रथसम्पूर्णा रक्षोगणसमाकुला ॥| १० ॥ 
लड्ढा अत्यन्त इषित जनों से भरी पूरी है । उसमें मतवात्ले 
हाथी भरे हुए हैं । बड़े वड़े सथों से भरी पूरी दे शोर यराक्तसों से 
परिपूर्ण है ॥ १० ॥ हे है 
वाजिभिश्च सुसम्पूर्णा सा पुरी दुर्गमा परे | 
हृ्वद्धकवाटानि महापरिघवन्ति च॥ ११॥ 
बह घाड़ों से भरी है ओर श्र के लिये हुगंम है । उसके फाठकों 
में बड़े मज़बूत किचाड क्गे हुए हैं ओर फाटक वंद करने के बड़े 
बड़े परिघ ( बैड़े ) हैं ॥ ११॥ 
चत्वारि विपुल्धान्यस्या द्वाराणि सुमहन्ति च। 
रतत्रेपूपलयन्त्राणि वलवन्ति महान्ति च || १२ | 
उस पुरी में बहुत बड़े ओर विशाल चार द्वार हैं। उन द्वारों पर 
बड़े वलवाव ओर घड़े बड़े इप्पल नामक यंत्र लगे हैं॥ १२ ॥ 


[ इपूपलछ नामक एक प्रकार की तोप थीं । इन तेपों से गोले के बजाय 
शत्रु सैन्य पर दोरों और पत्थरों की वर्षा की जाती थी | ] 


न अर पनन कलर सके कम 3 कप समन न कस मल 
१ हृष्टा प्रमुदिता--भलन्त हए्टजना | (गे।०) २ इपृपलयंत्राणि--शरशिका 
क्षेपक यंतन्नाणि। ( शे।* ) हा 
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आगतं प्तिसेन्य॑ तैस्तत्र प्रतिनिवायते । 
द्वारेषु संस्कृता भीमा। काछायसभया। शिता। ॥ १३॥ 


शत्तशों रचिता वीरे शतघ्न्यो रक्षसां गणे। | 
सौवर्णश्च महास्तस्या; प्राकारों दुष्प्रषण! | १४॥ 
हे इनके द्वारा शतन्न की झाक्रमशकारो सेना मार कर भगा दी जाती 
है। द्वॉरों पर पैनी और ज्ो३हे की बनी सैकड़ों शतप्ली राक्षसों ने 
वना कर, सजा रक्खी हैं । उस ल्द्भा का परकाठा खुवर्शमय और 
बड़ा दुर्धष है ॥ १६॥ १४॥ 
मणिविदृमबैड्यप्ुक्ताविरचितान्तरः । 
ए ७.३ 
स्ंतश्च महाभीमाः शीततोयवहा) झुभा। ॥ १५॥ 
वह भीतर से मणियों, मर गों, पन्नों और मे।तियों से बनी हुई है। 
उसके चारों श्रार बड़ी भयद्डुर भोर ठंढे स्वच्छू जल से युक्त ॥ १४॥ 
अगाधा ग्राहवत्यश्च परिखा मीनसेविताः । 
द्वारेषु तासां चत्वारः 'संक्रमा! परमायता। ॥ १६॥ 
झगाध खाई हैं, जिनमें बड़े बड़े मगर शोर मछलियाँ रहा करती 
हैं | उसके चारे द्वारों पर चार पड़े लंबे चौड़े लकड़ी के पुल ॥ १६॥ 
यन्त्रेर्पेता बहुभिमेहृद्विगहपदिस््तमिः | 
आ्रायन्ते संक्रमास्तत्र परसेन्यागमे सति ॥ १७॥ 


जिनके ऊपर बड़ी वड़ी कल्ले लगी हुई हैं शोर उनके पास ही 
उन कल्ों के चलाने बाल्ले राज्स सैनिकों की वारकों की पंक्तियां हैं । 
इन्हींसे शत्रु सैन्य के आक्रमण से नगरी की रक्ता को जाती है ॥ १७॥ 


१ सक्कमाः--दारुफूूक निर्मित सद्चारमार्गां; | ( गे? ) 


श्द् युद्धकायडे 


यन्त्रेस्तेरवकीयन्ते परिखासु समन्ततः । 
एकस्ल्वकम्प्यो बलवान्संक्रम! सुमहान्दद। || १८ ॥ 
वहाँ ला कलें रखी हैं. उनके घुमाते ही खाई का जल चारों 
घोर बढ़ने लगता है झोर इस जल की बाढ़ से शन्न सेवा हृव जाती 


है। इन चार पुलों में से एक पुल उब से अधिक मजबूत है। वद्द 
ज़रा सी दिलता इलता नहों ॥ (८ ॥ 


 काश्वनेवेहुमि! स्तम्भेवेंदिकाभिश्च शोमितः । 
खय॑ 'प्रकृतिसम्पन्नो य॒युत्स राम रावण) ॥ १९ | 
उसके ऊपर वहुत से साने के खंभे ओर चबूदरे बने हुए हैं। 
हे राम | राचण आज कल धतादिव्यसनों से मुद्द मेड कर, युद्ध फे 
लिये कमर कले तैयार दे ॥ १६ ॥ 
उत्वितश्चाप्रपत्तरच वर नामनुद्शने । 
लड्जा पुनर्निरालस्वा देवदुगां भयावहा ॥ २० ॥ 
चह सदा जागरूक रहता है कोर बड़ी सावधानी से सेना की 
देख रेख किया करता है। लड्ला पक ऐसे पहाड़ के ऊपर है 
जे। सीधा खड़ा हुआ है, भर्थाव्‌ उस पर चढ़ने का रास्ता नहीं है । 
चह देवताओं के दुर्ग की तरह नितान्‍्त दुर्गम है॥ २०॥ 
नादेय॑ पावेत वान्य॑ कृत्रिम च चतुर्विधम । 
स्थिता पारे समुद्रस्य दुरपारस्थ राघव ॥ २१ ॥ 
लड्ा में नदोीढुगं, गिरिुगे, चनदुर्ग ओर चौले कृशत्रिप् 
दुर्ग है| है राघव ! समुद्ध के उस पार वहुत दुर तक लड़ा बसी 


5 


हुई है ॥ २१ ॥ 


१ प्रकृतिस्तस्पन्ष:--थ्त्तादिष्यसन रुप विचार रह्दितः । ( शे।० ) 
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नोपथोजपे च नास्त्यत्र निरादेशरच स्वतः । 
शैलाग्रे रचिता हुर्गा सा रवधरोपपा ॥ २२॥ 
वहाँ न ते नाव की गति है श्रोर न वहाँ का दाल हो किसी 
का मि्र संकता है। वह पर्वत के शिखर पर दुर्धर्ष बनी हुई है 
श्रोर इन्द्रपुरी की तरद शाभायमान है ॥ २२॥ 
वाजिवारणसम्पूर्णा लड्ढा परमहु्जया । 
परिखाश्च शतप्न्यश्च यन्त्राणि विविधानि व ॥ २३ | 
घोड़े हाथियों से भरी पूरी लड्ढा परम दुर्जेय है। क्योंकि उसके 
चारो घ्योर खाई है भोर शतप्नी तथा विविध प्रकार के यंत्रों ॥ २३ ॥ 
शोभयन्ति पुरी लड्ढलां रावणस्य दुरात्मनः | 
अयुतं रक्षसामत्र पूवद्वारं समाश्रितम्‌ ॥ २४ ॥ 
से दुरात्मा रावण की लड्ढा शामित है। लड्ढा के पूर्चद्वार पर 
दूस हज़ार रशक्तस रहते हैं ॥ २४॥ 
शूलहस्ता दुराधर्षा) सर्वे खड़्डाग्रयोधिनः | 
नियुतं रक्षसामत्र दक्षिणद्वारमाश्रितम्‌ | २५ ॥ 
उन ल्लोगों के हाथ में त्रिशुल रहता है। ये बड़े दु्धष हैं. प्रोर 
सव के सव तलवारों से लड़ने वाले हैं। दत्षिणद्वार पर एक त्ञाख 
रात्तस सैनिक रहते हैं ॥ २५ ॥ 
चतुरज्नलेण सेन्येन योधास्तत्राप्यनुत्तमाः । 
प्रयुतं रक्षसामत्र पश्चिमद्वारमाभ्रितस्‌ | २६ ॥ 
इनके साथ चत्रद्लिएी सेना रहती है श्र जे और सैनिक 
चहाँ हैं, वे भी बड़े प्रवीण लड़ने वात्ते हैं। दूस लाख राक्षस पश्चिम 


द्वार पर रहते हैं ॥ २६ ॥ 
चा० रा० यु०--२ 


श्ष्र युद्धक यड़े 


चर्मखन्भधरा; सर्वे तथा स्वाद्धकाविदा: । 
न्यबुंदं रक्षसामत्र उत्तरदारमाश्रितम्‌ ॥ २७॥ 
ये सव ढाल तलवार धारी हैं. और सब घस्मों फे चलाने में 
प्रवीण हैं। एक श्ररव राक्षस उत्तर द्वार पर रहते हैं ॥ २७॥ 
रथिनशाश्ववाहाश्र 'कुलपुत्रा! सुपूजिता। । 
शतशो5थ सहसख्राणि व्मध्यमं स्कन्धमाशिता। ॥ र२े८ ॥ 
इनमें बहुत से रथी, वहुत से घुड़्सवार और कितने ही विभ्व- 
सनोय रावण के कृपापात्न नोकर हैं । नगर के वीच में सैकड़ों सदस्नो 
सैनिकों की छावनी है ॥ २८॥ ह 
यातुधाना दुरांधपो साग्रकोटिश्व रक्षसाम्‌ । 
ते मया संक्रमा भग्रा; परिखाश्चावपूरिता; ॥ २९ ॥ 


.... उनमें से एक करोड़ से ऊपर बड़े हुर्धर्ष राक्तस सैनिक हैं। 
है' राम | मैंने ( खाई पार करने के ) पुत्रों के तोड़ डाला है और 
खाई पाठ दी है ॥ २६ ॥ 


दग्धा च नगरी लड्ढा पाकाराश्वावसादिता; | 
वलेकदेशः क्षपितों राक्षसानां र्महात्मनाम | ३० ॥ 
मेंने क््टा जला डाली दे और लडुा का परकेटा मिरा दिया 


है। मेंने महाकायवाले राक्षलों को एक चाथियायी सेना मार 
डाली है ॥ ३०॥॥ 
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१ कुछपुन्ना:--विश्वसत्तीया | ( गा० ) 


२ मध्यमंस्कन्धम्‌--नगरमध्यस- 
स्थान १ ( गो० ) हर 


हे सहात्मचा--मद्दाकायानां । ( गे ०“) 


$ 


तृतीयः सर्गेः १६ 


येन केन च मार्गेण तराम वरुणालयम | 
इतेति नगरी लड्ढा बानरेरवधायताम ॥ ३१ ॥ 
ध्व किसी प्रकार समुद्र को पार करना चाहिये शोर «यों दी 
समुद्र के पार पहुँचे कि, समझ लीजिये ल्ड्ढा वानरों द्वारा फतद 
हुई ॥ ३१॥ ु ह 
अक्भदो द्विविदों मेन्दो जाम्ववान्पनसे नलू$ । 
नील; सेनापतिश्रेव वलशेषेण कि तव ॥ ३२ ॥ 
ढदविविद, मेन्द, जाम्बवान, पनस, नल और सेनापति 
नील ही वहाँ के लिये पर्याप्त हैं ओर सैना का काम हो -क्या है ॥ ३२॥ 
पुवमाना हि गत्वा तां रावणरय महापुरीस । 
सपवतवनां भित्ता सखातां सप्रतेरणाम्‌ । 
. सप्राकारां सभवनामानयिष्यन्ति राघव ॥ रे३ ॥ 
ये सव समुद्र का लाँध कर उस पार जा पहुँचेंगे तथा परव॑तों 
वनों, खाइयों, तोरणद्वारों, परकाठों भौर भवनों के उज्जाड़ पुजाड़ 
कर, सीता के के शआवंगे ॥ ३३ ॥ 
एवमाज्ञापय क्षिम वलानां सवसंग्रहम |, ' 
: मुहूर्तेन तु युक्तेन प्रस्थानमभिरोचय ॥ ३४ ॥ 
इति तृतीयः सर्गः ॥ 
हे राम | शव शाप बढ़े बड़े सेनापतियों के पेसी शाज्षा दे कर, 
' शीघ्र ही शुभ पुह्ृते में यात्रा कीजिये ॥ ३७ ॥ ह 
युद्धकाए्ड का तीसरा सर पूरा हुआ। 


“-औ-+ 


चतुथः सगेः 
>> व 


श्रुत्वा हलुमतो वाक्य यथावदलु'पूषेशः । 
ततोज्ब्रतीन्महातेजार राम) श्सत्यपराक्रम: ॥ १ ॥ 
घमेय-विक्रम-सम्पन्न ओर मदहावली ध्ीरामचन्द्र जी हसुमान 
जी की क्रम-पुर्वक कद्दी हुई वातों के। छुन कर, वोत्ते ॥ १॥ 
' यां निवेदयसे लड्ढां पुरी भीमस्य रक्षसः । 
प्षिप्रमेनां मथिप्यामि सत्यमेतदब्॒वीमि ते ॥ २ | 
दे दनुमन्‌! तुमने सयद्भडुर राक्षस की जिस लड्ढ्ा का घूचान्त 
कहा है, में तुमसे सत्य सत्य कद्दता हूँ कि, उसको में शीघ्र ही 
नश्ट करूँगा ॥ २॥ 
असिमन्मुहतें सुग्रीव प्रयाणमभिरोचये । 
युक्तो मुहृर्तों विजयः प्राप्तो मध्य दिवाकर! ॥ ३॥ 


है सुप्रीव | इसी घुट्दते में युद्ध यात्रा फरना घुझे अच्छा ज्ञान 
पड़ता है । क्योंकि सूर्थ भगवान, भष्य आकाश में आगये हैं। 
इसलिये यद अभिजित्‌ नाम्तक विजय का मुहूर्त है ॥ ३॥ 


अस्पमिन्मुहूर्ते विजये प्राप्ते मध्यं दिवाकरे | 
सीतां हत्वा तु मे जातु काउसो यास्यति यास्यत) ॥ ४ ॥ 


१ भनुपूर्वश:--अनुक्रमेण । ( रा० ) २ महातेजाः:--महावछः । ( गशे।० ) 
३ सत्यपराम्र२:- »समोधघदिनक्सः । ९ गे० ) 





चतुर्थ: सगे; २१ 
खूयं भगवान्‌ के सध्य भाकाशवर्ती द्ोने पर, अमिनित मुद्ठर्त 
में यात्रा फर, में उस रात्तस से सीता के क्लीन कर ले धाऊंँगा। 
वह्द राक्षस अव जा ही कहाँ सकता है ॥ ४ ॥ 
सीता श्रुत्वाअमियांन मे आश्ञामेष्यति जीविते । 
जीवितान्तेश्यृतं स्पृष्ठा पीत्वा विषमिवातुर। ॥ ५ ॥ ' 
हम लोगों को युद्धयात्रा का द्वाल खुन कर, सीता के अपने 
जीवन की चैसी ही श्राशा द्वेगी, जैसी कि, विषपान किये श्रोर 
जीवन से निराश, क्िप्ती मरते हुए मनुष्य के, अस्त मिलन जाने 
से होती है ॥ ५ ॥ 
उत्तराफार्युनी हथथ श्वस्तु हस्तेन योक्ष्यते | 
: अभिप्रयाम सुग्रीव सवोनीकसमाहता। ॥ ६ ॥ 
ध्ाज़ उत्तरा फाह्पुनी नत्तत्र है, कल दस्त नत्तत्र से इसका 
योग होगा | अतः है खुआओव | चलो, दम सब सेना के साथ ले 
रवाना हो जाँय ॥ ६ ॥ 
_ निमित्तानि च धन्यानि यानि प्रादुर्भवन्ति च | 
निहत्य रावणं सीतामानयिष्यामि जानकीस || ७ || 
जो शुभ शक्करुन वतलाये जातें हैं वे भी हो रदे हैं, जिससे प्रकट 
होता है कि, हम रावण के मार कर, जानकी को क्ने श्रावेंगे ॥ ७॥ 
उपरिष्ठाद्धि नयन॑ स्फुरमाणमिदं मम । ु 
'विजयं समलुप्राप्तं शंसतीव मनोरथम्‌ | ८॥ -: 
देखो मेरी दृहिनी घाँख के ऊपर का पल्रक वरावर फड़क कर 
मानों मुझसे कद्द रहा है कि, तुम्हारा विजय समीप है भोर तुम्दाय 
मनोरथ पूर्ण होने वाला है॥ ८॥ ह 


बह युदकायडे 


ततो वानरराजेन लक्ष्मणेन च पूनित: | 
उबाच राणों धर्मात्मा पुनरप्यथकोबिंद। ॥ ९ ॥। 
यह सुन कप्राज सुप्रीव और लक्ष्मण ने श्रोसमचन््र ज्ञी 
के इन युक्तियुक्त बचलों की प्रशंसा की | तदुतन्‍्तर नीहि-शात्य-निपुण 
घर्मातमा श्रीरामचन्द्र फिर कहने लगे ॥ ६ ॥ 
अग्रे यातु वलस्यास्य नीलो मार्गमवेध्षितुम । 
दृतः शतसइस्रेण चानराणां तरखिनाम्‌ ॥ १० ॥ 
मार्ग देखने के लिये सब से आगे नोल जाँय ओर इनके साथ 
पक लाख वलचान चानर ऊुँय॥ २०॥ 
फलमूलव॒ता नील शीतकाननवारिणा | 
पथा मधघुमता चाशु सेना सेनापते नय ॥ ११ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने नील से कहा--| नील ! तुम ऐसे मार्ग से 
सेना ले चलो, जहाँ फन्‍त मूल मिलें, शीतल जल सय हो आर 
जहाँ मधु हो॥ ११॥ 
दूषयेयुदुरात्मान: पथि मूफलोदकर्म्‌ । 
राक्षसा। परिरक्षेथास्तेभ्यस्वं नित्यमुद्यतः ॥ १२ ॥- 


( एक वाद से सावधान रहना वह यद कि, ) कहीं दुए रात्स 
रास्ते के घूलन, फल और जल के विष मिला कर दुष्तितन कर 
डालें । राक्तसों से सदा साचघाव रहना ॥ १५॥| 


निम्नेषु मिरिंहुर्गेप्‌ बनेषु च बनौऋसः । 
अभिष्ल॒त्यानिपश्येयु! परेषां निहित वत्तम | १३ ॥ 
१ पूजितः:--युक्तमिति छावितः । ( गे० ) 


चहुर्थ: सांः २३ 
चानर छलत्लाँग मार कर टेकरों तथा वृत्तादि के ऊपर चढ़ कर 
भत्री भाँति देखें कि, कहीं गढ़ों में, गिरिदुर्गों में झोर वनों में शल्रु- 
सेना तो घात लगाये नहीं छिपी बैठी है ॥ १३ ॥ 
यज्च फत्गु वर किश्वित्तदत्रेवोपयुज्यताम्‌ । 
एतद्धि इृत्यं घोरं नो विक्रमेण प्रयुध्यताम्‌ ॥ १४ ॥ 
हमारी इस सेना में जे! वान्तक बूढ़े हों, या कमज़ोर दों, उनको 
यहीं छोड़ दो, फ्योंकि मेरी यद्द लड़य की चढ़ाई बड़ी विकठ द्ोगी । 
थ्तः वहाँ पेसे सैनिक ज्ञाने चाहिये, जो वल्ञवान और पराक्रमी 
हों॥ १४ ॥ 


सागरौघनिभं भीममग्रानीक॑ महावराः | 
कपिसिंहा; प्रकर्षन्तु शतशोध्य सहख्नश ॥ १५ ॥ 


ये सैकड़ों दज्ञारों महाबलवान्‌ कविखिंद, समुद्र के समान 
विशाल प्रोर भयड्ूूर सेना का साथ ले कर चले ॥ १५॥ 


गजश्व गिरिसज्ञाशों गवयश्र महावरूई । 
्‌े 
गवाक्षश्चाग्रतो यान्तु वाहिन्या वानरपभा। ॥ १६ ॥| 
पर्वत के समान शरीर चाला गज, महांवली गवय भोर गवातक्त 
सेना के शआगे आगे चले ॥ १६ ॥ 
९ 


यातु वानरवाहिन्या वानरः इवताँवरः । 
+ पाश्वम्ृपभो पर 
पालयन्दक्षिणं पाश्वम्ृपभों वानरपंभ। | १७॥ 
कूदने वालों में श्रेष्ठ ओर वानरश्रेष्ठ ऋष्भ घानरी सेना 
के दक्षिण भाग की रक्ता करता हुआ, बानरी सेना के साथ 
चले ॥ १७॥ 


२४ युद्धकायडे 


गन्धहरुतीव द्धपंस्तरखी गन्धमादनः । 
यातु वानरवाहिनया: सब्य॑ पाइदमधिष्टितः || १८ ॥ 
मतयाले हाथी को तरह दुर्जेब वेगवान्‌ गन्धमादन सेना के वाएँ 
भाग की रक्ा करता हुआ वानरी सेना के साथ चक्ने ॥ १८॥। 
>> वर्लोघमभिहपयन्‌ चु 
यास्यामि वलमध्येड वोघमभिहपयन्‌ | 
अधिरुदय हनुमन्तमेरावतमिवेशवर; ॥ १९ ॥ 
में हनुमान के कंधे पर सवार दी, पेरावव द्वाथो पर चढ़े हुए 
इन्द्र की तरह, सेना के मध्यमाग में रह कर शोर सेना के हरित 
अथवा उत्साहित करता हुआ चलू गा ॥ १६ ॥ 
अद्गदेनेप संयात लक्ष्मणश्चान्तकोपमः । 
सावभोग्रेन भूतेशो द्रविगाधिपतियंथा ॥ २० ॥ 
ध्यद्भद के कंधे पर सवार हो काल की तरह फकाप किये हुए 
लक्ष्मण उसी प्रद्चार चलेंगे, जिस प्रकार झपने सार्वमोम दिगज 
पर चढ़ कर, कुतर चलते हैं || २० ॥ 
जास्ववाँरच सुपेणश्च वेगदर्शी च वानरः | 
_ ऋश्षराजो महासच््यः कुक्षि१ रक्षन्तु ते त्रयः ॥ २१॥ 
महावली ऋत्तराज ज्ञाम्बवान. सुषैण ओर वेगदर्शी--ये 
तीन वानर यूधपति सेना के पिछले भाग को रक्ता करते हुए 
चल ॥ २१ ॥ 
राघवस्थ दच! श्रत्वा सुग्रीवो वाहिनीपतिः । 
व्यादिदेश! महारीयोखानराचानरप भ; ॥ २२ ॥| 


१ कुक्षिं--पत्चात्‌ सार्ग । ( गौ० ) 


चतुर्थ: सर्गः ; २५ 


धानरश्रेष्ठ मद्ावजवान और वाहिनोपति सुग्रीव ने श्रोरामचन्द्र 
जो के ये वचन सुन, मद्ावलवान वानरों को भ्ोरामचन्द्र जो के 
आशानुसार कार्य करने की श्ाज्षा दी ॥ २२ ॥ 
ते वानरगणाः सर्वे समुत्पत्य युयुत्सवः | 
गुहाभ्य। शिखरेभ्यश्च आशु पुप्लुविरे तदा ॥ २३ ॥ 
तब ते थे सब वत्लवान वानरगण जो लड़ने के लिये उत्छुक 
दी रहे थे, गरुफाओं से निकल कर, शिखरों से कूद कूद कर 
आ पहुँचे ॥ २३ ॥ 
तते वानरराजेन लक्ष्मणेन च पूजितः | 
जगाम रामो धर्मात्मा ससेन्यो दक्षिणां दिशम्‌ ॥ २४ ॥ 
हर तदनन्तर वानरराज़ ओर लक्ष्मण द्वारा प्रशंसित धर्मात्या 
९ आओरामचन्द्र जी सेना के साथ लिये हुए दृतक्तिण की भार प्रस्थानित 
दे गये ॥ २४ ॥ 
: शत्तैः शतसहसेश्व कोटीभिरयुतैरपि । 
वारणामैश्च हरिभिययों परिहृतस्तदा ॥ २५ ॥ 
उस समय दज़ारों, लाखों शोर करोड़ों वानरों के दज्न के दल 
भीरामचन्द्र ज्ञी को घेर कर चल दिये॥ २५॥ 
त॑ यान्तमनुयाति सम महती हरिवाहिनी | 
#हु्ठा; प्रमुदिता: से सुग्रीवेगाभिपालिता। ॥ २६॥ 
उस समय दर्षित, प्रमुद्दित भौर खुप्रीव द्वारा रक्तित वह बड़ी 
भारो वानरी सेना ध्रीरामचन्द्र जी के पीछे दो ली ॥ २६ ॥ 


# वाठान्तरे-- हृप्ताः ! | 


२६ ह ुद्धकाणडे 


आंपवन्त; छवन्‍्तरच गजेन्तरशच घुबड्रमा) । 
'क््वेलन्ते। #निनदन्तस्ते ,जखुवें दक्षिणां दिशम्‌ ॥ २७॥ 
उस सेना के समस्त चानर कूदने फाँदते, गरज़ते, सिदनाद्‌ 
करते तथा किलकारियाँ मारते दत्तिण की ओर चलने जाते थे ॥२७॥ 
भक्षयन्त) सुगन्धीनि मधूनि च फलांनि च। 
उद्ठहन्तो महाह॒क्षान्यज्लरीपुल्रधारिण/ ॥ २८ ॥ 
रास्ते में वे खुगन्धित मधु पीते, फन्ों के खाते तथा ढेर की 
ढेर मश्नरियों से युक्त बड़े बड़े वृत्तों के उखाड़ कर ध्यपने कन्धों पर 
रखे हुए चत्ने ज्ञाते थे ॥ २८ ॥ 
.. अन्‍न्योन्य सहसा दप्ता निबहन्ति क्षिपन्ति च | 
पततश्रोत्पतन्लन्ये पातयन्त्यपरे परान्‌ ॥ २९ ॥ 
उनमें से केई कोई गवित हो दूसरों के उठा लेते शोर कुछ 
, दूर चल कर गिश देते थे। कोई स्वयं गिर कर दूसरे को गिस देते 
थे झोर केाई कोई दूसरों के चक्का देकर गिरा देते थे ॥ २६ ॥| 
रावणों नो निहन्तव्य; सर्वे च रजनीचरा; 
इति गजन्ति इरयो-राघवस्य समीपत) ॥॥ ३० ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के सामने पे गर्ज गर्ज कर बारम्वार कह रहे थे 
. कि, रावण तथा अन्य समस्त राक्तसों के हम मार डालेंगे ॥ ३० 


पुरस्ताव्षभो वीरो नील; कुम्मुंद एव च | 
थान॑ शोधयन्ति सम वानरैबेहमिहेता: ॥ ३१ || 


# पाठान्तरे-- “ विनदन्तश्न '! | 


रिकहकद | पाठान्तरे --“ पततश्राक्षिपन्यन्ये | ?? 
पाठाच्तरे--' सह | 
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महावीर ऋषभ, गन्धमादन और नील बहुत से वानरों के साथ 
लिये दुए, मार्ग को खोजते सेना के धागे थ्रागे चल्ने जाते थे ॥ ३१॥ 
मध्ये तु राजा सुग्रीवो रामे। लक्ष्मण एवं च। 
शुरहता निवहे 
#वलिभिवेहुमि! शुरेहताः शत्रुनिवणेः ॥ ३२ ॥ 
वानरी सेना के मध्य भाग में श्रीरामयन्द्र लक्षण भर कपिराज 
सुग्रीव ; शत्रुध्रों के संद्यास्कर्ता, वलवान्‌ थ्रौर शूर बहुत से वानरों 
के साथ चल्ते जा रदे थे ॥ ३२९॥ 
हरि; शतवलिवीर। कोटीमिदेशमिहतः । 
स्वामेके हवष्टभ्य ररक्ष हरिवाहिनीस ॥ ३३ ॥ 
महावलवान शतवल्लि दस करोड़ सेना के साथ लिये प्रकेला 
दी उस समस्त वानरी सेना की रक्षा कर रहा था ॥ रेरे ॥ 
काटीशतपरीवार; केसरी पनसो गज | 
ए मे 
ऋष्षश्चातिवल! पाश्वमेक्क तस्याभिरक्षति ॥ ३२४ ॥ 
केसरी, पनस, गज और ये झतिवल वानस्यूथपति, सो करोड़ 
वानरों तथा रीछों का साथ लिये हुए, उस सेना के पक पाश्व॑ की 
रत्ता करते चले ज्ञाते थे ॥ २४॥ 
सुर्षेणो जाम्बवांशैव ऋश्षश्न वहुमिह॑तों 
सुग्रीव॑ पुरतः कृत्वा 'जघन संररक्षतु। ॥ २५ ॥ 

' छुपेण प्लौर जास्ववान असंख्य रोछों की सेना साथ लिये, 
सेना के मध्यभाग में चलते हुए सुपीव को भागे कर, सेना के पिछले 
भाग की रत्ता करते जाते थे ॥ ३५ ॥ 

१ जबने -पश्चाक्राय | ( गो० ) # पाठान्तरे--“' बहुमिवंलिमिभमिव्‌ ताः 
शन्ननिषर्णा: । ” * ' 
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तेषां सेनापतिवीरों नीलो वानरणड्रव) । 
७. & रु 
सम्पतन्पत्तां श्रष्ठस्तद्वल पर्यपालयत्‌ ॥ ३६ ॥। 
इन सत्र के सेनापति नील भमार्गशोधन के लिये झागे आगे 
जाते हुए सी, सेनापति होने के कार्ण समस्त सेना को देखभाल 
करते जाते थे ॥ ३६ ॥ 
दरीमुखः प्रजहुथ्ष रम्भोड्य रभसः कपि। । 
सर्वत्र ययुर्वीरास्त्वर्यन्तः पवद़्मान ॥ ३७ ॥ 
दुरीमुख, परज॑घ, रम्म, रभस ये सब वीर वानर, सेना के शीत्र 
चलने के लिये उत्साहित करते जाते थे ॥ ३७ ॥ 
एवं ते हरिशादूला गच्छन्तो वलदर्पिताः । 
अपरयंस्ते गिरिश्रेष्ठ सह ठुमलुतायुतम्‌-॥ रे८ || . 
इस प्रकार उन कपिशा्ल एवं वलद॒र्पित पानस्श्रेष्ठों ने, चलते 
चलते, चुत्तों एवं लवाओं से युक्त पवतोत्तम सह्य नामक पर्वत के 
देखा॥ ४८ ॥ ह 
सरांसि च सुफुछानि दटाकानि महान्ति च | 
रामस्य शासन ज्ञाला भीमकेापस्य भीतवत | ३९ 9 
खिल्े हुए कमल के फूलों से छुशोमित सरोवर और बढ़े 
चड़े तड़ाग भी इस सेना ने देखे । किन्तु मयकु-र काप करने वाले 
श्रीरामचनद जी की ध्ाज्षा जान, मारे डर के ॥ ३६ ॥ 
वर्जयत्नगराभ्याशांस्तथा जनपदानपि | ... 
सागरोघनिय भीम तद्ानरवर्ल महत्‌ ॥ ४० ॥ 


बे चंद सम्द्र की तरह भयावह बड़ी भारी वानरी सेना नगरों 
ओर जनपदों की सीमा के ॥ ४० ॥ ह 


€ हे $ 
चतुर्थ: सगः २६ 


“तिःससर्प महाधोप॑ भीमघोप इबाणवः । 
तस्य दाशरथेः पार्शवे श्रास्ते ऋपिकुख्नरा। ॥ ४१ ॥ 
£: स्यागती हुई तथा समुद्र की तरह भयड्ूर मदाघोष फरती 
हुई चली जाती थी | धोरामचन्द्र जो फे भ्रगल वगल वे शूर कपि 
' कुंश्वए ॥ ४१ ॥ 
तूर्णमापुप्लुबुं) से सदश्वा इब चोदिता: । 
बी को की) पंगे 
कपिश्यामृद्यमानों तो शुश्यभाते ननिरपमी ॥ ४२ ॥ 
कूदते फादते ऐसे चल्ले जाते थे, जैसे घुडसचारों द्वारा चलाये 
हुए घेड़े | इस समय दे चानरों की पोठ पर सवार वे दोनों पुरुप- 
श्रेष्ठ ऐसे सुशोमित ज्ञान पड़ते थे ॥ ४२ ॥ 
महद्भयामिव संस्पृष्टों अद्माभ्यां चन्द्रभास्‍्करों । 
ततो वानरराजेन लक्ष्मणेन च पूजितः ॥ ४३ ॥ 
जैसे राहु भोर केतु नामक दो बड़े बड़े श्रहों से छुए जाकर 
चन्द्र और सूर्य शोभा को प्राप्त द्वोते हैं। इस प्रकार सुप्रीव झौर 
जद्मण से सम्मानित ॥ ४३ ॥ 
जगाय रामो पर्मात्मा ससेन्‍्यो दक्षिणां दिशस्‌ | 
- तमड्भदगतो राम लक्ष्मणः छुमया गिरा ॥ ४४ ॥। 
जउवाच परिपूर्णाय! 4बचन प्रतिभानवान्‌ | 
:.. हतामवाष्य बेदेहीं क्षिप्तं इत्वा च रावणम॥ ४१ ॥ 


७ पाठान्तरे -'“/ उत्ससप | ' 7 पाठस्तरै- नरीत्तमौ ।” | पाठास्तरे- 


" स्मृतिमाध्प्रतिभाववान्‌ | 
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* धर्मामा श्रोरामचन्द्र जी सेवा सद्दित दक्षिण दिशा की ओर 
गये | तद्नन्‍्तर अद्भव्‌ के कन्धों पर सवार परिपूर्ण मनोरथ एवं 
प्रतिसाशाली लक्ष्मण ने श्रीरामचन्द्र जी से श्ुुमवाणी से कहा-- 
है राम | आप शीघ्र राचण के मार ओर हरी हुई सीता के प्राप्त 
कर ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 


समद्धाय; समृद्धथामयोध्यां प्रति यास्यसि । 
महान्ति च निमित्तानि दिवि भूमो च राघव ॥ ४६ ॥ 
तथा पूर्ण मतोरथ हो। घन जन से पूर्ण अयोध्या के लोट 
जाँयगे । प्मोकि हे राघव | आकाश ओर पृथिवी पर अनेक प्रकार 
के शक्ुन ॥ ४६ ॥ 
शुभानि तब पश्यामि सवांण्येवार्यसिद्धये । 
अनुवाति शुभे वायु) सेनां मृदुहितः सुख/ ॥ ४७ ॥ 
जे। तुम्दारे लिये शुभ हैं, ओर तुम्द्ारो सर्वार्थंसिद्धि के ब्योवक 
हैं, देख पड़ते हैं । देखिये, शीवल मन्द, खुगन्धित अच्चकृल पवन, 
सेना के खुख देने के लिये चल रहा है ॥ ४७॥ 
पू्णवल्गुखराश्रेमे प्रददन्ति मुगद्िजा! । 
प्रसन्नाश्॒ द्शः सर्वा विमलश् दिवाकरः ॥ ४८ ॥ 
समस्त म्ग ओर पत्ती स्पष्ट ओर मधुर स्वर से वोल रहे हैं। 
समस्त दिशार प्रसन्न सी जान पड़ती हैं और छर्य भी विमल 
किरणों से प्रकाशित हो रहे हैं ॥ ४८ ॥ 
उशनाश्च प्रसन्नार्चिरनु त्वां भार्गवों गत: । 
ब्रह्मराशििशुद्धश्च शुद्धाश्व परमषंय! ॥ ४९ ॥ 
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अर्तिष्मन्तः प्रकाइस्ते भरु ' सर्वे प्रदक्षिणम्‌ । 
त्रिशक्लूर्विमछो भाति राजर्पि! सपुरोहित/१ ॥ ५० ॥ 
शुभ फिरण वाल्ले सब चेदों के श्रध्ययन किये हुए झौर पाप 
ग्रहों से रहित शुक्र भो आपके पीछे हैं। विमल झाकाश में प्रभा 
से युक्त सप्तपि उज्ज्यज्ञ ध्रुव की परिक्रमा सी कर रहे हैं। पुरोदित 
विश्वामित्र जो के साथ राजर्षि विश श्राकाश में केसा निर्मल 
प्रकाश कर रहे हैं ॥ ४६ ॥ ५० ॥ 


पितामहवरोज्स्माकमिक्ष्वाकूणां महात्मनास्‌ । 

विमले च प्रकाशेते विशाखतरे निरुपद्रवे ॥ ५१ ॥ 

नक्षत्रवस्मस्पाकमिक्ष्वाकूणां महात्मनासू । | 

नेऋत॑ नेऋतानां च नक्षत्रमभिपीड्यते ॥ ५२ ॥ 

मूलो मूलवता स्पृष्ठो धृष्यते धूमकेतुना । 

सब चैतद्विनाशाय राक्षसानामुपस्थितम्‌ ॥ ५३ ॥ 

जिशड्ठु : ज्ञी इच्चाकुचंशियों के मुख्य पितामद हैं ( विशाला 
नत्तत्र, जे. इच््वाकुवंश का नक्तत्र कहलाता है, उपद्रव रहित 
है| कैसा चमक रहा है झोर राक्तसों का यह नेऋत वेबत 
मृत्त नामक नक्तन्न, धूमकरेतु द्वारा, जे डंडे की तरह खड़ा है, 
धत्यन्त पीड़ित दो रहा है । ये सब इन राक्षासों के विनाश के खूचक 
हैं॥ ५१॥ ५२॥ ४३ ॥ 


काले कालग्द्दीतानां नक्षत्र ग्रदपीडितम्‌ | 
प्रसन्ना; सुरसाश्चापो वनानि फलवन्ति च॥ ५४ ॥ 


१ पुरोहितः--विश्वामिन्नः | ( ये? ) 





३२ युद्धकायडे 


क्योंकि जिसकी सुत्यु निकट 'आती है उसके दी नत्तन्न भौर 
ग्रहों की पीड़ा हुआ करतो है। सरोचरों का जल मीठा और साफ 
' हो रद्दा है, फल्युक्त वृत्तों से वन भरे हुए हैं ॥ ५४ ॥ 
प्रवान्त्यभ्यधिक गन्धान्ययतुकुसुमा हुमा। । 
व्यूढानि कपिसेन्यानि प्रकाशन्तेिक प्रभे ॥ ५५ ॥ 
“समस्त दुक्तों के अकाल में पुष्पित देने से, उनकी खुगन्धि, ऋतु. 
में फूले हुए पुष्पों से अधिक हो रही हे । दे प्रमो! व्यूहाकार 
सुसज्ित ये वानरी सेना ऐसी शाभित दे रही है ॥ ५४५ ॥ 
देवानामिव सेन्यानि सड्यामे तारकामये | 
एवमाये समीक्ष्येतान्पीतों भवितुमईसि ॥ ५६ ॥ 
जैसे तारकाझुर वाल्ते संग्राम में देवताओं की सेना शेमित हुई | 
थी। हे आय | इत सब शुभ शकुनों के देख ध्याप प्रसन्न हजिये ॥४६॥ 
इति भ्रातरमाश्वास्य हुए; सोमित्रिरत्रवीत्‌ । 
अथाहत्य महीं रृत्सनां जगाम महती चमः ॥ ५७॥ 
सुमित्रानन्दन लक्ष्मण जी ने इसप्रकार कह श्रीरामचन्द्र जी को 
ढॉढ़स वंधाया । समस्त पूृथिवी के ढक कर वह बड़ी वानरी सेना 
चली ॥ ४७ ॥ 
ऋक्षबानर शशादलेनेखदं प्टायुपैठे ता | 
कराग्रेश्चरणाग्रेश्च वानररुत्यितं रच; ॥ ५८ ॥ 


उस महतो धानरी सेना में, नखों श्रोर दांतों से लड़ने चात्े 
बड़े बड़े रोहु ओर धानर हो देख पड़ते थे । उस समय उनके हाथों 
ओर पैरों से डड़ी हुई धूल ने ॥ ५८॥ 


३ श्ादूछ शब्द: श्रेषवाची । ( भे।० ) 
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भीममन्तदे गे 
मन्तर्देधे लोः निवाय सवितुः प्रभाग । 
सपवंतवनाकाशां दक्षिणां हरिवाहिनी ॥ ५९ ॥ 
छादयन्ती ययो भीमा द्यामिवाम्बुद्सन्ततिः । 
उत्तरन्त्यां च॑ सेनायां सन्‍्ततं वहुयोजनम्‌ ॥ ६० ॥ 
सम्पुर्ण दिशाओं भोर छू के प्रकाश के निविड़ अन्धकार से 
ढक दिया। वह भयकुर कविसेना पर्वत, वन भर ध्राक्ाश सददित 
दृत्षियाप्रान्त की भूमि का ढक ऐसी चली जाती थी, जैसे आकाश 
में मेघ को घटाएँ । इस वानरसेना की पंक्ति वरावर कितने ही 
येजन तक लंबी फैली हुईं थी ॥ ५६ ॥ ६० ॥ 
* नदीखतोतांसि स्वाणि सस्यन्दुर्विपरीतवत्‌ । 
सि भाँरि क्ीणां एः 
सरांसि विमलाम्भांसि हुमाक्रीशोँथ पवतान्‌ ॥ ६१॥ 

» रास्ते में नदियों को घार का पारकर, जब वानरी सेना 
चल्तठी, तव इनके थेग से नदियों की घारें उल्डी वदतों सी जान 
पड़ती थीं । निर्मल जल से भरी 'कौलों, बुक्षों से सुशोमित 
प्चेतों, ॥ ६१॥ 

समान्भूमिप्रदेशांश्च वनानि फलवन्ति च | ह 
मथ्येन च समस्ताच् तियक्यापश्र साथ्विशत्‌ ॥ ९२ ॥ 
समाहत्य महीं कृत्स्नां जगाम महती चमुः !. 
ते हृए्टपनसः सर्वे जम्मुमास्तरंहसः ॥ 5३ ॥ 
समतल्ल भूभागों और फल्लों से मरे वनों में हो कर तथा चारों 
तरफ, पृथिवी ओर झाकाश को, इस प्रकार समस्त प्रथिवों का 
ढके हुए वह चानरी सेना. चली थी। वे - समस्त घानर प्रसन्न हो 


वायु की तरह वेग से चक्मे ज्ञाते थे ॥ ६२ ॥ रे ॥ 
चा० श० यु०--३ै 
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हरयो राघवस्यथार्थ *समारोपितविक्रमा। | 
हरपवीयवलोद्रेकान्दशयन्त) परस्परम | ६४ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के काय के पूरा करने के लिये वानरों का 
विक्रम बढ़ रहा था ध्र्थातव्‌ वे घानर युद्ध के लिये कमर कसे हुए 
थे। वे वानर आपस में हर्प, वीर्य भौर वल की उत्कुएता दिखलाते 
थे॥ ६४ ॥ 
योवनोसत्सेकजान्दपोन्विविषांश्चक्ररध्वनि । 
तत्र केचिदद्रुत जम्मुरुत्पेतुइुच तथा«्परे ॥ ६५॥ 
और वे योवन के गर्व से गर्वित हो, तरह तरह की ध्वनि करते 
जाते थे। उनमें से काई तो बड़ी नज़ी फे साथ चले ज्ञाते थे प्रोर 
कोई उछलते क्दते चले ज्ञाते थे ॥ ६४ ॥ 
केचित्किलकिलां चक्रुवॉनरा बनगोचरा! । 
प्रास्पोट्यंश्र पुच्छातिं सन्निजघ्नु) पदान्‍्यपि ॥ ६६ ॥। 
कोई कोई वानर क्िलकारियाँ मारते थे, कोई पंछों के फठ- 
कारते, काई भूमि पर पैरों के पथकते हुए चले ज्ञाते थे ॥ ६6 ॥ 
भ्ुजान्विप्षिप्य३ शैलांश्च द्रमानन्ये वभज्ञिरे | 
आरोहन्तश्च धृड़गाणि गिरीणां गिरिगोचरा:£ ॥ ६७॥ 


कोई कोई भुजाओं के फैला पेड़ों और पहाड़ों के उज्ाड़ते 
और तोइते जाते थे । पहाड़ों पर विचरने वाले घानर पर्वतशिखरों 
पर चढ़ जाते थे ॥ ६७ ॥ 
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शयवादी | ( गे।० ) ई विक्षिप्य--प्रसाय। (गो० ) ४ गिरिगोचरा:-- 

गिरिचरा: । ( भी० ) 


चतुर्थ: सर्गः ३४ 


महानादान्विमुश्वन्ति क्ष्वेल्ामन्ये प्रचक्रिरे । 
ऊस्वेगेश्च ममृदुलताजालान्यनेकशः ॥ ६८ ॥ 
कोई कोई महानाद करते और कोई कोई सिहनाद करते थे । काई 
ध्पपनी आ्ञाँधों से कार्मल ल्ताग्रों के कुचल डालते थे ॥ ६८॥ 
जुम्भमाणाश्च विक्रान्ता विचिक्रीडः शिलाहुमे! | 
शते! शतसहस्ेश्व कोटीमिश्च सहस्रश! | ६९ ॥ 
वे विक्रमशाली वानर जमुद्दाते ज्ञाते थे श्रोर शिलाशों तथा 
चुत्तों से खेलते जाते थे । उस समय लाखों करोड़ों ॥ ६६ ॥ 
वानराणां सुधोराणां यूयेः परिद्वता मही । 
सां सम याति दिवारात्र महती हरिवाहिनी ॥ ७० ॥ 
हटा प्रयुदिता सेना सुग्रीवेणामिरक्षिता । 
वानरास्त्वरितं यान्ति सर्वे युद्धाभिनन्दिनः। ॥ ७१ ॥ 
भयह्ढुर बानरों से परृथिवी पूर्ण हो गयी । वह मद॒ती वानरी 
सेना दृषित एवं प्रम्रुदित तथा छुप्नीच से रक्षित दो, रात दिन चली 
जाती थी। सब वानर युद्ध करने की इच्छा से वंड़ी शीघ्रता से 
चन्ने जाते थे ॥ 3० ॥ ७१॥ 
आमोक्षयिषत! सीतां मुहृत क्ापि नासत । 
ततः पादपसम्बाधं नानामगसमायुतम््‌ | ७२ ॥ 
सहापवंतमासेदु्मछयं च महीधरस्‌ । 
काननानि विचित्राणि नदीप्रस्रवरणानि च ॥ ७३ ॥ 
पश्यन्नभिययों राम) सहास्य मलयस्य च | 
चम्पकांस्तिलकांथूतानशोकान्सिन्धुवारकान्‌ ॥ ७४ ॥ 
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सीता जी के छुड़ाने के लिये वे इतने उतावत्ते हो रहे थे कि, 
एक च्षण के लिये भो वे कहीं विश्राम करने के नहीं ठहरते थे । 
तदुनन्तर थे वानर विविध चुज्नों से शोमित तथा विविध स्गों से 
युक्त सहा और मलय नामक पर्क्षतों के पहुँचे । सहा ओर 
मलय के चित्र विचित्र बनों, नदियों ओर ऋतरनों को देखते हुए 
शओोरामचन्द्र जी चले जाते थे। चमपा, तिलक, झाम, अशोक, 
सिन्धुवार ॥ #२॥ ७३ ॥ ७४ ॥ 


करवीरांश्वच तिमिशान्भज्जन्ति सम पुचड़मा; । 
अड्ञेलांश्च करज्ञांश्च पृश्षन्यग्रोधतिन्दुकान्‌ ॥ ७५ ॥ 
करवीर श्रोर तिमिश के पेड़ों का वानर लोग नशट करते हुए चल्ले 
जाते थे इसी प्रकार अड्ञोत, करश, पाकर, बढ, तेंदू ॥ ७४ ॥ 
जम्ब॒कामलकान्ीपान्मज्ञन्ति स्तर पुबद्धमा: । 
प्रस्तरेपु च रस्पेषु विविधा; काननहुमा। ॥ ७६ ॥ 
ज्ञामुन, आवनता, नागकेसर के पेड़ों को सी वानर उखाड़ उखाड़ 
कर फक देते थे | वहाँ रमणीय पत्थरों पर अम्रे हुए अनेक प्रकार 
के अगली पेड़ ॥ ७६ ॥ 
वायुवेगम्रचलिता; पृष्पेरवक्रिरन्ति तान# । 
मारुत) सुखसंस्पशों वाति चन्दनशीतलः ।| ७७ || 
चायु के वेग से चक्लायमान हो, फूलों के प्रथियवी पर वर्खेर 


रहे थे | छूने से आनन्द देने वाला और चन्दव फी तरह खुशीतल 
चायु चत्तन रद्या था॥ ७७॥ 


# पाठान्तरे--' मां। ” 
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पटपदेरनुकूजद्विवनेषु मधुगन्धिपु | 
अधिक शेलराजस्तु घातुभिः सुविभूषित) | ७८ ॥ 


वनों में भोरे गूज रहे थे ओर वन में मधु की भनन्‍्ध क्या रही 
थी | वह पवतराज धातुशों के द्वारा विशेष रुप से शासायमान 
दो रहा था | उप ॥ 


धातुम्यः प्रछतो रेणुवायुवेगविधट्टितः । 
सुमहद्वानरानीक॑ छादयामास स्वतः ॥ ७९ ॥ 
उस समय घानरी सेना के चलने के वेग से उत्पन्न चायु के 
कारण उड़ी हुई उन धातुशों की रज ने महती धानरी सेना के 
चारों ओर से हक लिया ॥ ७६ ॥ 
गिरिप्रस्थेपु रम्येपु सबतः सम्प्रपुष्पिता) । 
केतक्यः सिन्धुवाराश्य वासन्त्यश्च मनोरमा; ॥ ८० ॥ 
माधव्यों गन्धपूर्णाश्च कुन्दसुल्माश्च पुष्पिता। | 
चिरिविस्वा मधूकाश्च वल्लुला वकुलास्तथा ॥ ८१॥ 
रख़कास्तिलकाश्चैव नागह॒क्षाश्च पुष्पिताः 
चूताः पाटलयरचैव कोविदाराश्च पुष्पिता। ॥ ८२॥ 
मुचुलिन्दाजनाश्चेव शिक्षुपाः कुटनास्तथा | 
धवा; शल्मरूयवचेव रक्ता) कुरवकास्तथा ॥ ८३॥ 
हिन्तालास्तिमिशाश्चैव चूणेका नीपकास्तथा । 
नीलशोकाश्व सरला अज्लीला! पत्मकास्तथा ॥ <८४॥ 


उस पंत पर सब ओर से रमणीक और फूज़ी हुईं केतकी, 
सिन्धुवार, मनाहर वासन्ती, खुगन्धित माधवो, फूले हुए कुन्द के 
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गुच्छे, चिरवित्व, मधुक, वज्छुत, वकुल. रखक, तिलक, पुष्यित 
नागकैछर, आम- पाटली, फूने हुए काविदार, मुचलिन्द, अज्जुन, 
शिणपा, कुडन, ढाक, लाल शादमली, कुरवक, हिन्ताक्न, तिमिश, 
चूक, नीपक, नील. अप्ोक, साखू | पद्भोन्न, प्मक ध्राद दुत्तों 
को ॥ ८० ॥ ८र ॥ ८ के ८४ है ८४ ॥ 


प्रीयमाणेः छबड्लेस्तु सर्वे पर्याकुलीकृता: । 
वाप्यस्तस्मिन्गिरों जीता! परवछानि तथेव च || ८५ ॥| 
मारे झआानन्द के वानरों ने उखाड़ ऋर तथा नोंच नोंच कर फेक 
दिया | उल पर्वत पर शोठत्न जलन की वाचड़ी तथा देरे छोटे 
जलकुणड थे ॥ ८५ ॥ 
चक्रवाकानुचरिता) कारण्डवनिषेविता! । 
३ सच ९ द मगसेविता >_ 
पुवे! क्रीशथ सक्भीणों वराहमगसेविता। ॥ ८६ ॥ 
ऋश्षेस्तरप्षुभिः* सिंह! शादूलेश्च भयावह: । 
व्यालंश्च वहुभिभीगेः सेन्यमाना। समन्‍्ततः ॥ ८७॥ 
ज्िनर्म चक्रताक, कारणडव, क्ॉंच ओर पनडुन्चियाँ तैर रही 
थों। उस पर्वत पर छुअर, हिरन, रोक, छोटे भेड़िये, भयद्भुर 
सिंह. शादूत् तथा वहुत से भयड्भर दुध्ध हाथी चारों झोर घूम रहे 
थे ॥ ८६ ॥ रू ॥ 
पद्म: सोगन्धिके! फुर्लेः कुमुदेश्चोत्पलेस्तथा । 
वारिजर्विविभे च्टे चाप 
: पृष्प रम्यास्तत्र जलाशया: ॥ ८८ ॥ 
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९ तरक्षुमिः--रुगादनैः ! “ यो० । [ छोटा भेड़िया। ]._ ३२ ब्याैः-- 
दुष्टगजै: । ( शो०) 
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लाल कमल, सुगन्धरा, कुई, सफ़ेद कमल तथा प्न्य जल में 
उत्पन्न दोने वाले विधिध प्रकार के फूल जल्लाशयों में फूल्ते हुए 
थे ॥ ८८ ॥ 
तस्य सानुषु कूजन्ति नानाद्िजंगणास्तथा । 
स्‍्नात्वा पीत्वोदकान्यत्र जले क्रीडन्ति वानर! | ८९ ॥ 
उस प्चेत के शिखरों पर विविध प्रकार के पत्ती क्ूज रहे थे । 
वहाँ ये सब वानर स्नान कर झोर जलपान कर, जल में कीड़ा 
"करने लगे ॥ ८६ ॥ 
अन्योन्यं 'प्रावयन्ति सम शेलूमारुझ वानरा! । 
फलान्यम्ृतगन्धीनि मृल्ानि कुसुमानि च ॥ ९० ॥ 
वे आपस में एक दूसरे के छिटियाते थे। फिर वे घानर पच्चेत 
के ऊपर चढ़ कर अम्गत समान मीठे फलों ओर मूल्लों के तथा 
फूलों फो,खाते थे ॥ ६० ॥ 
व्झुवानरारतत्र पादपानां बलोत्कट । 
द्रोणमात्रपमाणानि लम्बमानानि वानरा। ॥ ९१॥ 
वल्लोद्धत बानरों ने वहाँ के बुत्षों के उलाड़ डाला | झढ़ाई 
सेर चज़नो लट्कते हुए ॥ ६१॥ 
ययु। पिवन्तों हृष्टास्ते मधूनि मधुपिहुलाः 


पादपानवभज्जन्तो विकषन्तस्तथा लता; ॥ ९२॥ 
शहद के छत्तों का तोड़ तोड़ कर तथा उनसे शहद्‌ निकाल, वें 
शहद्‌ की रंगत जैसे शरीर बात्ने चानर, पी केते थे | फिर बुक्तों की , 
उखाड़ते शोर लवाश्ों के नोंचते ॥ ६२॥ 


२ छावयन्ति--सिद्चधन्ति । ( गो० ) 
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विधमन्तो गिरिवराम्मययु) एवगर्षभा! । 
इफ्षेम्योज्न्ये तु कपयो नद॑न्तो मधुदर्पिता! ॥ ९३ ॥ 
शोर पर्वतों का ढहातें वे. चले जाते थे । बहुतेरे वानर शहद 
पीते पीछे अघा कर, चुक्षों पर चढ़े हुए गरज्ञ रहे थे ॥ ६३ ॥ 
अन्ये दृक्षान्प्प्॑चन्ते प्रपतन्त्यपि चापरे | 
वभूव वसुधा तेस्तु सम्पूर्णा हरियूथप! ॥ ९४ ॥ 
कोई फोई कूद कूद कर दुत्चों पर चढ़ जाते थे ओर केई कोई 
बक्षों से पुधियों पर घर्माधम कूद रहे थे। उस समय वह स्थान 
वानस्यूथों से वेसे ही परिपूर्ण दा गया था, ॥ ६४ ॥ 
यथा कमलकेदारे) पक्‍्वैरिव वसुन्धरा | ॥ 
महेन्द्रभय सम्प्राप्य रामो राजीवछोचन! ॥ ९५ ॥॥ 
जैसे पके हुप जडृहन (शाल्री ) धान से खेत परिपूर्ण दो 
जावा है। तदवन्‍्तर क्रमललोचन भीरामचन्द्र ज्ञी महेनद्राचल पर 
पहुँचे ॥ ६५ ॥ 
अध्यारोहन्महावाहुं! शिखरं हुमभूपितस्‌ | 
ततः शिखरमारुह रामो दशरथात्मनः ॥ ९६ ॥ 


और उस पर्वत के वृत्तों से शासित शिखर पर चढ़े । तद्वन्तर 
शिखर पर चढ़ दृशरथनन्द्न श्रीरामचन्द्र जी ने ॥ ६६ ॥ 


कूमेमीनसमाकीणमपश्यत्सलिलाकरस्‌ । 
ते सह्यं समतिक्रम्य मय च महागिरिय ॥ ९७॥ 


वहाँ कछुओं और मछलियों से भय एक तातल्ाव देखा। वे 
पव॑तश्रेष्ठ सह्य भर मलय के पार कर ॥ ६७ | 
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आसेदुरानुपून्येंण समुद्रं भीमनिःखनम्‌ | ह 
अवरुद्य जगामाशु वेलावनमनुत्तमम्‌ ॥ ९८ ॥ 
रामो रमयतां श्रेष्ठ; ससुग्रीवः सलप््मण! । 
अथ धोतोपछतलां तोयोधे! सहसोत्यिते! ॥ ९९ ॥ 
क्रमाछुसार भयड्ुःर नाद करने चाले समुद्र के समीप जा 
निकलने | तव रमण करने वालों में श्रेष्ठ भीरामचन्द्र जी सुत्रीव और 
लक्ष्मण फे साथ पहाड़ से उत्तर सप्नुद्रतटवर्ती उत्तम चन में शीघ्रता 
पूर्वक पहुँच गये | वहां जाकर भ्रीरामचन्ध जी ने देखा कि, समुद्र 
के तथ्वर्ती पद्दोड़ों की उपत्यका सदा सप्लुद्र की लहरों के जल से 
थाई ज्ञातो है ॥ ६८ ॥ ६६॥ 
वेलामासाद्य विषुलां रामो वचनमत्रवीत्‌ । 
एते वयमनुप्राप्ता) सुग्रीव वरुणारूयम | १००॥ 
सप्रुद्र के लंचे चौड़े तठ पर पहुँच श्रीरामचन्ध ज्ञी वोले-- 
हे खुत्नीव | हम और ये सव वानरयण घरुणालय अर्थात्‌ समुद्र पर 
पहुँच गये ॥ १०० ॥ 
इह्देदानीं विचिन्ता सा या नः पूर्व समुत्यिता | 
अतः परमतीरोध्यं सागर; सरितां पति। ॥ १०१ ॥ 
यहाँ ध्राने पर हम लोगों के मन में वह्दी चिन्ता फिर उत्पन्न 
हो गयी जे! पहले हुई थी । इस विशाल नदीपति स्लुद 
का दूसरा (श्र्थात्‌ दूसरी शोर का) तद दिखिलाई ही नहों 
पड़ता ॥ ९०१ ॥ अकसर 
न चायमनुपायेन वा । 
* तदिहेव निवेशोउ्स्तु मन्त्र! प्रस्तूयतामिह | १०२॥ 
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से बिना किसी श्रेष्ठ उपाय के लिचारे, इस मसुद्र के पार 
होना कठिन है। अतः यहीं ठहर कर विचार करना चाहिये ॥१०१॥ 
यथेद॑ वानरवर्ल पर पारमवाप्लुयात्‌ | 
'इतीव स महाबाहु) सीताहरणकशितः ॥ १०३ ॥ 
जिससे यह वानरी सेना उस पार जा सके। इस प्रकार मद्दा- 
बाहु ओर सीताहरण के शोक से विकत्त ॥ १०३ ॥ 
राम) सागरमासादध वासमाज्ञापयत्तदा | 
सवा) सेना निवेश्यन्तां बेलायां हरिपुक्ठव ॥ १०४७॥ 
श्रीयमचन्द्र जी ने समुद्गतठ पर पहुँच सेना के वहाँ टिकने की 
घ्राक्षा दी | वे सुत्रीव से वोल्ेे--है खुप्तीव | इसी तद पर समस्त 
सेना के दिक्का दें। ॥ १०४ ॥ 
सम्पाप्तो मन्त्रकालो नः सागरस्यास्य ले । 
खां खां सेनां समुत्छज्य मा च कथित्कुतो ब्रजेत्‌ ॥१०५॥ 
गच्छत्तु वानरा; शूरा ज्ञेयं छन्नं भयं च न। | 
रामस्थ वचन श्रुत्वा सुग्रीवः सहलृक्ष्षण; ॥ १०६ ॥ 


क्योंकि समुद्र के पार होने के सम्बन्ध में परामर्श करने का 
समय झा पहुँचा है | प्रपनी अपनो सेना को छोड़ कर कोई भी 
सेनापति कहीं न जाय । बल्कि शूरवीर वानर इधर उधर घूम फिर 
कर छिपी हुई राक्तसली सेना का पता लगायें | थ्रीरामचन्द्र ज्ी के 
ये धचन खुन, लक्ष्मण सहित मुझ्ीच ने ॥ १०४॥ १०६ ॥ 


सेनां न्यवेशयत्तीरे सागरस्य दुमायुते । 
विरशाज समीपस्थं सागरस्प च तद॒लम्‌ ॥ १०७ ॥ 
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चूत्तों से छुशोसित उस समुद्गतद पर वानयें सेना के टिका 
द्यिा । उस समय सम्नुद्रतठट पर ठहरो हुई वह वानरी सेना ॥१०७॥ 
मधुपाण्डुजल; श्रीमान्द्रितीय इंच सागर) । 
वेलावनमुपागम्य ततस्ते हरिपुद्धवा; | १०८ ॥ 
विनिविष्ठाः पर पारं काइुमाणा महोदपे! । 
तेषां निविशमानानां सेन्यसब्राहनि!ःखनः ॥ १०९ ॥ 
अन्तर्धाय महानादमर्णवस्य प्रशुश्रुवे । 
सा वानराणां ध्वजिनी सुग्रीवेणाभिपालिता ॥ ११० ॥ 
.मघुपिकछुलवर्ण ( शहद जैसे पीके रंग के ) जल से पूर्ण दूसरे 
मंद्रासागर के समान जान पड़ी | तद्ननन्‍्तर वे वानरश्रेष्ठ समुद्रतद 
पर पहुँच, सप्तुद्र के दूसरे तद पर जाने की अभिलाषा करने 
लगे | उस समय वानरी सेना की चिहल्लाहट ने समुद्र के गज्ञन के 
दवा दिया और ( केवल ) वानरों की चिल्लाहट ही खुन पड़ने लगी । 
चह खुश्रीवपाल्ित वानरी सेना ॥ १०८ ॥ १०६ ॥ ११० ॥ 
त्रिधा निविष्टा महती रामस्याथपराउ्मवत्‌ । 
सा महार्णवमासाथ हटा वानरवाहिनी ॥ १११ ॥ 
रीछ, वंद्र ओर लंग्रुर--इस प्रकार तीन भागों में बंद कर 
श्रीरामचन्द्र जो का कार्यसिद्ध करने को यत्नवती हुई । दृषित 
वानरी सेना ने महासागर के समोपष पहुँच ॥ १११॥ 
वायुवेगसमाधूत॑ पश्यमाना महार्णवम्‌ । 
दरपारमसम्वाध रक्षोमणनिषेवितस्‌ ॥ ११२॥ 
वायु के वेग से लद्राते हुए समुद्र को देखा। बड़ी कठिनाई 
से पार होने योग्य ध्योर राक्तससेवित ॥ ११२ ॥ 


४४ युद्धकायडे 


पश्यन्तों वरुणावास विपेदुहेरियूथपाः । 
चण्डनक्रग्रह घोरं 'क्षपादों दिवसक्षये ॥ ११३ ॥ 
वरुण के आवशसस्थान भ्र्थात्‌ सप्द्र को देखते हुए, वानर 
ति वहां बैठे हुए थे | समुद्र बड़े बड़े घड़ियालों से पूण द्वोने 
के कॉरण भयावह हो रहा था और सन्ध्या के समय ॥ ११३॥ 
हसन्तमिव फेनोपेन त्यन्तमिव चोर्मिमि! । 
न्द्रोदयसमुद्धृतं प्तिचन्द्रसमाकुछस्‌ ॥ ११४ ॥ 
जब उसमें फेन आता था, तब ऐला ज्ञान पडुता था, मानों वह्द 
हँस रहा है ओर ज्ञव वह अ्रपनी लहरों से लहराता था, तब पेसा 
ज्ञान पड़ता था मानों धद नाच रहा है। समुद्र चन्द्रमा के उदय 


होने पर बढ़ता झोर चन्द्रमा के प्रतिविषों से भरा हुआ जान पड़ता 
था॥ ११७॥ 


[ पिनष्टीव तरब्भाग्रेरणंब! फेनचन्दनम्‌ | 
तदादाय करेरिन्दुर्लिम्पतीव दिगड़ना; ॥ ११५॥ ] 


उस समय ऐसा ज्ञान पड़ता था, मानों महासागर, तरड्रोंबपी 
हाथों से फेवरूपी चन्दून रगड़ रहा है ओर चन्द्रमा अपने किरण 


रूपो हाथों से दिशारूपी झुन्द्रियों के घड़ों में चन्दन का लेप कर 
रहा है ॥ ११५॥ 


चण्डानिलमहाग्राहे! कीणें तिमितिमिद्गभले: । 
रदीप्रभेगैरियाकीण अजद्लैमेजगालूयस्‌ ॥ ११६ ॥ 





१ दिवसक्षये क्षपादी सम्ध्यायामित्यथे+ । ( गो० ) 


सह २ दोछमे।गेरुज्ज्वल 
६ १ ( रा० 
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वह समुद्र प्रचणड घांयु, बड़े बड़े घड़ियालों, तिप्ति और तिमि- 
ज्ुलों ( एक प्रकार को बड़े श्राकार को मछलियों ) से भरा हुआ 
देख पड़ता धा। उज्ज्वल देहधारी सर्पों से भरा होने के कारण बह 
सर्पो का आलय ध्र्थात्‌ पाताल जैसा जान पड़ता था ॥ ११६ ॥ 
अबगाढ महासच्चेनोनाशैलसमाकुलम्‌ । 
९ 0७6 
सुदुग दुगमा्ग तमगाधमसुरालयम्‌ ॥ ११७॥ 
बड़े वड़े जलचरों ओर पहाड़ों से समुद्र भरा हुआ होने के 
कारण, मार्गरहित, सव किसी के जाने के भ्रयेग्य ओर अछ॒रों के 
रहने का पअगाध स्थान था ॥ ११७॥ 


, मकरेनांगभेगिश्व विगाढा वातलोलिता; | 
उत्पेतुश्॒ निपेतुश्च॒ प्रदृद्धा जलराजय। ॥ ११८ ॥ 
उसकी लहरें घड़ियाल थौर सर्पा के चलने फिरने से तथा 
वायु के चेग से ऊपर के उछलतीं ओर बड़े ज्ञोर से शब्द करती 
हुई नीचे गिरती थीं ॥ ११८ ॥ 
अग्निचूणमिवाविर््ध भास्वराम्यु महोरगम | 
सुरारिविषयं१ घोरं रपातालविषम सदा॥ ११९ ॥ 
सप्तुद्र में मणिधारों सपो के रहने से, उनके फणों की मणियों 
की किरने ज़ब जल पर छिदकती थीं, तब ऐसा जान पड़ता था 
मानों जल के ऊपर भ्रम्मि की चिवगारियाँ विखरी हुई पड़ी हों। 
यह भयड्डर सम्तुद्र भछुरों का आवासस्थान शोर पाताल की तरह 
गद्दरा है ॥ ११६॥ 
१ विषयं--आवाष्तसूतं ( गे० ) २ पात्तालविषम्ं--पातालछवत्‌ गंभीर । 
(गेा० ) , 
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सागर चाम्वरप्रस्यमम्वर॑ सागरोपमम्‌ | 
सागर चाम्वरं चेति 'निर्विशेषमव्श्यत ॥ १२० ॥ 
उस समय समुद्र तो आ्राकाश जैसा भौर श्राकाश संपरुद्र जेसा 
देख पड़ता था । उन दोनों में कोई भी अन्तर नहीं देख पड़ता 
था॥ १२० ॥ 
सम्पृत्त॑ नभसा>प्यम्भ! सम्पृत्त॑ च नभेज्म्मसा । 
ताइग्रपे सर दुश्येते तारारत्रसमाकुले ॥ १२१ ॥ 
उस समय ऐसा जान पड़ता था कि, आकाश से तो समुद्र 
का अल मित्रा हुआ और जल से आकाश । देने ही ठुल्य 
रूप जान पड़ते थे । नत्तवदीध्ति ( नज्ञत्रों के प्रकाश ) ओर 
रलज्योति (रत्नों की दमक ) के कारण दोनों एक समान है| 
रहे थे ॥ १२१॥ 
समुत्पतितमेघस्य दीचिमाछाकुरुस्य च्‌ | 
विशेषो न दयोरासीत्सागरस्याम्वरस्य च्‌ ॥ १२२॥ 
मेघयुक्त आकाश भोर लहरों से युक्त सप्त॒द्र दोनों में कुछ भी 
धन्तर नहीं ज्ञान पड़ता था ॥ १२२॥ 
अन्योन्यमाहता; सक्ता; सखनुर्भीमनिःखना; | 
ऊममयः सिन्धुराजस्थ महाभेय इवाहवे ॥ १२३ | 
दोनों आपस में मित्ते हुए ओर घापस में टकरा कर भदहाघेर 


शब्द्‌ कर रद्दे थे। समुद्र की लहरें ऐसा शब्द कर रही थीं, मानों 
लड़ाई के नगाड़े बज रहे हों ॥ १९३ ॥ 


१ निर्विशेष-परस्परातिरिक्तप्ताश रदितं । ( रा० ) 


रत्रोघजलसन्नादं विपक्तमिव वायुना ! 
उत्पतन्तमिव क्रुद्ध यादोगणसमाकुलस्‌ ॥ १२४ ॥ 
रल्लों से श्रोर विविध प्रकार के जलअन्तुओं से पूर्ण, समुद्र 
का जल वायु के कोकों से ऐसा उछल रहा था, मानों क्रोध में भर 
उछल रहा है ॥ १२४ ॥ 
दरशुस्ते महोत्साह्य वाताहतमपाम्पतिम# । 
अनिलोद्धतमाकाशे प्रवरगन्तमिवे।रमिमिः ॥ १२५ ॥ 
उस समय उन वानरों ने इस तरह के समुद्र को ऐसा देखा, 
भानों वह लदरोरुपो मुख से व्यर्थ की बक वक कर रहा है| ॥१२५॥ 
ततोविस्मयमापन्ना ददशुहरयस्तदा । 
श्रान्तोर्मिजलसन्नाद प्रछोलमिव सागरस ॥ १२६ ॥ 
इति चतुर्थ: सगगः॥ 
चक्कर खाती हुई बहुत सी तर्गों से युक्त ओर कल्लोज्लमय सहुद्र 
के देव, वे घानरगण परम पिस्पित हुए ॥ १२६ ॥ 
युद्धकायड का चतुर्थ सर्ग पूरा हुआ | 
“व 
पन्नुमः सगेः 
«६ 
सा तु नीलेन 'विधिवत्खारक्षा सुसमाहिता | 
सागरस्योत्तरे तीरे साधु सेना निवेशिता | १ ॥ 


१ विधिवत्‌--नीतिशास्रोक्तरीत्या | ( गे० ) " पाठान्तरे--“ वाताइत- 
जछाशयम्‌!! । | पराठान्तरे--“ भनिलादुभूतं !! । 


देर युद्धकाणडे 


सेनापति नील के अधिरार में वामरी सेना सप्तुद्र के उत्तर 
तद पर भली भौति दिका दी गयी और सैनिक नियमानुसार पहिरे 
ध्यादि का प्रबन्ध किया गया ॥ १॥ 


मैन्दश्च द्विविदश्चोमी तत्र वानरपुड्ठवों । 
विचेरतुश्च तां सेनां रक्षाथ सबंतोदिशय्‌ ॥ २ ॥ 
पैन और द्विचिद नामक दे यूथपति रखवाली फे लिये, सेना 
के चारों ओर घूम घूम कर पहरा देते त्वगे ॥ २॥ 
निविष्टायां तु सेनायां तीरे नदनदीपते; । 
पारवेस्थं लक्ष्मणं दृष्ठा रामो वचनमत्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
नदीपति समुद्र के तट पर सेना के टिक जाने पर, बगल में 
चेंठे हुए लक्ष्मण से भ्रोरामचन्द्र ज्ञी वोले ॥ ३ ॥ 
शोकश्च किछ कालेन गच्छता हृपगच्छति । 
मम चापद॒यतः कान्तामहन्यहनि वधते ॥ ४ ॥ 


है लक्ष्मण | देखा समय जैसे जेसे बीतता ज्ञाता है, चेसे ही 


बेसे मनुष्य का शोक भी कम होता है। किन्तु सीता के न देखने से 
मेरा दुश्ख दिन दिन बढ़ता जाता है ॥ ४ ॥ 


नमे दुःख॑ प्रिया दरे न मे दुःखं हतेति वा। 
एतदेवाुशोचामि वयोज्स्या हयतिवतते ॥ ५ ॥ 
हे लक्ष्मण ! मुझे अपनी प्यारी सीता के दुर होने का दुःख 


नहीं है ओर न उसके हरे जाने ही का दुःख है, मुझे तो धीरे धीरे 


उसकी झआयु के ज्ञीण होते जाने का ( अर्थात गतयोवना द्वोने का ) 
दुश्ख है॥ ५॥ 


पश्चमः सर्गः ४६ 


वाहि वात यतः कान्ता तां स्पृष्टा मामपि स्पृष्ठ । 
त्वयि मे गात्रसंस्पशइचन्द्रे हप्टिसमागम! ।| ६ ॥ 
है चायु | तुम उधर ही के चलो जिधर मेरी प्यारी है भोर 
उसके शरीर के छू कर भेरे शरीर को छूशो | मेरे शरीर को, तुम्हारे 
छूने से चैसा हो सुख होगा, जेसा गर्मी से विकल मनुष्य, चन्द्रमा 
के। देख कर, खुखी होता है ॥ ६ ॥ 
तन्मे दहति गात्राणि विष॑ पीतमिवाशये । 
हा नाथेति प्रिया सा मां हियमाणा यदबवीत्‌ ॥ ७॥ 
है लक्ष्मण | धरे जाने के समय मेरी प्रिया ने जे। “ हा नाथ ” 
कहा था, वह मेरे शरीर के शरीरस्यित ध्यथवा ( पिये हुए ) विष 
की तरद्द भस्म कर रद्द है ॥ ७॥ 
तहियोगेन्धनवता तबिन्ताविषुलार्चिषा । 
रात्रिदिवं शरीर मे दह्मते मदनाभिना ॥ < ॥ 
सीता के वियाग रूपी ईधन से युक्त घोर उसकी चिन्ता रूपी 
ज्वाला से दृहकता हुआ यद्द काम रूपी आग रात दिन मुस्ते भस्म 
फर रहा है ॥ ८॥ 
अवगाहयाणवं खप्स्ये सोमित्रे भवता विना | 
कथश्वित्मज्वलन्कामः न मां सुप्तं जले दहेत्‌ ॥ ९ ॥ 
है लक्ष्मण ! तुम यहां रहो। में इस समुद्र में गेता सार कर 
' साऊँगा । फ्योंकि यह दृहकता हुआ काम छुम्ते जल में तो भस्म न 
करेगा ॥ ६ ॥ , 
वह्देतत्कामयानस्य शकक्‍्यमेतेन जीवितुस्‌ | 
यदहं सा च वामोरूरेकां धरणिमाशितों ॥ १० ॥ 
धा० रा० यु०--४ 


५० युद्धकाणडे 


मुझ विरही के जीवित रखने के लिये इतना ही पर्याप्त है कि, 
में ओर वह सीता एक पूथिवी पर तो सेते हैं ॥ १०॥ 
केदारस्येव केदार; सोदकर्य निरूदक) । 
उपस्नेहेन जीवामि जीवन्ती यच्छणोमि ताम ॥ ११॥ 
ज्ञिस तरह पानी से पूर्ण क्यारों की समोपवर्तिनी छुखी 
'क्यारो, जल्तपूर्ण फ्यारी की ठंढक से अपने पोधों के सॉंचदो 
है, 3थी तरह सीता के जोती ज्ञागती छुन कर, में भी ज्ञीता 
हैं॥ ११॥ 
कदा नु खलु सुश्रोगी शतपत्रायतेक्षणाम्‌ । 
विजित्य झत्रुन्दरक्ष्यामि ख्रीतां स्फ्रीतामिव भ्रियम्‌ ॥१ २) 
हे लक्ष्मण | में शत्रु के मार कर, उस खुन्दरी छोर कमलनयनी 
सीता के, धनधान्य से भरो पूरो राज्यलद्री के तुल्य, कव 
देखू गा ॥ १२॥ 
कदा नु चारुविम्वोष्ठं तस्या पद्ममिवाननम्‌ । 
रेपदुन्नम्य पास्थामि रसायनमिवातुर। ॥ १३ ॥ - 

५ में उसके विस्पोष्ठ तथा कमल के तुल्य मुँह के अपने हाथों से 
ऊँचा कर, उसका अधरासत पान बैसे ही कब करूँगा, जैसे रोगी 
रसायन का पोता है ? ॥ १३॥ 

तस्यास्तु संहतो पीनो स्तनौ तालफलोपमौ । 
कदा नु खलु सोत्कम्पो झिष्यन्त्या मां मजिष्यत) ॥१४॥ 


उस हँसती हुई सीता के तालफल के समान काँपते हुए स्तन- 
युगल, मेरे शरीर का स्पर्श ऋब करंगे॥ १७॥ 


पश्चमः सर्गे: ५१ 


सा नूनमसितापाड्डी रक्षोमध्यगता सती । ' 
मन्नाथा नाथहीनेव त्रातारं नाधिगच्छति ॥ १५॥ 


द्वाय | वद्द श्याम नयनवाली जनकक्ुमारी मेरे जैसे स्वामी के 
रहते राज्ञसों के वश में हो, अ्रनाधिनी की तरह, अपना रक्तक कोई 


' नहीं पाती होगी ॥ १५ ॥ 


कथ्थं जनकराभस्य दुहिता सा मम प्रिया । 
राक्षसीमध्यगा शेते स्तुपा दशरथर्य च | १६॥ 
हा | जनकराज की पुत्री, मेरो प्यारी झौर दशरथ की वह्द 
पुश्रवधू राक्तसियों के बीच कैसे सोती होगी॥ १६ ॥ 
कदाअविक्षोभ्यरक्षांसि सा विधूयोत्पतिष्यति | 
विधूय जलदान्नीलाज्यशिरेखा शरत्खिव ॥ १७॥ 
इन दुधष राक्तसों का विध्वंस हो कर, उसका उद्धार वैसे कब 
दोगा, जेसे शरत्काज्न की चन्द्ररेखा नील मेघों के तितिर बितिर 
हो ज्ञाने पर प्रकाशित होती है ॥ १७॥ 


सभावतनुका नूनं शोकेनानशनेन च | 


भूयस्तलुतरा सीता देशकालविपयेयात्‌ ॥ १८ ॥ 
हाय | वह तो पहले ही बहुत ली हुई थी ओर शव तो शाक 
और कड़ाके करते करते तथा देश और काल के विपर्यास से ( स्थान 
झोर समय के परिवर्तन से ) अत्यन्त ही लट गयी दागी ॥ १८॥ 


कदा जु राक्षसेन्द्रस्थ निधायोरसि सायकान । 


सीतां प्रत्याहरिष्यामि शोकसुत्छज्य मानसम्‌ ॥ १५९ ॥ 
हे लक्मण | रावण की छाती की तीरों से चीर कर, में अपने 
मन का शोक दूर कर, सीता का कब किर पाऊगा १६॥ 


५२ शुद्धकायडे 


कदा नु खलु मां साध्वी सीता सुरझुतोपमा । 
सोत्कण्ठा कण्ठमालम्ध्य मोक्ष्यत्यानन्दर्ज पथ; | २० ॥ 


चह देवकन्या के समान पतित्रता सीता, उत्कशण्ठा पूर्वक मेरे 
गल्ले में लिपठ, आँखों से आनन्द फे आंसू कब बहाघेगी ? ॥ २० ॥ 


कदा शोकमिमं घोरं मैयिल्ली विप्रयोगजम | 
सहसा विप्रमोक्ष्यामि वासः शुक्केतरं यथा ॥ २१॥ 
हे लद्मण ! में सीता के विरह से उत्पन्न हुए, इस घेर शोक 
के, मलिन वस्य की तरद्द कव छोड गा ॥ २१॥ 
एवं विलपतस्तस्य तत्र रामस्य घीमतः । 
दिनक्षयान्पन्द्रुचिभांस्करो5स्तमुपागमत्‌ || २२ || 
बुद्धिमान भ्रोरामचन्ध जी सोता के शोक में अधघीर हो, इस 


प्रकार विज्ञाप कर ही रहे थे कि, इतने में शाम हो गयी आर 
भगवान्‌ छू कान्तिहीन हो, अस्तावलगामी हुए ॥ २२ ॥ 


आधश्वासितो लक्ष्मणेन राप) सन्ध्यामपासत । 
स्सरन्कमलपत्राक्षीं सीतां शोकाकुलीकृत) ।। २३ ॥ 
इति पश्चमः सर्ग:॥ 


लक्तमण ने श्रीरमचन्द्र जी के समसाया--तव उन्होंने सन्ध्या- 
पासन किया, किन्तु चे अपने मन में सोता का स्मरण करते हुए, 
शाक से विकल हो रहे थे ॥ २३ ॥ 


युद्धकाणड का पाँचर्वाँ सर्ग पूरा हुत्ना । 


“*+> ने 


षष्ठट; सर्गः 
“६० 


ल्षायां तु कृत कर्म घोरं दृष्टा भयावहस्‌ | 
राक्षसेन्द्रो हनुमता शक्रेणेव महात्मना ॥ १ ॥ 
अन्नवीद्राक्षसान्सवोन्हिया किखिदवाइमुख: 
धर्षिता च प्रविष्टा च लट्ढा दुष्पसह्य पुरी ॥ २॥ 


तेन 'वानरमात्रेण दृष्ठा सीता च जानकी | 
प्रासादों धर्पितश्रैत्य/ प्रवछा राक्षसा हता। ॥| ३ ॥ 


उधर लड्डुग में, राज्सराज्ष रावण, मदावली इन्द्र के समान 
हसुमान जो का किया हुआ घेर भयद्भर कार्य देख, लज्ञा के 
मारे उदास हो, रात्तसों से वोला । देखे--एक वन्दर ते अज्ञेय 
जद्भा में आकर लड्ढापुरो की केसी दुर्दंशा की। उस वन्द्र ने 
जनकनन्दिनी सीता से बातचीत की, महल्लों के नए भ्रष्ट कर डाला 
शोर बड़े वड़े वलचान राक्तसों के मार डाज़ा ॥ १ ॥ २॥ ३॥ 


' आकुछा च्‌ पुरी लक्ढा सवा इलुमता कृता | 
कि करिष्यामि भद्र व कि वा युक्तमनन्तरस्‌ ॥ ४ ॥ 
हनुमान ने तो सारी लड्डापुरी में हलचल मचा दी । तुम्दारा 


भल्रा हो--अब तुम सव यह तो बतलाओ कि, सुझ्के क्या करना 
चाहिये ओर कया करना ठीक होगा ॥ ४॥ 





१ वानरमात्रेण--वानरजातीयैन । ( गे।£ ) 


५छ युद्धकाणडे ह 
उच्यतां न! समर्थ यत्कृतं च सुकृतं भचेत्‌ । 
मन्त्रसूलं हि विजय॑ प्राहुरायो मनखिन! ॥ ५॥ 
तुम लोग केई ऐसा उपाय वतलाओ जिसके करने से प्न्त में 
भल्राई हो और जिसे हम लोग कर भी सके। फ़्योंकि परिडत ज्लेग 
विजय की कुंजी विचार ही के वतल्ाते हैं॥ ५ ॥ 
है 
तस्माड़े रोचये मन्त्र राम प्रति महावरा। | 
त्रिविधा) पुरुषा छोके उत्तमाधममध्यमा) || ६ ॥ 
हे राज़्खो | इस समय मुझे श्रीरामचन्द्र के विषय में परामर्श 
करना ठीक ज्ञान पड़ता हैं। संसार में उचम, भमष्यम भोर अ्धम 
तीन अकार के लेग हुआ करते हैं ॥ ६॥ 
तेपां तु समवेतानां गुणदोषों बदाम्यहस | 
मन्त्रिमिर्वितसंयुक्ते! समयंमेन्त्रनि्णये || ७ || 
से में उन तीनों प्रकार के लागों के गुण दोषों के। कहता हूँ। 
ज्षे मनुष्य हितैषी मोर सलाह देने की योग्यता रखने वालों ॥ ७ | 
मित्रेवांपि समानायेंवान्धवेरपिवाधिके; । 
सहितो मन्त्रयित्वा य॑; कर्मारम्भान्मवर्तयेत्‌ ॥ ८॥ 


अथवा अपनी तरह दुःख खुख भागने वाले मित्रों अधवा भाई 
वंदों ध्रथवा अपने से ध्रधिक योष्य व्यक्तियों के साथ सलाह कर 
कार्य आरम्भ करता है ॥ ८ ॥ ' 


'देवे च कुरुते यर््नं तमाहुः पुरुषोत्तमम्‌ ! 
एको<वथ विमृशेदेको धर्में प्रकुरते मन। ॥ ९ | 
“पछूऊछ्फ्रापछू_->-----__- 


दैवे-दैवसद्ाये च । ( रा० ) दैवसमाश्रयणे । ( गे।० ) 


पह: संग! ५५४ 


एक; कार्यांणि कुरुते तमाहुमुध्यमं नरम । 
गुणदोपावनिश्चित्य त्यक्त्वा धर्मव्यपाश्रयम्‌ ॥ १०॥ 
भर देववल के सहारे अथवा ईश्वर की सद्दायता पाने के लिये 
यत्र करता है, पगिडत लेाग -ऐसे पुरुष के उत्तम पुरुष कहते हैं । 
जे। मनुष्य भ्रकेल्ता ही घ्र्थ का विचार कर और धर्म में मन लगा 
स्वयं हो कार्य ध्रार््मभ फरता है, चद अघम पुरुष कहलाता हे। 
जा गुण दोपों के भलो भांति विचारे बिना क्रोर धर्म का सहारा 
त्याग कर ॥ ६॥ १० ॥ 
करिप्यामीति यश कार्यमुपेक्षेत्स नराधमः । 
यथेमे पुरुषा नित्यमुत्तमाधममध्यमाः || ११ ॥ 
तथा मे अफेला पध्रथवा स्वयं द्वी इस कार्य के कर छू गा-- 
ऐसा सेच कर, फिर भो ढीला पड़ जाता है; वद्द मनुष्य अधम है। 
जिस प्रकार तीन प्रकार के उत्तम, मध्यम श्र ध्यधम पुरुष होते 
हैं॥११॥ 
' एवं मन्त्रा हिं विज्ञेया उत्तमाधममरध्यमा; । 
ऐकमत्यमुपागम्य शा्रदष्टेन चन्षुपा ॥ १२ ॥ 
मन्त्रिणो यत्र निरतारतमाहमन्त्रमुत्तमम्‌ । 
वहयोजपि मतयो भूत्वा मन्त्रिणामर्थनिणेये ॥ १३ ॥ 
पुनयत्रेकता प्राप्ता। स मन्त्रो मध्यम: स्पृतः 
अन्योन्य मतिमास्थाय यत्र सम्प्रतिभाष्यते ॥ १४ ॥ 
न चैकमत्ये श्रेयोउस्ति मन्त्र; सेज्धम उच्यते । 
तस्मात्सुमन्त्रितं साधु भवन्तो मतिसत्तमा; ॥ १५ ॥| 


रद युद्धकाणयडे 


इसी प्रकार मंत्र ( सलाह ) भी इच्तम, मध्यम ओर अधम तीन 
प्रकार के ज्ञानने चाहिये | शाखानुसार जहाँ एक मत होकर मंत्रि- 
गण जे। सलाह करते हैं, वह उत्तम सलाह कही ज्ञाती है। जिस 
विचार का निर्णय करते के लिये मंत्रो श्नेंक मत होकर, फिए 
झन्त में एक मत ह्षि जाँय, उस सलाह के! पशिद्ुत मध्यम सलाह 
बतलाते दें ओर जिस मंत्र में सद मंच्दाताओं दा मत अलग प्रलग 
हो ओर सब पक्क मत नहों ओर एक मत होने पर सी जिसमें 
कल्याण होना सम्मद न देंख पड़े, वह मंत्र अघम कहलाता हे! 
झतएव हे मंत्रिश्रेणों! झाप लोग भमली भाँति विचार करो-- 
क्योंकि आप लोग बड़े वुद्धिमान हैं॥ १९ ॥ १३ ॥ १७ ॥ २५ ॥ 
कारय सम्पतिपद्न्तामेतकृत्यं मतं मम ! 
वानराणां हि वीराणां सहसे। परिचारितः ॥ १६ ॥ 
जे ऋृतंव्य (ओर श्रेष्ठ) हो. उसे एक मत होकर निश्चित करों-- 
वर, वहो मेरा फत्तेत्य होगा। देखे हज़ारों बोर चानरों के साथ 
ले कर ॥ १६ || . 


रामोड्म्येति पुरी छट्डामस्माक्रमुपरोधकः | 

तरिष्यति च सुन्यक्त॑ राघव; सागर सुखय ॥ १७॥ 

शरसा युक्तरूपेण सानुनः सवलाजुगः । 

समुद्रम॒च्छोषयति वीयेंणान्यसकरोति वा ॥ १८॥ 

श्रीरामचन्द्र जो लड्भापुरी का श्चरोध करने झआ रहे हैं। यह 

भी निश्चित ह कि, श्रोरामचन्द्र जी अपने नये वजन अथवा दिव्य 
शत्यों के चल से, भन॒ज्ञ लक्ष्मण ओर समस्त दचानरी सेना सहित 
समुद्र के इस पार आखानी से आा जाँबगे | चाहे वे समुद्र के जल 


१ तरपा--वलेन | ( रा० । 


खसत्तम3 सगे; ५७ 


के सुखा कर श्रार्वे अ्रयवा पराक्रम द्वारा कोई अन्य उपाय 
कर ॥ १७॥ १८॥ 

'असिम्नेवं गते कार्ये विरुद्धे वानरे! सह। 

हितं पुरे च सेन्ये च से सम्पन्ज्यतां मम | १९ ॥ 

इति पछः सर्गः ॥ 
लड़ा पर चढ़ाई होने की और वानरों के साथ विरोध हो जाने 

फी वात के ध्यान में रख, सव लोग मित्र कर ऐसी सलाह करो, 
जिससे लक्भापुरी और रात्तसी सेना की रक्ता हो ॥ १६॥ 


युद्धकाण्ड कला छठवाँ सगे पूरा दुआ । 
“+पई-+ 

सप्तमः सर्गः 
न--्धई बनकर 
इत्यक्ता राक्षसेन्द्रेण राक्षसास्ते महावलल: | 

: ऊल्ु! प्राज्ललयः सर्वे रावणं राक्षसेश्वरस्‌ ॥ १ ॥ 


जब राक्तसेन्द्र ने यह कहा, तब वे सब महावल्ली राक्षस हाथ 
जड़ कर राक्तसराज्ञ रावण से बाले ॥ १॥ 


हिपत्पक्षमविज्ञाय नीतिवाह्यास्वबुद्धबः ॥ २॥ 
हाराज जब तक शत्र का बलावल न मालूम ही, तब तक 
पराम्श देना नीति विरुद्ध और निर्वद्धियों का काम है ॥ २ ॥ 


राजन्परिघशक्त्युप्टिशूलपट्टससहुलम्‌ । 
सुमहन्नो वल॑ कस्माद्विषाद भजते भवान्‌ ॥ ई || 
। अस्मित्चष--छट्ठानिरोधनरूपे कार्य | ( गेा० 


रैँ 


श्र युद्धकायडे 
हे राजन ! हम लोगों के पास परिध, शक्ति, थड़टि, श्यूल प्रोर 
पठाधारिणी एक मददती सेना है। अतः श्राप विपाद क्यों करते 
हैं॥३॥ छ 
त्वया भोगवर्ती गत्वा निजिताः पन्नगा युधि | 
कैलासशि बडे 
खरादासी यक्षेवेहुमिराहतः ।| ४ ॥ 
तुमने भागवतोी में जाकर सर्पो के ज्ञीता है। कैलासवासी 
बहुत से यक्षों से युक्त, ॥४॥ | 
सुमहत्कदनं१ कृत्वा वश्यस्ते घनद कृत; । 
स महेश्वरसख्येन कछाधमानस्तवया विभे ॥ ५॥। 
कुबेर से घेर युद्ध कर, उसे अपने वश में क्रिया है। महादेव 
का मित्र कह कर, जे छुवेर स्वयं अपनी वड़ाई किया करते हैं ॥ ४ ॥ 
निर्मितः समरे रोपाक्कोकपालो महावत्तः | 
विनिहत्य च यक्षाघान्विक्षोभ्य च विग्रह्न च ॥ ६॥ 
तुमने रोष में भर रणमूमि में उस लेकपाल के भी जीत लिया । 
दल के दल यज्ञों के मार और केद कर उनके छुब्ध कर दिया ॥ ६ ॥ 
त्वया कैछासशिखराहिमानमिदमाहतस्‌ । 
मयेन दानवेन्द्रेण त्वद्रयात्सज्यमिच्छता ॥ ७ ॥ 


तुम कैलासपर्चत से यह पुष्पक विमान ले झाये । सय नामकझ 
दैत्यराज ने भयभीत दी तुमसे मेन्नी करने के लिये ॥ ७ ॥ 


दुह्िता तव भायायथें दत्ता राक्षसपुद्धच । 
दानवेन्द्रो मधुनाम वीयोत्सिक्तो दुरासद। ॥ ८ ॥ 


१ कदनं--थुद्ध । 


ड़ 
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विग्ृदथ वशमानीतः कुम्भीनस्या छुखावह | 
निर्नितास्ते महावाहों नागा गला रसातरूम ॥ ९ ॥ 
हे रात्तसशेष्ट | श्रपनी फ्रन्या भार्या वनाने के ठुम के दे दी । 
कुम्भीनसी के प्यारे स्वामी, वोय॑वान, प्रज्ीत भौर दानथों के ख्ामी 
मधुदे्य के साथ युद्ध कर, तुमने डसफे अपने चशीभूत कर 
लिया । फिर है मष्दावादो | तुमने रसावल में ज्ञा मांगों के! परार्त 
किया ॥ ५॥ ६ ॥ 
पामुकिस्तक्षकः शह्ठी जटी च वशमाहुता! । 
अक्षया वल्वन्तश्र शूरा लब्धवरा। पुरा | १० ॥ 
ब्राछुकी, तत्तक, शूहः भ्रोर जदी, इन प्रधान नागों के अपने 
वश में कर लिया | कभी न मरने वाले, वलवान, शूर झौर पूर्व में 
वर पाये हुए ॥ १० ॥ * 


लगा सस्वस्सर युद्धा समरे दानवा विभे | 
खबर समुपाश्रित्य नीता वशमरिन्दम | ११ ॥ 
दानवों के पक वर्ष तक युद्ध कर, है भरिन्द्म | तुमने अपने 
वेल से प्पने कायू में कर लिया ॥ ११ ॥ 
मायाधाधिगतास्तत्र बहचो राक्षसाधिप । 
निर्मिताः समरे रोपाह्लोकपाछा महावढा) ॥ ११॥ 
हे रात्षसराज्ञ | बहुत माया जानने वाल्ले महावली ल्ेकपालों 
के तुमने युद्ध में जोता ॥ १२॥ 
देवलोकमितो गत्वा शक्रश्रापि विनिर्णितः | 
झूराश्च बलवन्तश्च वरुणस्य सुता रणे ॥ १३ ॥ 


है० युद्धकायडे 
फिर स्वर्ग तक में जञा इन्द्र को परास्त किया । फिर युद्ध में 
चरुण के उन पुत्रों को जे। बड़े शुर चजचान ॥ १३ ॥ 
निर्मितास्ते महाबाहो चतुर्विधवराबुगाः । 
मृत्युदण्डमहाग्राह शाल्मलिदुममण्डितस्‌ ॥॥ १४ ॥ 
कालपाशमहावीचि यमकिज्वरपन्नगस्‌ । 
अवगाहय त्वया राजन्यमस्य वबलसागरस ॥ ९५ ॥ 


जयइच विपुल्तः प्राप्ती मृत्युशच प्रतिपेषितः । 
सुयुद्धेन च ते सर्वे लोकास्तत्र असुतोषिताः ॥ १६ ॥ 
घोर चतुरंगिणी सेना से युक्त थे, तुमने ज्ञीता। हे राजन ! 
तुमने यत्पुद्यडरूप सहानक्रों से युक्त, यावनारूपी शाब्मलीद्गुम 
मणगिडत, काल्पाशरूपी महांतरकु से लहराते, यम के किड्धय्ूूपी 
सर्पो' के कारण भयकूर शोर महाज्वर से दुर्घप, यमलोकरूपी 
महासागर में डुबकी मार तुमने बड़ी भारो विज्ञय प्राप्त की और 
ठुमने मोत के भी रोक दिया। चहाँ पर घेर युद्ध कर आपने सब 
 ल्लाकों के! भली भाँति सन्तुष्ठ कर दिया।॥ १७॥ १५॥ १६ ॥ 
क्षत्रियेवेहुभिवीरे शक्रतुल्यपराक्रमेः | 
आसीद्नसुमती पूर्णा महद्विरिव पादपे! ॥ १७ ॥ 
इन्द्र के समान पराक्रमोी बहुत से चीर क्षत्रियों से यह पृथिवी, 
वड़े बड़े छुत्तों की तरह, पूर्ण थी ॥ १७ ॥ 
तेषां वीयगुणोत्साहैन समो राघवों रणे । 
प्रसहय ते त्वया राजन्हताः परमदुर्णयाः ॥ १८ ॥ 
|. # पाठान्तरे- विलोलिता:। » 


सप्तम: से र्ग है ६ १ 


उनके पराक्रम, वल्त, उत्साह ओर गुण ऐसे थे कि, रामचन्् 
णम उनका सामना फभी नहीं कर सकते ; परन्तु है राजन | तुमने 
उन परम दुजय ज्षत्रियों फे भी मार डाला ॥ १८॥ 
तिष्ट वा कि महाराज श्रमेण तब वानरान्‌ | 
अयमेको महावाहुरिन्द्रजित्क्षपयिप्यति ॥ १९ ॥ 
हे महाराज | शाप बैठे भर रहें। आप जरा भी धरम न करे। 
यह इन्द्रज्ञीत प्रकेला ही सव वानरों को मार डाक्षेगा ॥ १६॥ 


अनेन हि महाराज प्राहेश्वरमलुत्तमस्‌ । 
हू २ ० (0 
इप्ठा यज्व बरो लब्धों लोके परमदुलभ। || २० ॥ 

, क्योंकि हे महाराज ! इसने भधुत्कप्ट मा्ेश्वर यज्ञ कर, परम 

इुजेभ घर प्राप्त किया है ॥ २० ॥ 

. शक्तितोमरमीनं च विनिक्ीर्णान्लशेवलमू | 
गजकच्छपसम्बाधमश्वमण्डकसछुलम्‌ | २१ | 
रद्रादित्यमद्यग्राहं मर्ठसुमहोरगस्‌ | 
रथाश्वगजतोयोघ॑ पदातिपुलिन महत्‌ ॥ २२॥ 

युद्धसपी महासागर में शक्तिरुपी मत्स्य, विश्वरी हुई अँतड़ी 
रूपी सिवार, हाथरूपी कछुवे, धोड़ेरूपी मेंढक, रुद्र घ्ादित्य रूपी 
बड़े बड़े घड़ियाल, मस्तवु रूपी बड़े बढ़े साँप, रथ अभ्वगज़ रूपी 
जल और पैदल सैनिक रूपी बड़े बड़े ठापू थे॥ २१ ॥ ९९ ॥ 
अनेन हि समासाथ देवानां वलसागरभ्‌ | 


गृहीतो दैवतपतिलेड्ञां चापि प्रवेशितः ॥ २३ || 
इसने देवतापों फे सैन्यूरूूपी मद्दासखामर में घुस कर, वेवराज 
के पकड़ कर, लड्ढा में बंदीगद में डाल घुका है॥२३॥ ' 
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पिंतामहनियेगाच् मुक्त) शम्बरत्तत्रहा । 
गतब्िधिएटप॑ (जन्सरवदेवनमस्कृत 
गतब्विविष्टप॑ राजन्सवंदेवनमस्कृतः ॥ २४ ॥। 
पितामह ब्रह्म जी के कहने से शंचराखुर ओर छुताखुर का 
मारने वाला सर्वदेव नमस्कृत इन्द्र छोड़ दिया गया। तव वह 
स्वर्ग की राजधानी में गया था ॥ २४ 
तमेव त्वं महाराज विसुजेन्द्रजितं सुतम्‌ । 
यावद्वानरसेनां तां सरामां नयति क्षयम्‌ || २५ ॥ 
है महाराज्ञ | शाप उसी अपने पुत्र इन्द्रजोत को प्ाक्षा दीजिये। 
'चह समस्त वानरी सेना सहित राम के मार डालेगा ॥ २५ ॥ 
राजन्नापदयुक्तेयमागता आ्रकृताज्जनाव | 
हृदि नेव त्वया कार्यों सव॑ वधिष्यसि राघवम्‌ ॥ २६ ॥ 
इति सप्तमः सभेः ॥ ह 
हे राज्ञन्‌ | तुम नर बानर रूप नगण्य लोगों से, जे! विपद की 
'शह्या कर रहे हैं--लो, ठुमके अपने मन में इसको चिन्ता तो 
'करनी ही नहीं चाहिये | तुम निश्चय ही रामचन्द्र के मारोगे ॥२६॥ 
युद्धकाण्ड का सप्तम से पूरा हुआ। 


अधसः सम: 
“मे पु 


तते नीलाम्बुदनिभः प्रहस्तो नाम राक्षस: | 
अन्नवीत्याज्ञलियांक्यं शूर; सेनापतिस्तदा ॥ १ )। 
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तदनन्तर फाले बादलों नेसी रंगत वाला प्रहस्त नामक शूरवीर 
सेनापति रात्तस, हाथ जाड कर बाला ॥ १॥ 


देवदानवगन्धर्या) पिशाचपतगोरभा: । 
$ पपयितं ' ५ 
- न सं पर्षयितुं शक्ताः कि छुनवानरा रणे ॥ २॥ 
: दै राजन ! दो भनुष्यों ओर बानरों की ते बात ही फ्या--हम 
लाग तो रणतज्नेन्न में देवता, दानव, गन्धर्य, पिणाच, पत्ती और नागों 
तक को परास्त कर सकते हैं ॥ २॥ 


सर्वे प्रमत्ा विश्वस्ता वश्चिता; स्स हनूमता । 

न हि मे जीवते गच्छेज्जीवन्स वनगोचरः ॥ ३ ॥ 

हम सब ने तो, अलादइधानी शोर विश्वास के कारण 
दनुमान से श्रोखा ज्ाया। ( भ्र्थात्‌ हम लोग समझते रहे कि, 
यह घानर हमारा फ्या कर सकता है ) यदि हम लोग सावधान 
होते ते! फ्या चह घन का जीव पहाँ से जीता जञागता लोठ कर 


जा सकता था ॥ ३॥ 
सर्वों सागरपर्यन्तां सशेलवनकाननामस्‌ । 
करोम्यवानरां भूमिमाज्ञापयतु मां भवान्‌ | ४ ॥ 
भ्राप मुझे झ्राक्षा भर दे दीजिये। मैं सागर, पदाड़, वन, जंगल 
सद्दित इस पृथिवों के ध्यमी वानरशुन्य कर दू ॥ ४॥ 
रक्षां चेव विधास्यामि वानराद्रजनीचर । 
नागमिष्यति ते दुःखं किखिदात्मापराधजस्‌ ॥ ५ ॥ 


दे राजन | में बानरों से राज्सों की रक्ता करूँगा। सोताहरण 
करने से आपके ऊपर काई विपत्ति न ध्राने पावेगी ॥ ५॥ 


अव्वीच सुसंक्रद्धों दुसुंखो नाम राक्षस: । 
इढ॑ न क्षमणीयं दि सर्वेपां न! प्रधपंणम्‌ ॥ ६ ॥ 
इसके वाद हुसुंख नामक दाक्तस प्रत्यन्त क्रोध कर के, वेला-- 
दसुमाव का काम इस योध्य नहीं कि; डसकी उपेत्ता की ज्ञा सके । 
क्योंकि उसने यहाँ कर हमारा सव का ही ध्पमांद किया है ॥६॥ 
अय॑ परिभवों भूयः पुरस्थान्तःपुरस्प च | 
श्रीमते। राक्षसेन्द्रस्य वानरेण प्रधपंणम्‌ ॥ ७ ॥ 
हम लेग अपना अपमान सह लेते पर नगरी ओर रनवास 
के दहन कर इस बन्दर ने राक़्सराज का अपमान किया है॥ ७ ॥ 
अस्मिन्मुहतें हलके निवर्तिष्यामि वानरान्‌ | 
प्रविष्टान्सागरं भीममम्बरं वा रसातहूस | ८ ॥| 


अतः में अभी जाऊर वानरों क्री इतिश्री कर हुंगा। वे वादर 
भले ही समुद्र में, आकाश में, रसातल में या अन्यत्र कहों सो ज्ञा 
छिपे, में उनका नाश किये विना न मानू गा ॥ 5८॥ 


तताउत्रवीत्सुसंक्रद्दों वजदंष्ट्रो महावरू) | 
प्रमृह्य परिर् घोर माँसशांणितरूपितस || ९ || 
तद्नन्‍्तर माँस ओर रुधिर से सने हुए सयानक परिध के उठा, 
वन्नदंप्र कद हो कहने लगा--॥ € ॥ 
कि वो हचुमता कार्य कृपणेन #ठरात्मना । 
रामे तिष्ठति धर्षे ससुग्रीवे सत्नक्ष्मणे || १० ॥ 





& पादान्तरे-- चपल्विना * | 
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दुर्घर राप लक्तमग ग्रोर पुप्ोप के ज्ञोमे रहने, उस दीन और 
पुष्ठ दनुमान के मार ठालने से एम क्या लाभ होगा ॥ १० ॥ 
अब राम समुग्रीद॑ परिधेण सलक्ष्मणम । 
_आग्मिष्यामि हल्का विश्लोभ्य हरिवाहिनीम | ११ ॥ 
में थ्राज्न श्रकेता ही उध चानरी सेना के विशृत्न कर, 
इस परिघ से राम लक्ष्मण और सझुप्रीव फा नाश फर लौट 
आऊंगा॥ ११ ॥ 
इदें मग्रापर वाक्य थ्रृणु राजन्यदीच्छप्ति । 
उपायक्षुशलो शो जयेच्छत्रुनतम्द्रितः ॥ १२॥ 
है राजन ! यदि आप चाहेँते मेरी एक ओर वात सुन ले | 
पद यह कि, जे उपाय करने में कुशल और भाल्लस्य रद्दित होता 
है, विज्यलदमी उसीके प्राप्त होती है ॥ १२॥ 
कामरूपपरा; झरा; सुभीमा भीमदशना। । 
रक्षसा वे सहस्राणि राक्षसाधिप निश्ििता। ॥ १३ ॥ 


काकुत्स्थमुपसज्नम्य विश्वतों मालुप॑ वषु। | 

सर्वे हयसम्भ्रमा भूत्वा ब्रुवन्तु रघुसत्तमम ॥ १४ ॥ 
प्रेपिता, भरतेन सम तव श्रात्रा यवीयसा | 

[ तवागमनमुद्दिश्य कृत्यमात्ययिक त्विति |॥ १५॥ 


धतः इस सम्बन्ध में यह डपाय करना उचित है, कामरूपी, शूर, 

भयडूर ध्याकार वाले और राक्तसराज के पअचु॒भूत एक र हज़ार राक्षस 

मनुष्य का रूप घर और एक निश्चय कर रामचन्द्र के पास जाँय 

भोर निर्भीक दो सव यह कहें कि, हम लोगों के तुम्दारे छोटे भाई 
! चा० रा० यु९--£ 
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भरत ने भेजा है श्रोर हमारे द्वारा यह सन्देंस तुम्हारे लिये भेज्ञा 
है कि, ॥ १३॥ १४ ॥ १४॥ 
स हि सेनां समुत्थाप्य प्षिप्रमेषोपयास्यति । 
ततो वयमितस्तूण शूलशक्तिगदाधराः । १६ ॥ 
चापवाणासिहस्ताश्र त्वरितास्तत्र यामहे | 
: आकाश गणज्ष) स्थित्वा हत्वा तां हरिवाहिनीस्‌ ॥१७॥ 
अश्मशखरमहाहएया प्रापयाम यमक्षयस्‌ । 
एवं चेदुपसर्पेतामनय॑ रामलक्ष्मणों ॥ १८ | 
अवश्यमपनीतेन जहतामेव जीवितस्‌ । 
कौम्पकर्णिस्ततों वीरो निकुम्मो नाम वीयेवान्‌ ॥१९॥ 


सेना त्तेकर वहुत शीघ्र यहाँ हम घाते हैं। इस वीच में हम 
लोग बड़ी फुर्ती से शूल, शक्ति, गदा, कमान, तीर, तलवार हाथों 
में त्षिये हुए वहां पहुँच जाँय ओर श्ाकाश में खड़े हुए पत्थरों 
झोर शर्मों फी महात्रुष्टि कर वानरी सेना के यमलोक भेज दे । 
ऐसा करने पर राम कोर लक्ष्मण निश्चय ही हमारी इस धथनीति 
भरी चाल में ञ्या ज्ाँगगे । तदननतर जब चानरी सेना का नाश 
हे ज्ञायगा, तव यह दोनों ज्ञन स्वयं ही मर जाँयगे । तदनन्तर 
कुम्भकर्ण का बेटा निकुम्म जे बड़ा प्रतापी और वल्नी था॥ १६ ॥ 
१७॥ १८॥ १६॥ 


अन्नवीत्परमक्रुद्धो रावणं छेकरावणम्‌ | 
सर्वे भवन्तस्तिष्ठन्तु महाराजेन सद्भता; ॥ २० ॥ 


अति क्रुद्ध हो, लोकों के रुल्नाने वाज्षे रावण से बोला--तुम 
सव जल्ञाग महाराज के साथः यहों रहो ॥ २० ॥ 


अष्ठप: सगे है0 


अहमेके हनिष्यामि राघवं सहलक्ष्मणम्र । 
सुग्रीव॑ च हनूमन्तं सवानेव च वानरान्‌ ॥ २१ ॥ 
में अकेला ही राम रत्मण, सुप्रीव, हनुमानादि समस्त बानरों 
के मार डालू गा ॥ २१ ॥ 
ततो वज्ञहनुनांम राक्षस! पवतोपम! । 
क्रुद्रः परिलिहस्बक्त्रं जिहया वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २९ ॥ 
तदनन्तर पर्वत के समान लंबा तड़ंगा बजञ्जदनु नामक राक्तस 
मारे क्रोध के ज्ञीम से अधरों के चादता हुआ बोला कि, ॥ २३ ॥ 
.. रवैरं छुवन्तु कार्याणि भवन्ते विगतज्वराः । 
' एकाऊहं भक्षयिष्यामि तान्सवान्हरियूथपान्‌ ॥ २३ ॥ 
घाप लोग इस बात की चिन्ता न कर अपने अपने कामों 
में ल्गिये | में ध्केला द्वी उन्न सब बानर यूथपतियों के खा 
डालू गा॥ २३॥ 
खस्थाः क्रीडन्तु निश्चिन्ता) पिवन्तो मधुवारुणीस्‌ । 
अहमेके वर्धिष्यामि सुग्रीव॑ सहलक्ष्मणम्‌ | 
साक्भदं च हनूपन्त राम च रणकुद्धरप ॥ २४ ॥ 
इंति ध्ष्टमः सर्गः ॥ 
शाप सब लोग सावधान भोर निश्चिन्त हो कर लेलिये क्ुद्ये 
तथा वारुणी और मधुपान कीजिये। में अकेला ही सुत्रीच, लक््मण, 
अडुद, दसुमान सहित उस रणकुञ्जर राम को मांर डालू गा ॥२७॥ 
युद्धकाणड का शाठवाँ सगे पूरा हुआ | 
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नवभः से 
॒ । । ; ० न 
ततो निठुम्भो रमसः सूयश्षत्रुमहावलः । 
शुप्नप्नो यज्ञह्य रक्षो महापाश्वों महेदर। ॥ १ ॥ 
अभ्निक्रेतुश्न दुर्धपों रश्पिक्रेतुश्न वीयेबान$ । 
इन्द्रजिच महातेना वल्ववात्रावणात्मनः ॥ २ ॥ 
प्रदस्तोउथ विरूपाक्षो वज्द॑ष्ट्रो महावकू । 
कर 
पृम्नाक्षथ्रातिकायश्र दुसुंखश्वेव राक्षस। ॥ ३॥ 


दद्नन्तर लिकुस्सभ, सरमस, सूथशन्रु, सुप्तन्न, यश्षद्वा, महापाश्व, 
महीद्र, दुर्घेष, अप्निकेतु, वलवान रश्मिकेठ, मदातंजस्वी और 
बलवान रावणतनय इन्द्रजोत, प्रहस्द, विरुपाक्ष, वल्वान वच्चर्दंप्र, 
घूम्नाक्ष, अतिकाय, दुर्मुख आदि राक़्सगण ॥ १॥२॥ ३॥ 
परिघान्पहशान्पासाज्शक्तिशूलपर श्वधान्‌ । 
चापानि च सवाणानि खड्ांश विपुलाब्शितान॥ ४॥ 


परिषद, पद्द, भ्रास, शक्ति, शूल, परशु, वाणों सहित घनुप झोौर 
बड़ी पैदी पैनी तल्नवारं ॥ ४ ॥ 


भशहय परमक्रुद्धा, समुत्तत्तय व राक्षसाई । 
अन्नुबन्रावर्णा सर्वे प्रदीध्ता इव तेजसा ॥ ५॥ 


ले ले कर शोर ढठ उठ कर तथा क्रोध में भर झमौर अग्नि की 
तरह लाल हो, सब रावण से बोले ॥ ४ ॥ 


# पाठान्तरे-- ' राक्षस्४ ! | 


नवमः सर्गः हु 


अद्य राम वषिष्यामः छुग्रीव॑ं च सलक्ष्मणम्‌ । 
कृपणं च इनूमन्तं लड़ा येन प्रदीषिता# ॥ ६ ॥ 
हम लोग शझाज्ञ द्वी राम, छुम्रीव, लक्ष्मण तथा उप बापुरे हथु- 
मान को, जे। यहाँ पाकर लड्ढुम जल्ला गया था--मार डालेंगे ॥ ६ ॥ 
तान्यहीतायुधान्सवोन्वारयित्वा विभीषण। । 
अन्रवीत्माञ्लियांक्यं पुनः प्रत्युपवेश्य तान्‌ ॥ ७ ॥ 
उन झायुथ लिये हुए समस्त राक्तसों के वर्ज कर घोर बैठा 
कर विधीपण ने रावण से हाथ जोड़ कए विनती की ॥ ७ ॥ 
अप्युपायेञ्जिभिस्तात योञ्येः प्रापु न शक्यते । 
तस्य विक्रमकारांस्तान्युक्तानाहुमेनीषिणः ॥ <॥ 


है तात | पीडितों का फथन है कि, जहाँ तीन उपायों से काम 
न चन्ते वहाँ पराक्रम प्रदर्शित करना चाहिये ॥ ८५॥ 


प्रमत्तेष्वभियुक्तेषु देवेन प्रहतेषु च। 
विक्रमास्तात सिध्यन्ति परीक्ष्य विधिना इंताः ॥ 3 ॥ 
है तात ! जा प्रमत्त हैं, ना दूसरे दूसरे कारों में लगे हुए दें ओर 

जे। रोगादि तथा देवी श्रापत्तियों से प्रस्त हैं, उन्हीं पर बल प्रदर्शित 
करने से फाम घिद्ध है| सकता है; से भी तब, जब भल्ी भाँति 
सप्रक धुझ कर काम किया जाय ॥ ६ ॥ 

अप्रमत्त कथ्थ त॑ तु विजिगीषुं बले स्थितम्‌ | 

नितरोप॑ दुराधप प्रभपयितुमिच्छथ ॥ १० ॥ 





नीच: 





# पाठान्तरैं--'' प्रधर्षिता | 


७5५० युद्धकायडे 


परन्तु तुम लोग ता उन प्रमादरद्दित, जयेच्छु, देवसहाय्य प्राप्त, 
( अथवा सैनिक वक्ष से युक्त ) क्रोध का जोते हुए और श्रज्ञेय 
शमउन्द्र के क्रिस प्रकार जीतने की इच्छा करते हो ॥ १०३ 
सप्रुद्रं लद्कयित्वा तु घोर॑ नदनदीपतिम | 
गति हलुमतो लोके के विद्याचकययेत वा ॥ ११ ॥ 


ध्या पदिले किसी ने ज्ञान पाया था या किसी ने कदपना भी 
की शो कि. हतुमान नदीपति भयड्ूर समुद्र के लांघ, ( दे घड़ी में ) 
यहाँ खल्ता आावेगा ॥ ११॥ 
वलान्यपरिमेयानि वीयाणि व निशाचराः । 
र्षां ६ 
परेषां सहसा5वज्ञा न कतंव्या कथश्वन ॥ १२॥ 
हे निशाचरों ! शत्रु की पराक्रमी अगशित भयड्भूर सेना है--से 
ऐेसे शन्॒ओं की सहसा अवक्षा करना कभी उचित नहीं ॥ १२॥ 
कि च राक्षसराजस्य रामेणापक्चतं पुरा । 
आजहार जनस्थानाथस्य भायों यशखिनीग्‌ ॥ १३॥ 


गआ्रप लोग यह ते बतलावें कि, राम ने शक्षसराज़ का क्‍या 
दिगाड़ा था, जो इन्होंने उनकी यशम्विनी भार्या के! जनस्थान से 
छऋ कर, यहाँ रख छेद है ॥ १३ ॥ 


खरो यचतिदृत्तस्तु रामेण निहतो रणे । 


अवश्य प्राणिनां प्राणा रक्षितव्या यथावलुम्‌ ॥ १४ ॥ 


थदि राम ने खर के मारा ते क्‍या अनुचित किया। क्योंकि 
घह इनका अपमान करना चाहता था ।_ इसीसे उन्होंने ऐसा 
किया । क्योंकि प्रत्येक जीवधारी के अपने बलाटुरूप ध्यपनी प्राण॒- 
रक्ता करनो ही चाहिये॥ १४॥ 


ड़ 


नवमः सर्गः ७१ 


अयशस्यमनायुष्य॑ परदाराभिमशनस्‌ | 
अर्थक्षयकरं घोर पापस्य च घुनभवम् ॥ १५॥ 
दूसरे की स्री के हर लेना केवल वदनामी का दी कारण नहीं 
है, वल्कि भायु के क्ञीण करने वाला भी है। ऐेसा करने से धन 
का नाश द्वोता है ओर फिर बड़ा भारी पाप भो लगता है॥ १५॥ 
एतज्निमित्त वैदेही भयं न! सुमहद्धवेत्‌ । * 
आहता सा परित्याज्या कलहायथें कृतेन किस ॥ १३॥ 
यह हर कर लायी हुई सीता हम लोगों के लिये बड़े भय की 
पस्तु है । से। हमें उचित है कि इसका परित्याग करें। व्यर्थ लड़ाई 
झगड़ा करने से लाभ ही क्‍या है॥ १६ ॥ ; 
न नः क्षमं वीयेवता तेन धर्मालुवर्तिना । 
बेर निर्थक कतू' दीयतामस्य मैथिली ॥ १७ ॥ 
भीरामचन्द्र जी घड़े पराक्तमी ओर घर्माक्मा हैं, अकारण उनके 
साथ पैर बाँधना अनावश्यक है। ध्रतणव पहिल्ते ही उनके सीता 
दे देनी चाहिये॥ १७॥ 
यावज्न सगजां साश्वां वहुरत्समाकुलाम | 
' पुरी दारयते वाणेदीयतामस्य मेथिली ।। १८ ॥ 
घोड़ों, हाथियों तथा वहुत से रलों से भरो पूरी इस लड्ढा के 
रामचन्द्र अपने बाणों से न९ भ्रष्ट करें, इसके पूर्च ही, उनका सीता 
दे देनी चाहिये ॥ १८॥ ' 
यावत्सुघोरा महती दुधर्पा हरिवाहिनी । 
नावस्कन्दति नो लड्ढां तावत्सीता प्रदीयताम ॥ १९ ॥ 
उस महाभयडुूर महुती पव॑ दुर्जेय घानरी सेना का. क्षड्भा पर 
घराक्रमण दे, इसके पूर्व द्वी उनका सीता दे देनी चाहिये॥ १६ ॥ 


छर. | युद्धकायडे 


विनश्येद्धि पुरी लड्ढा शराः सर्वे च राक्षसा। । 
रामस्य दयिता पत्नी खयं न यदि दीयते || २० ॥ 
यदि आए राम की प्यारी भार्या सीता के न देंगे, तो यह लड़ा 
उजञञड जञायगोी घोर समस्त शरचीर राक्तस भी मारे ज्ञायगे ॥ २० ॥ 
प्रसादये त्वां वन्धता[सकुरुष्ष बचने मम | 
हित॑ तथ्यमढं ब्रमि दीयतामस्य मेथिली ॥ २१ ॥ 


है राजन | ध्यप मेरे भाई हैं इसीसे में श्ापकोा मना रहा हूँ 
ओर आपसे हितऋर तथा यथाथ बातें कहता हैं कि, ध्याप सीता 
के झवश्य लोठा दे ॥ २१ ॥ 


पुरा शरत्म॒यंगरीचिसन्रिभा- 
ऋवान्सुपुद्नान्सुच्ठानूपात्मजः | 
सजत्यमोघान्विशिखान्वधाय ते 


प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली )। २२॥ 
है महाराज्ष ! राजकुमार भीरामचद्ध ज्ञी जब तक घयाप के वध 
के लिये, खर्य की डिसणों को तरह चमचमासे पंख लगे हुए बड़े 
मज्ञबूत शोर अमेघ वाण नहीं छोड़ते, उसके पूथ ही ध्याप उन्हें 
सीता दें 4 ॥ २२ ॥ ! 
त्यजस्व॒ कोर्प सखधर्मनाशन 
भजस्वर धर्म १रतिकीर्तिवधनंस । 
प्रसीद जीवेम सपुत्रवान्धवा! 


प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली [| २३ ॥| 


चऔ-- --+लवलनत कल क>-++«- लत मनन पननता-0०े >-+क 2०००० हनन, 








१ रतिः--हुखं । ( गे।० ) 


दृशमः सर्गः ७३ ' 


आप उस #ोध के, जे! सुख भर धर्म को नए करने घाला 
३) त्याग दे और खुज तथा कीर्ति के बढ़ाने वाले घर्म का ध्राश्रय 
ले । आप प्रसन्नता पूवेक सौता श्रीरामचन्द्र की हे दें, जिससे हम 
लोग वाल्न बच्चों भौर भाई बन्धुओं सहित जीते बच जाँय ॥ २३॥ 
विभीषणवचः श्रुता रावणो राक्षसेश्वर! । 
विसजयित्वा तान्सवन्पविवेश खक॑ ग॒हम ॥ २४ ॥ 
इति नवमः सगेः॥ 
विभीषण के इन वचनों के छुत, रा़सेश्वर रापण मे उन 
सब रात्तसों के विदा किया और वह छय॑ अपने भवन में चला 
गया॥ २७ ॥ 


युद्धकायड का न्ाँ सर्ग पूरा हुआ | 
न-+-ईैंन-- ' 
दशमः सर्गे: 
कि 
ततः भत्युपसि पराप्ते पाप्तधर्मार्थनिश्चय! । 
राक्षसाधिपतेवेश्म भीमकर्मा विभीषण! ॥| १ ॥ 


' अगले दिन सवेरा होते ही, धर्म भोर शध्र्थ का विचार रखने 
वाले विभीषण, भीमकर्मा राक्षसराज रावण के भवन में गये ॥ १॥ 


शैलाग्रचयसझ्जाशं शेलश्रृद्भमिवोच्रतम्‌ | 
सुविभक्तमहाक्ष्यं 'पहाजनपरिग्रहम्‌ ॥ २ ॥ 


१ महाजनेः--विद्वत्तिः | ( गे ) 





छठ युद्धकाणडे 
वह रावण का सवन. पर्वतशिखर के समृह के समान और 
पर्वतशिखर की तरह ऊँचा था । उसकी ब्योढ़ियां वड़ी अच्छी 
नरह बनायी गयी थीं | उस भवन में बड़े बड़े विद्यान्‌ रहते - 
थे॥२॥ | 
मतिमद्विमेदामात्रेरनु रक्तरपिष्ठितस्‌ | 
बे $ करे पे परिरक्षितस्‌ 
राक्षसश्चाप्तपयामें। संत: प्तम ॥ ३ || 
चह बुद्धिमान, छज्॒रागो, हितेपी ओर क्लार्यसाधन में समर्थ, 
मंत्रियों से सेवित कोर सव झोर से रा्तर्मों द्वारा रक्षित था ॥ 3॥ 
मत्तमातड़निःश्वास व्याकुलीकृतमारुतम्‌ । 
५ ० (्‌ 
शब्बधोषमहाघोष॑ तृयनादाजुनादितम्‌ ॥ ४ ॥ 
वह मतवाले गजेन्ों के श्वास के वायु से पूर्ण रहता था तथा 
शहुः छोर नगाड़ों के शब्दों से प्रतिध्वनित हुआ करता था |] ४ ॥ 
प्रमदाजनसस्वाधं प्रमल्पितमहापथस । 
द्‌ए भ्रूषणोत्तमभूषितय्‌ 
तप्तकाशननियु हूं * तय ॥ ५ ॥ 
उसमें स्वियों के दल के दल रहा करते थे, राजमार्ग में लोगों 
की बातचीत से सदा चहन्द पदल रहा करती थी। उसमें खुबर्ण 
के द्वार बने हर थे ओर चह उच्चम उत्तम सज्ञाचदो सामान से सजा 
हुआ धा ॥ » ॥ 
गन्धवॉणामिवाबासमारूय॑ मरुतामिव | 
रसअयसस्वार्ं भवर्न स्मोगिनामिद ॥ ६॥ 


न वन न कल कम 
१ नियूहः गिरे द्वारे इृदि विश्वः । ( रा० ) २ भोगिनां--सपणों ! 
से० ) 
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चह गन्धवों तथा देवताओं की तरह उत्तम रलों से पूर्ण था। 
ऐसा आन पड़ता था मानों वह सर्पों का भवन हो ( शर्थात्‌ सपो 
के भवन में जैसे रल्ों का ढेर लगा रहता है बैसा ही रावण के 
भवन में भी था ) ॥ ६ ॥ 


त॑ महाश्रमिवादित्यस्तेजोविस्तृतरश्मिमान्‌ | 
अग्रजस्यालय॑ वीर; प्रविवेश महाद्रुति; ॥ ७॥ 
इस प्रकार के वड़े भाई के भवन में मद्दाद्युतिमान धीर विभीषण 
वैसे दी घुसे मैसे बादलों में दूर्य घुसते हैं ॥ ७॥ 
पुण्यान्पुण्याहघोषांश्च वेदविद्धि रुदाहतान्‌ । 
शुभ्राव सुमहातेजा भ्रातुर्विजयसंभ्रितान्‌ ॥ ८ ॥ 
भवन के. भोतर पहुँच, विभीषण ने वेदक्ों द्वारा उच्चारित 
पुणयाहवाचन के मंत्रों का पथित्र घोष अपने भाई फी विजय सखूत्र- 
फेता में छुना ॥ ८॥ 
पूजितान्दभिपात्रैश् सर्पिमि! सुमनोक्षतेः । 
मन्त्रवेदविंदों विभान्ददश छुमहावलः ॥ ९ ॥ 
विभोषणा ने वहाँ वेद मंत्र जानने वाले ब्राह्मणों की पुष्प, अत्तत, 
घो, दही श्रादि शुभ वस्तुओं से पूजित होते देखा ॥ ६ ॥ 
स पूज्यमानों रक्षेमिदीप्यमानः खतेजसा | , 
आसनस्थ॑ महावाहुबबन्दे धनदालुजम्‌ ॥ १० ॥ 
यक्तसों से आदर पा, विभीषण ने रावण का, जो सिहासन 
पर बैठा हुआ था झोर मारे तेज के 'चमचम्ता रहा थी, जावे ही _. 
प्रशाम किया ॥ १०॥ द 


डई युद्धकायडे 


स राजदृष्टिसस्पन्नमासन देमगूपितम्‌ ! 
जगाम समुदाचारं प्रयुज्याचारकोंविद! ॥ ११॥ 
शिष्टाचारफण्टु राचण से सी शिष्टाचार छे घनुसार विभोष्ण 
के आशोवाद दिया शोर आँख के सहेत से बैठने के ऊहा। 
तव शिमीएण “जय हो” कह, खुवर्णभूषित आसन पर बैठ 
गये ॥ ११॥ 
स रावण महात्मानं दिजने मन्त्रिसन्रिया | 
उवाच हितमत्यथ वचन हेतुनिश्चितम्‌ ॥ १२॥ 
डस समय मंत्रियों के छलाड वह्दाँ छोर कोई न था। श्रतः 
विभीपण ने रावण से द्वितकर और युक्तियुक्त वचन कहे ॥ १२॥ 
प्रसाध प्रातर॑ ज्येप्ठं सान्तववेनोपर्थितक्रमः | 
देशकालार्यसंबादी दृष्लोकपरावरः ॥ १३ ॥ 
बातचीत के ढंग के जानते चाले ओर ऊँच नीच समझ्छदे 
वाले विसीषण ने स्तुतिवचचन कह्द, प्रथम तो रावण को प्रसन्न 
किया; तदनन्तर सान्त्ववापू्वक समयानुसार ओर देश काल के 
अनुरूप चचन कहे ॥ १३॥ 
यदाप्रभृति वेदेही सम्प्राप्तेमाँ पुरी तब । 
तदाप्रभुति दृश्वन्ते निमित्तान्यशुभानि न! ॥ १४ ॥ 
हे मैया ! जब से सीता तुम्हारे इस पुरी में आयी है, तव से 
हम सब के नित्य ही झ्पणकुन दिखलाई पड़ रहे हैं॥ १७॥ 
सस्फूलिज् सथूमार्िं! सधृमकलुपोदय: 
मन्त्रसन्धुष्षिताघप्यप्रिने सम्यगभिवधते || १५ ॥ 
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मंत्रपूवक ध्याहुति पाकर भो भ्ाग भ्रच्दी तरह नहीं जलती । 
शझाग जलाते समय शध्याग धुर्थां देती है, उसमें से चिनगारियाँ 
उड़ती हैं पर ध्राग की शिखा से वरावर धुआं निकल्लता रहता 
है॥ १५४॥ 
अभिष्ठेषप्रिशालासु तथा ब्रह्मस्थलीषु च | 
सरीस्तपाणि दृश्यन्ते हृव्येपु च पिपीलिंका। ॥ १६॥ 
रसेई घर, अश्लिशालाशञ्रं शोर वेदाध्ययन शालाओं में नित्य 
साँप दिखलाई पढ़ते हैं । होम की द्वव्य में चीटियाँ रेंगती हुईं देख 
पड़ती हैं ॥ १६ ॥ 
गयवां पयांसि स्कत्रानि विमदा वीरकुश्नराः । 
दीनमश्वा; प्रहेपन्ते न च आआसामिनन्दिन। ॥ १७ ॥ 
गौओं का दूध कम हो गया है, हाथियों का मद वहना बंद हो 
गया है । घेड़े दीनता सूचक हिनदिनाहण किया करते हैं थोर अपने 
चारे से तृप्त नहीं होते ॥ १७ | 
खरोष्ट्राश्वतरा राजन्मिन्नरोमाः खबन्ति ना । 
न नै 
न सखभावेज्यतिष्ठन्ते विधानेरपि चिन्तिता। ॥ १८ ॥ 
हे राजन | गधों, ऊँटों, खबरों के रोंगटे गिर पड़े हैं और थे 
आँसू घदायां करते हैं। चिकित्सा करने पर भी वे प्रकृतिस्‍्य नहीं 
हेते।॥ १८॥ ह 
वायसाः सद्ठशः क्ररा व्याहरन्ति समन्ततः | 
समवेताश्च दृश्यन्ते विमानाग्रेषु सहुश। | १९ ॥ 
कौबे एकन्न दो चारों शोर काँव काँव करते हैं और भ्रदारियों 
पर झ्ुंड के भुंड एकन्न हो बैठे हुए देखे पड़ते हैं ॥ १६ ॥ 


८ युद्धकाणडे 
गध्राश 'परिलीयन्ते पुरीमुपरि १पिण्डिता 
डउपपन्नाइच सन्ध्ये हे व्याहरन्त्यशिव शिवा) | २० ॥| 


गीधघ इकट्ठें हा नगरी के ऊपर मँडराया करते हैं । सन्ध्या 
समय दोने पर छुखरियाँ अमइलसूचक चीत्कार किया करती 


हैं ॥ २० ॥ 

क्रन्यादानं मृगाणां च पुरद्वारेपु सक्षशा) | 

श्रूयन्ते विषुल्ा घोषा! इसविस्फूथुनि!खना। || २१ ॥ 

पुरो के द्वार पर च्याप्रादि माँस जाने वाले ज्ञोत्रों के दहाड़ने 

,क्षा शब्द वेधा ही खुन पड़ता है. जअसा क्लि, विज्ञली गिरदे का शब्द 
छुन पड़ता ह ॥ २१ ॥ 

तदेदं प्रस्तुते कार्ये प्रायश्चित्तमिदं क्षमम्‌ | 

रोचते यदि वेदेही राघवाय प्रदीयताम ॥ २२॥ 


इन सब अपशऊकुनों का प्रायश्चित्त अधवा शान्तिविवान मुफ्के 


तो यही अच्छा लगता हैं क्लि, श्रीरामचन्द्र ज्ञी के सीता दे दो 
झलाँय । २२ ॥ 
इंदं च यदि वा मोहाछोमाद्ा व्याहुतं मया |. 
तत्रापि च महाराज न दोष॑ ऋतुमहसि ॥ २३ | 
हे महाराज ! यद्दि मेंने कोई बाव लोभचश, या मेहचश कहो 
हो. तो भी झाप मेरा अपराध त्षमा कर दीजियेगा ॥ २३ ॥ 


१ परिल्वीयन्ते--स्प्यन्ते | ( गे० ) ३ पिग्डिवाः--सण्डलीमूता सन्‍्तः 
( मा० ) ३ सविस्फूलंथुनिःखनाः--अश्ननिधोष: । ( गे।० ) 
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अय॑ च दोपः सबस्य जनस्यास्योपलष्ष्यते । 
रक्षसां राक्षसीनां च पुरस्यान्त;पुरस्ष च॥ २४ ॥ 
क्योंकि यह दाप ते! इस नगर के समस्त निवासियों रात्तसों 
राज्षलियों तथा घअन्तःपुर वालों का हैं ॥ २४॥ 
श्रावणे चास्य मन्त्रस्य निहचाः सबमन्त्रिणः । 
अवश्य॑ च मया वाच्य॑ यहुष्टमपि वा श्रृतस्‌ ॥ २५ ॥ 

* झ्रापके मंत्रियों ने ये समाचार नहीं पहुँचाये। किन्तु मेंने जे। 
कुछ सुना और देखा है--सो सब श्ापकी सेवा में ध्यवश्य निवेदन 
करना ही चाहिये ॥ २४ ॥ 

सम्प्रधाय॑ यथान्याय॑ तद्भवान्कृतुमहँति । 
इति सम मन्त्रिणां मध्ये आता आ्रातरमूचिवान्‌ | 
रावणं राक्षसश्रेष्ठ पथ्यमेतद्िंगीपण। ॥ २६ ॥ 


श्राप न्यायानुसार समझ बूक्त कर जैसा उचित समसें बैसा 
करें | इस प्रकार मंत्रियों के धीच वे हुए राक्तसश्रेष्ठ राचण से 


विभीषण ने ये हितकर वचन कहे ॥ ९६ ॥ 
हिंत॑ महाथ गृदु हेतुसंहित॑ 
व्यतीतकालायतिसम्धतिक्षपम्‌ | 
निशम्य तद्ाक्यमुपस्थितज्वर;' 
प्रसड़्बालुचरमेतदअवीत्‌ ॥ २७ ॥। 
विभीषण के हितकर, भर्थयुक्त, उड़, युकियुक्त झोर वीनों 
कालों में लाभप्रद वचन खुन कर. रावण वहुत क्रुद्ध ही, बोला ॥२७॥ 


१ उपस्थितस्वर:--प्रापक्रोधश | ६ गे।० ) 
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भय॑ न पश्यामि कुतश्चिद्प्यहें 
न राघव; प्राप्स्यति जातु मेथिलीम । 
मुरे; सहेन्द्रेरपि सह्लंतः कर्थ 
ममाग्रत) स्थास्यति लक्ष्मणाग्रज; ॥ २८-॥ 
मुझे तो भय कहीं भो नहीं देख पड़ता, शामचनन्‍द्र के जानकी 
फ्रिसी भो तरह नहों मिल सकेगी । क्योंकि लक्ष्मण के बड़े भाई 
शमचन्द्र इन्द्रादि देवताओं के साथ मिल कर भी रणभूमि में मेरे 
सामने नहीं ठहर सकते ॥ २े८ ॥ 
| इतीदुक्त्वा सुरसेन्यनाशनो 
महावरूः संयति चण्डविक्रम) । 
दशाननो श्रातरमाप्तवादिनं 
विसरजयामास तदा विधीषणस्‌ ॥ २९॥ 
इति दृशमः सर्गः ॥ 
महाबली, देवसेना के नाशक और संग्राम में घेर पराक्रम 


करने चाले राचण ने, यह कद कर युक्तियुक्त चचन कहने वात्ते 
विभीषण के बिद्दा किया ॥ २६ ॥ 


युद्धकाण्ड का दसवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
बन शऔ+-- 
एकादशः सर्गः 
कस 
' स बभूव कृशो राजा मेथिलीकाममोहितः । 
असम्भानांच्च सुंहदां पापः पापेन कंमेणा | १ ॥., 
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सीता पंर प्रासक, विभीपणादि सुहदों का निरादर करने वाल्े 
श्र भार्यादरण का पापकर्म करने वाले रावण का शरीर डुवला 
देने लगा | क्योंकि पापी शपने पापकर्मा छ्वारा ऐसी ही दशा के 
प्राप्त होता है॥ १॥ 


अतीतसमये काले तस्मिन्व बुधि राघणः । 
थे 
अमात्येश्च सुहृद्विश्व प्राप्क्ाल्ममन्वत | २॥ 
रावण ने असमय में मंत्ियों ओर मित्रों के साथ परामशे कर" 
भ्रीरामचन्द्र जी के साथ युद्ध करमा ही ठीक समझता ॥ २॥ 
स हेमजालवितत॑ मणिविद्रुमभूषितस्‌ । 
उपगम्य विनीताश्वमारुरोह महारथम्‌ || हे ॥ 
तहुपरान्त, खुबर्ण की ज्ञालियों से भूषित, स्ुगों शोर मरणियों 
से शे।भित और शिक्तित धोड़ों से युक्त वढ़े रथ पर रावण सवार 
हुआ ॥ ३॥ । 
तमास्थाय रथश्रेष्ठं महामेघसमस्व॒नम्‌ । 
प्रययो राक्षसश्रेष्टो दशग्रीव/ सभा प्रति ॥ ४ ॥ 
उस भेघ के समान शब्द्‌ फरते हुए श्रेष्ठ रथ पर चढ़ कर, 
दृशवद्न राक्तसश्रेष्ठ रावण समाभवन की ओर चला ॥ ४॥ 
असिचमेधरा योधाः सर्वायुधधरास्तथा । 
.. राक्षसा राक्षसेन्रस्य पुरस्तात्सम्मतस्थिरे ॥ ५ ॥ 
उस समय कुछ तो ढाल तलवारधारी तथा कुछ सब अस्त 
शत्त्रों से खुसल्लित याधा राक्षसराज रावण के ध्यागे चले ॥ ४ ॥ 
बा० श० थु०--९ 


यम युद्धकांणडे 


नानाविकृतवेषाश्च नानाभूषणभूषिता; | 
पाइवतः पृष्ठतश्नेनं परिवाय ययुस्तदा ॥ ६ ॥ 
विकट चेशधारी अ्रनेक भूषण पदने हुए अनेक राक्षस प्रगल 
वगल और पीछे रावण के घेर कर चत्ते ॥ ६ ॥ 
रचैश्चातिरथाः शीर्घ मत्तेर्व वरवारणः । 
अनूत्पेतुदद 
स्पेतुदशग्रीवमाक्रीडद्धिश्व वाजिमि। || ७॥ 
महारथी राज्ञल शीघ्रता पूर्वक रघों घोर मतवात्ते द्वाथियों पर 
वा खेल कूद करने वाले घोड़ों पर सवार हो राचण के साथ 
चत्ते ॥ ७ ॥ 
गदापरिघहस्ताश्च शक्तितोमरपाणयः | 
परश्वधधराश्चान्ये तथाउन्ये शूलूपाणय) ॥ ८ ॥ 
वे लोग हाथों में गदा, परिध, शक्ति, तोमर, परभ्वध भोर शुलल 
शादि हथियार लिये हुए थे ॥ ८५ ॥ 
'ततस्तूयंसहस्राणां सझ्जज्ञे निस्वनो महान्‌ । 
तुझुल! शट्ड॒शब्दश्च सभां गच्छति रावणे ॥ ९ ॥| 
डस समय ससाभ्रवंन की शोर दवणश के जाने पर छकज्ञारों 
 तुरहियों और मद्ाघोर शझ्टों के शप्द हुए ॥ १॥ 
स नेमिधोषेण अमहान्महताभिविनादयन | 
राजमार्ग श्रिया जुष्टं प्रतिपेदे महारथ। ॥| १० || 





# पाठास्तरे--" महान्सहलाईमिविनादयन्‌ ।! जथवा “ महान्दिश्नोदश- 
विलोकयन्‌ | ' * 


एकाद्शः सगे: दये' 
तदनन्तर रथ के घर घर शब्द से व्याप्त स्मणीय राजमार्ग पर 
रावण शीघ्रता पूर्वक जा पहुँचा ॥ १० ॥ 
चिमलं चातपत्नाणं पगहीतमशोभत । 
पाण्डरं राक्षसेन्द्रस्य पूर्णस्ताराधिषों यथा ॥ ११ ॥ 


रत्तसराज रावण के मघ्तक पर श्वेतचर्ण का प्रकाशमान छभ, 
पिमल पूर्णिमा के चन्द्रमा की तरह शोभायप्रान हा रहा था ॥ ११॥ 


हेममज्जरिगर्भे च शुद्धस्फटिकविग्रहे | 
चामरव्यजने चास्य रेजतु! सव्यदक्षिणे ॥ १२ ॥ 
, रावण के अगल वक्ष सोने के सूत्रों से भूषित ओर उज्वल्ल 
डंडी से बने हुए दे चमर भर पंखे डुलाये जा रहे थे॥ १२ ॥ 
ते कृताझ्नऊूयः सर्वे रथस्थं पृथिवीस्थिता! ! 
राक्षसा राक्षसश्रेष्ठं शिरोमिस्तं ववन्दिरे ॥ १३ ॥ 
रास्ते में बहुत से यात्तस हाथ जोड़े खड़े थे भोर जब रथ 
सामने थ्राता तद थे रथ में सवार रावण के कुक झुक कर प्रणाम 
करते थे ॥ १३ ॥ हु 
राक्षसे; स्तुयमानः सद्भयाशीर्भिररिन्दमः । 
आससाद भहातेजा; सभां सुविहितां शुभास्‌ ॥ १४॥ 
इस प्रकार रात्तसों द्वारा सम्परानित ओर विज्ञय के लिये आाशी- 
चोद छुनता हुआ शन्र॒दमनकारी एवं मद्दातेजअलो यवण सुन्दर 
वने हुए घुस ससाभचन में पहुँचा ॥ १४ ॥ 


सुबर्श रजतस्थूणां विशुद्धस्फटिकान्तराम्‌ |. 
पिराजमानो वषुषा रुवमपट्टोत्तमच्छदाम ॥ १५ ॥ 





थ्छ युद्धकायडे , 


तां पिशाचशते! पहभिरणियुप्तां सदा झुभाम्‌ । 
प्रभिवेश महातेजा; सुकृतां विश्वकमणा ॥| १६ ॥ 
सभ्मासवन के फशं का मध्यसाग स्फाव्क पत्थर का बना 
हुआ था ओर उसके ऊपर छुनहले रुपहले काम कला फर्श विद्धा 
इचआ था ! शर्येर के सज्ञाये हुए आर छः सो पिशायों द्वारा 


रकित चह मदातेजली रावण विश्वकर्मा के बनाये समामवन नें 
गया] १५॥ २६ ॥ 


तस्यां तु वेहयम्य प्रियकानिनसंदरतस । 
महत्सोपाश्रयं* भेजे रावण! परमासनम ॥ १७ ॥ 
समासवन में पहुँच रादणश पत्नों के जड़ाऊ सिंहासन पर, 
जिसके ऊपर प्रियक ज्ञाति के हिरन का कोमल उर्म चिछ्ता हुआ था 
ओर मसचद लगा हुआ था--ज्ञा बैठा ॥ ?७॥ा 
तत) शशासेश्वरवद्तॉकुघुपराक्रमान्‌ । 


समानयत मे प्षिप्रमिहेतान्राक्षतानिति ॥ १८ ॥ 

कुत्यमस्ति महज्जात॑ समथ्यमिह् नो महत्‌। 

राक्षसास्तद्वचः श्रुत्ता लझ्जायां परिचक्रञु) ॥ १९ || 

राजा की हंसिवत से उससे दूतों के बुला कर थाज्ला दी-- 

ज्ञाओ और शीघ्र दी लड्भावालो रात्तसों के मेरे पास लिया 
लाओ । क्योंकि शत्रु के साथ मुझे वढड़ा काम था पड़ा है। राज़्स- 
राज रादण की ऐसो शाज्ञा पा, थे दूत लड्भापुरी में घूम घूम 
कर, | १८॥ रे६ ॥ 


१ सेपाश्यं-- लावष्टन्से । ( से० ) 








एकादश! सर्ः घ५्‌ 


अनुगेहमवरथाय विह्रशयनेषु च | 
उद्यानेपु च रक्षांसि चोदयन्तो छयमीतवत्‌ ॥ २० ॥ 


विद्दार में रत, सेते हुए, उद्यानों में खेलते हुए, शात्सरों में 
रात्तसेश्वर को प्राकज्षा का प्रचार निर्भोक हो करने लगे॥ २० ॥ 


ते रथान्खचिरानेके हप्तानेके पृथर्घयान । 
नागानन्येजधिरुरुदुजसुश्रेके पदातयः ॥ २१ ॥ 
गत्तसेश्वर को थ्ाक्षा पाते द्वी उन रात्षत्तों में से कोई रथों पर, 
, कोई घलग घोड़ों पर, काई हाथियों पर आर केई पैदल ही चल 
दिये ॥ २१॥ 
सा पुरी परमाकीर्णा रथकुझ्नरवाजिभिः । 
सम्पतद्धिर्विरुच्चे गरुत्मद्धि रिवाम्बरस्‌ || २२ ॥ 
उस समय लह्ढुपुरी रथ, दाथो ओर घेड़ों से ऐसी शोभा पा 
रही थी ; जैसे गरड़ों से आकाश शेभायमान दाता है ॥ २२ ॥ 
ते वाहनान्यवस्थाप्य यानानि विविधानि च | 
सभा पद्धि; प्रविविशु। सिंह गिरियुहामिव ॥ १३ ॥ 
वे रात्तल अपनो विविध प्रकार की सवारियों के सभाभवन 
के फाटक पर छे।ड़ पैदल हो समाभवन के अंदर उसी प्रकार गये; 
जैसे सिंह पद्दाड़ी गुफा में जाता है ॥ २३ ॥ 
राज्ः पादों गहरा तु राज्ञा ते प्रतिपूजिता।।. 
पीठेष्वस्ये 'छुसीष्वन्ये भूमी केचिदुपाविशन्‌ ॥ २४॥ _ 
७... आर >> छा  ऑ नजणाखाडजफ  ससकजइइअअअघ-- ४55 


१ बृत्तीपु-दर्मभयासनेपु | ( गे ) 


रू 


प्र : थुद्धकायडे 
सभाभवन में पहुँच रात्तसों ने शाज्ञसराज के चरणों में सीस 
नवाया | सम्मान पा उनमें से कोई कुरसी पर, कोई छुशासन पर 
और कोई ज्ञ़मीन पर ही बैठ गये ॥ २४ ॥ 
ते समेत्य सभायां वे राक्षसा राजशासनात । 
यथाईमुपतस्थुस्ते रावणं राक्षसाधिपम्‌ | २५ ॥ 
इस प्रकार रांत्तसराज की श्राक्षा से वे सब वहाँ एकच हो 
यथाक्रम रावण के समप्तोप बैठ गये ॥ २४ ॥ 
मन्त्रिणश्च यथा प्रुख्या निश्चितार्थेषु पण्डिता; | 
अमात्याश्च गुणोपेता! सबेज्ञा बुद्धिदशना! ॥ २६ ॥ 
अच्छे अच्छे मंत्री सव विषयों में निदुण ओर गुणक्ष, सर्वक्ष और 
घत्यन्त बुद्धिमान यथाक्रम उस नभा में बैठे हुए थे ॥ २६ ॥| 
समेयुस्तत्र शतशः शुराश्ष वहवस्तदा | 
सभायां हेमवर्णायां सर्वारथस्थ 'सुखाय वे ॥ २७ | 
उस सझुवर्णमय सभाभवन में कोई क्षेमकर विचार करने के 
लिये बहुत से चीर भी एकत्र हुए थे ॥ २७ ॥ 
रम्यायां राक्षसेन्द्रस्य समेयुरतत्र सहशः । 
[ राक्षसा राक्षसश्रेष्ठं परिवायोपतस्थिरे |॥ २८ ॥ 


राज्षसेन्द्र के उस र्मणोक सभाभचन में राज्ञसों के दल के 
दूल एकत्र हुए। थे राक्षस राक्तसराज़ रावण के घेर फर बैठ 
गये ॥ २८॥ 


१ सुणायपै-क्षेम्र विधारयित्ु' ( गे।० ) 


एकादश: सगे: / घ्छ 


ततो महात्मा विपुलं सुयुग्यं 
#बराहजाम्बूनदचित्रिताडस्‌ | 
रिथं समास्थाय ययों यशखी 
विभीपण; संसदमग्रमस्य ॥| २९ ॥| 
तद्नन्तर यशस्वी मद्दाव्पमा विभीषण, छुन्दर घोड़ों से युक्त, 
सुवर्णभूषित ओर मद्भलचिन्द्रों से युक्त एक बड़े रथ पर सवार दी, 
अपने बड़े भाई के सभामवन में पहुँचे ॥ २९:॥ 
स पूर्वजायावरजः शशंस 
नामाथ परचाचरणों ववन्दे | 
थे 
शुकः प्रहस्तश्च तथव तेभ्यो 
दो यथाह प्ृथगासनानि ॥ ३० ॥ 
विभोीषण ने समाभवन में झपना नाम ले बड़े भाई के चरणों 
में प्रणाम किया | शुक ओर प्रदस्त सभा में समागत समासदों का 
यथाक्रम पल्नग प्बलग आशखसनों पर विठाते थे ॥ ३० ॥ 
सुबर्णनानामणिभूषणानां 
सुवाससां संसदि राक्ष सानास्‌ | 
तेषां पराध्यांगरुचन्दनानां 
स्जरच [गन्धा; प्रववु३ समन्तात्‌ ॥ ३१ ॥ 
उस समय घह्दाँ सैने के और भ्रनेक प्रकार के मणि भृषयों 
के घारण किये हुए जो राक्तस बैठे थे, उनके शरीरों में अगर और 
# पाठान्तरै--“ बरं रथ॑ देमविचित्रताडुम्‌ ।” | पाठान्तरे-- शुभ ।” 
ेु 4 पाठान्तरे--“' गन्धान्व चब्चुः ४ 


चप युद्धकायडे 
चन्दन लगे हुए थे | उनसे निकली हुईं तथा ख़ुगन्धित पुष्प माल्नाध्मों 
से निकली हुई खुगन्धि, समाभवत में चारो शोर फेल गयी ॥ ३१ ॥ 
न चुन्ुशनोद्वतमाह कश्नि- 
-. त्सभासदो नेव जजस्पुरुचे! । 
संसिद्धा्था (ः 
६ सर्वे एवोग्रवीयां 
भतुः सर्वे दर्शुआानन ते ॥ ३२ ॥ 
वहाँ समा में बैठ संव चुपचाप थे--न ते कोई कुछ कहता था 
- छौर न काई वकवाद दी करता था। किसी फे घुख से उच्च स्वर 
से कोई वात नहीं निकलती थी । क्योंकि वे सब राक्ततल सफल 
मनेारथ तेजस्वी और पराक्रमी थै। थे ते रावण के मुख के 
ताक रहे थे ॥ ३२ ॥ 
स रांवणः शखभुतां मनखिनां 
महावलानाँं समितों मनखी । , 
तस्यां सभायां प्रभया चकाशे- | 
मध्ये चसनामिव वजहरुत। ॥ ३३ ॥ 
इति एकादश सम ॥ 
उस सभा में विराजमान शस्रधारी ओर मनस्थी यतक्तसों के 
बीच में वैठा इआ चिन्ताशील रावण, सभा में बैठा दुष्पा ऐसा 
शामायमान हो रहा था, जैसे आठ वुओं के बीच में वैंठे हुए इन्द्र 
को शाभा दाती है ॥ ३३ ॥ 
युद्धकाण्ड का-ध्यारदवां सर्ग पूरा हुआ । 


; 
। 


ह्ारशः सगे; 


अं लण-«मकभ भै4>+++ 


स॒ तां परिषद कृत्स्नां समीक्ष्य समितिक्षय! । 
प्रचोदयामास तदा प्रहस्तं वाहिनीपतिम ॥ १ ॥ 
रणविजयो रावण ने समस्त सभा के देख कर, सेनापतिं 
हस्त के एस प्रकार ध्याप्ता दो ॥ १॥ 
सेनापते यथा ते स्यु। कृतविद्याशरतुर्विधा: | 
#येपा नगररक्षायां तथा व्यादेष्टुमहसि || २॥ 
दे सेनापते | सेना में घार तरह के मनुष्य हैं, रधसवार, द्ाथी- 
' संवार, घुड़सवार और पेद्ल | इन चारों तरह के सैनिकों के, नगर 
रेज्ा के लिये तुम यथास्‍वान नियत कर दो ॥ २॥ 
स॒ प्रहस्तः प्रणीतात्मा चिक्रीपन्राजशासनम्‌ | 
विनिश्षिपद्वलं सब वहिरन्तरच मन्दिरे ॥ ३ ॥ 
ततो विनिश्षिप्य वर्ल॑ पृथबनगरगुप्तये । 
प्रहस्तः भग्मुस्ते राज्ो निपसाद जगाद च॥ ४ ॥ 
तब सावधानचित्त प्रहस्त ने रावण फे झाक्ानुसार यथाविधान 
सैनिकों के नियुक्त कर दिया। नगर को रक्ता के लिये प्रत्नग 


प्रलग सेना नियत कर, फिर पाकर सभा में राधंण के सामने बैठ 
गया झोर यह बोला ॥ ३॥ ४॥ । 


# पाठाष्तरे--' येधानधिकरक्षायां ! 


६० युद्धकायडे 


निहितं वहिरन्तश्च वल॑ वलवतस्तव | 
कुरुष्वाविमना! कृत्यं यदमिप्रेतमस्ति ते ॥ ५ ॥ 
मैंने आपके आाश्ाउुसार नगर के वाहिर ओर भीतर वलवान 
सेना नियत कर दी है | शव श्रपकी जो इच्छा हो से पध्याप स्वस्य 
मन से कर ॥ ५ ॥ 
प्रहस्तस्थ वचः श्रुत्ा राजा राज्यहिते रतः | 
सुखेप्सु) सुहृदां मध्ये व्याजहार स रावण! ॥ ६ ॥ 
प्रहस्त के ये चचन सुन रावण राज्य के हित में रत. खुट्टदों के 
बीच, अपने सुख की चाहना से कहने लगा ॥ ६ ॥ 
प्रियामिये सुख॑ दुःखं छामालाभों हिताहिते । 
९ वेदितुम्‌ 
धर्मकामार्थकृच्छेषु यूयमहंथ वेद्तुस्‌ ॥ ७ ॥। 
भाहये | विपत्ति में, प्रिय शअभ्रिय, खुख दुःख, हानि लास, 
द्विताहित तथा धर्मार्थ काम की सब वातें तुम लोग ज्ञानते हो ॥ ७॥ 
वकृत्यानि पु 
सवकृत्यानि युष्माति; समारव्धानि सबंदा । 
मन्त्रकमैनियुक्तानि ने जातु विफलानि मे ॥ ८ ॥ 
तुम आपस में परामर्श कर ओर एकमत दो जो काम करते. 
दा, वह कभी निष्फल नहीं होता | क्योंकि में सी कई काम तुम 
लोगों की सम्मत्ति से पूरे कर चुका हैं ॥ ८॥ 
ससोमग्रहनक्षत्रेमरुद्गधिरिव वासवः । - 
भवद्विरहमत्यथ हृतः भ्ियमवाशुयास्र्‌ ॥ ९ ॥ 
इन्द्र, जिस प्रकार चन्द्रमा, प्रह, नत्तत्र ओर मरुदुगणों से सेवित 


दो कर, स्वर्गंखुख मेगा करते हैं, उसी प्रकार मैं श्राप लोगों के 
साथ लड्भापुरी का राज्य करता हूँ॥ ६ ॥ 
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अहं तु ख़ु स्वान्वः 'समर्थयितुम्ुुचत) । 
( 
कुम्भकर्णस्य तु खम्मान्नेसमयमचोदयम्‌ ॥। १० ॥ 
अयं हि सुप्तः पण्पासान्कुम्भकर्णा महावलः | 
सवशस्रभुतां मुख्य; स इदानीं सम्नत्यित। ॥ ११ ॥ 
में सब प्रकार के कार्यो को श्राप लोगों के सूचित कर देना 
चाहता था | परन्तु कुम्मकर्ण की निद्रा के कारण में इसे श्राप , 
सव के सामने प्रकट करने का अवसर धाप्त न फर सका । यहे 
मदावलो कुम्भकर्ण जो सव शब्रधारियों में श्रेष्ठ है, छः मास वाद 
धव से। कर आगा है ॥ १० ॥ ११ ॥ 
इयं च दण्डकारण्याद्रामरय महिषी प्रिया । 
रफक्षेमिश्चरिताहेशादानीता जनकात्मना ॥ १२ || 
वह वात जो में श्राप लोगों के सामने प्रकट करना चाहता था, 
यह है कि, जनक की पुत्री और राम की प्यारी पट्यनी सीता को 
दृश्टकवन में ज़नस्थान से ले आया था ॥ १२ ॥ 


[ नोट -राबण सब के सामने यह स्पष्ट रूप से नहों छदृवता कि, मैं दण्डक 
वन से सीता के वरमोरों दर छाया हूँ। चद्द कद्ता है." आनीता ” अर्थात्‌ के 


आया हूँ। ] 
सा मे न शय्यामारोहुमिच्छत्यलसगामिनी' । 
'त्रिषु लोकेषु चान्या मे न सीतासहशी मता ॥ १३ ॥ 
किन्तु वह मन्दगामिनों मेरी सेज पर सेना नहीं चाइती । मेरी 
समस्त में सीता के समान उुन्दरी स्त्री तीनों लोकों में नहीं है ॥१श। 
१ समथैयितु--ज्ञापयितु' । एए उतदा उप ।  जा। ) २ अलपगामिनरी--सन्दगमिनी । गे० ) २ अलप्तगामिनी-मन्द्गामिनी । 
(गे।० / है 
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तनुमध्या पृथुओणी शारदेन्दुनिभानना । 
हेमविम्वनिभा सौम्या मायेव मयनिर्मिता | १४ ॥ 


क्योंकि उसकी पतली कमर है, मेटदो जाँघ हैं, शरदऋतु के 
चन्द्रमा जैसा उसका मुख है। खुबण प्रतिमातुल्य, चद्द मय निर्मित 
माया की तरद ( मन का माहने वाला है )॥ १७ ॥ * 


सुलोहिततलों छह्षणों चरणों सुतिष्ठितों । 
इृष्टा तामनखो तस्या दीप्यते मे शरीरजः ॥ १५ ॥ 
उसके पैरों के तलवे लाल, त्रिकने हैं. और पैर बड़े खुडोल हैं । 
उसके लाल लाल नखों के देख कर मेरा शरयरूय काम उत्तेजित 
हा ज्ञाता है ॥ १४ ॥ ह 
हताभेरचिंस्लाशापेनां सोरीमिव प्रभागू। 
िष्ठा सीतां विशालाक्षीं कामस्य वशमेयिवान्‌ || १६॥ 
हवन की प्रज्वलित आग श्रथवा छुर्य की प्रमा की तरह विशाल 
नयनी लीता को देख, में काम के वश में हो गया हैँ ॥ १६ ॥ 
उन्नसं बदन वल्यमु विपुर्रु चार छोचनम्‌ | 
पश्यंस्तदाब्वशस्तस्या। कामस्य वदमेयिवान्‌ ॥ १७ ॥ 
सीता की ऊँचो नाक ओर उसके मनेहर - नेन्नों से सुशामित 
छुख्मण्डल के देख, में काम के वशवर्ती दा, उस ( सीता ) के 
धधीन हो गया हैं ॥ १७ ॥ 
#ओोधहर्पसमानेन दुवे्णकरणेन च | 
शोकसन्तापनित्येन कामेन कलुषीकृत) ॥| १८ ॥ 
. # पाठान्तरे--  क्रोपद्षसहायेन 0... 
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मेरे लिये क्रोध और हर्प समान हो रहे हैं, मेरे शरोर का रंग 
भद्रंग हो रहा है। सदा शोक सन्तप्त रहने से, काम ने मुस्े बहुत 
विकल रखा है ॥ १८ ॥ 
सा तु संवत्सरं काल॑ मामयाचत भागमिनी । 
प्रतीक्षमाणा भतार राममायतलोचना ॥ १९ ॥ 

. अपने पति श्रीरामचन्द्र त्ी की प्रतीज्ा करने के लिये उस बढ़े 
बड़े नेश्रों वाली भामिनी ( सीता ) ने, मुकले एक वर्ष का समय 
माँगा है ॥ १६ ॥| 

तन्मया चारुनेत्राया! प्रतिज्ञातं वचः शुभम्‌ | 
श्रान्तोः्ह॑ं सतत कामराद्यातों हय इवाध्वनि ॥ २० ॥ 

' सा उस झुन्द्र नेत्र वाली से में सत्यप्रतिज्ञा कर चुका हूँ। 
किन्तु निरन्तर की कामपोड़ा से में चैसे ही शान्त हो गया हैँ 

जैसे--वहुत दुर चलना हुआ धाड़ा थक जाता है ॥ २० ॥ 

' कथं सागरमक्षेभ्यं #तरिष्यन्ति वनौकसः । 
, * बहुसच्वसमाकीण तो वा दशरथात्मनों ॥ २१ ॥ 
मेरी समस्त में यह वात भी नहीं श्याती कि, वे सब वानर और 
दृशरथ के दोनों पुत्र वहुत से जअल्लजीवों से पूर्ण एवं श्रत्तोभ्य 
सागर को, किस तरह पार क्रंगे॥ २१ ॥ । 
अथवा कपिनैकेन कृतं न! कदन महत्‌ | 
दुज्ञेंयाः का्यगत॒यो ब्रृूव यस्य यथामति ॥ २३ ॥ 
साथ ही यह भी विचार उत्पन्न होता हे कि, जब एक ही घानर 
ने इतना वंड़ा मेरा अपमान और मेरी_ सेना का नाश कर डाला _ 


# पाठान्तरैे--'' उत्तरन्ति ।' 
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चब उनके कार्यक्रम का ज्ञानना ऋठिन है। अच्छा श्रव प्राप लोग 
जैसा आपकी समर में भावे, बेसा कहें ॥ २२ ॥ 
मानुपान्मे भयं नास्ति तथाअपि तु विमृश्यताम्‌ । 
तदा देवासुरे युद्धे युष्पामिः सहितोडजयस्‌ ॥ २३ ॥ 
यद्यपि हम लोगों के महुष्य से डर नहों हे, तथापि विचार 
करना उचित है। मेंने पदिले देवाछुरसंप्राम में तुम लोगों की 
सद्दायठा से विजय ही पायी थी ॥ २३ ॥ 
ते मे भवन्तश्च तथा सुग्रीवप्रमुखान्दरीन्‌ । 
परे पारे समुद्रस्य पुरस्कृत्य तृपात्मनों ॥ २४ ॥ 
झतः झव उपस्यित कार्य में भी तुम लोग सहायता करो । 
यह भी समाचार मिला है कि, सुश्रीव भ्ादि घानर और के दोनों 
वीर राजकुमार समुद्र के उस पार आ पहुँचे हैं॥ २४ ॥ 
सीतायाः पदवीं प्राप्ती सम्प्राप्ती वरुणालयस्‌ । 
अदेया च यथा सीता वध्यों दशरथात्मनों ॥ २५ ॥ 
थे सीता के यहाँ दाने का समाचार पा कर ही सप्लुद्गतदव* पर 
आये हैं। सीता ते देना न पड़े श्रोर वे दोनों राजकुमार मारे 
जाँय ॥ २५ ॥ 
भवद्विमन्व्यतां मन्त्र: 'सुनीतिभ्राभिधीयतास्‌ । 
न हि शक्ति प्रपश्यामि जगत्यन्यस्थ कस्यचित्‌ | 
० वानरेस्तीत्वा 5 
सागर वानरेस्तीत्वां निश्वयेन जयो मम ॥ २६ |॥ 


इस विषय में आ्राप ल्लोग विचार ले शोर भज्नी प्रकार से- 
निश्चय फर निश्चित वात बतल्लादें । में ते इस संसार में दुसरे 
सा मी 


२ चुनीत- सुनिश्चित । ( रा० ) 
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किसी में ऐसी शक्ति नहीं देखता कि, वानरों के साथ संपुद्र फे इस 
पार थ्रा सके । फिर जीत ता मेरी निश्चित ही है॥ २६ ॥ 

तस्य कामपरीतस्य निशम्य प्रिदेवितम्‌ । 

कुम्भकण!ः प्रचुक्रोध वचन चेदमत्रवीत्‌ ॥ २७॥ 

फामासक होने के कारण रावण की बुद्धि बिगड़ गयी धी-- 
से। उसकी ये उढ्दी पुढ्दी वातें सुन कम्मकर्ण को बड़ा क्रोध चढ़ 
घाया और वह यबैसी ही श्रव्पटी वातें कदने लगा ॥ २७॥ 
यदा तु रामस्थ सलक्ष्मणस्य 
,  प्रसह्न सीता खत्चु सा इहाहृता । 
थ्ड ७ 
सकृत्समीक्ष्येव सुनिश्चितं तदा ह 
भजेत चित्तं यम्ुनेव यामुनस्‌ |! २८ ॥ 
है राजन ! जब ध्याप राम श्रोर लक्ष्मण के पास से परजोरी 

सीता के हर लाये, उसके पूर्व एक वार भो इस विषय में भली 
भाँति विचार कर कुछ निश्चय किया था ! जिस प्रकार यमुना 
पर्वत के नीवे उतरने के समय अपने कुणडों के भ्राभ्रित रदतो द्वे 
वैसे ही तुमका भी काम करने के पूर्व हमारे मत के घाभ्रित रहना 
था । ( ध्यव जब इस कर्म के विपाक का समय उपस्थित है, तब हम 
ल्ोगें। की सम्मति से लाभ ही क्या दे ) १ ॥ रे८॥। 

सर्वेमेतन्मह्ाराज कृतमप्रतिमं तव । 

५ 
विधीयेत सहास्माभिरादापेवास्थ कमेण; ॥ ३९ ॥ 


' हे मद्दाराज्ञ | झापने ये सब काम भ्रजुचित किये हैं ।' फरने के 
पूर्व हम से सलाद ले क्षेनी थी ? ॥ २१६ ॥ 
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'न्यायेन राजा कार्याणि व! करोति दशानन | 
९ 
न स सन्तप्यते पश्चान्निश्चितार्थमतिनपश ॥ ३० ॥ 
दे दशानन | जे। राजा विचारपूर्वाक्त काम करता है, उसके 
पीछे कभी सन्ताप नहीं द्वोता, क्योंकि शास्राउुसार वह धपनी बुद्धि 
से उसका निश्चय कर लेता है ॥ ३० ॥ 
अनुपायेन कर्माणि विपरीतानि यानि च | 
क्रियमाणानि दुष्यन्ति हवींप्यप्रयतेष्विवर ॥ ३१ ॥ 
परन्तु उपाय का अवल्लंवन किये विना जे काम मनमाने उल्हें 
सीधे किये जाते हैं, चे सब उसी प्रकार दूषित होते हैं, जिस प्रकार 
ध्रपविन्न हब्य की आहुति ॥ ३१॥ 
यः परचात्पूवकार्याणि छुरुते बुद्धिमोहितः । 
पूर्व चोचरकार्याणि न स वेद नयानयौं ॥ ३२ ॥ 


जे वुद्धि से मोहित राजा प्रथम करने याग्य कार्य के पीछे और 
पीछे करने येम्य कार्य के पहिले करता है, चह नीति और श्रनीति , 
का कुछ सी नहीं ज्ञानदा ॥ ३२॥ 


चपलस्य.तु कृत्येपु प्रसमीक्ष्याधिक्क वलम | 
प्षिप्रमन्ये प्रपचन्ते क्रोश्वस्य खमरिव द्विजा।३ ॥ ३३ ॥ 


जे! चंचल स्वभाव के लेग होते हैं, उनके कामों में उनके शत्र 
हे ही छिदर ह ढ़ा करते दें, जैसे क्रोंच पर्वत के छिद्र, हंस हु ढ़ते , 
॥ ३३ ॥ 
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३ स्यायेत्र-विचारेण | (गै०) २ अप्रमतेएु - भशुचिु अपन्रेषु । (गे।०। 
३ द्विजा:--हंछा: । ( गे० ) ' 
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स्वयेदं महदारव्धं का्यमप्रतिचिन्तितम्‌ | 
दिप्टथा त्वां नावधीद्रामों पिपमिश्रमिवामिपस ॥ ३४ ॥ 
तुमने विना सोचे विचारे यह बड़ा भारी काम छेड़ दिया है। 
यह बड़े सैभाग्य को वात्त है कि, राम ने श्रभी तक तुम्हें बैसे ही 
मार नहीं डाला, जेसे विप मिला हुआ माँस, खाने वाले के भार 
डालता है ॥ ३४ ॥ 
तस्मात्त्वया समारव्धं कर्म हप्रतिमं परे! | 
अहं समीकरिष्यामि हत्वा शरत्र॑सतवानघ ॥ २५ ॥ 
हे अनध ! जव कि, तुमने इस अनुचित कार्य को कर रामचन्द्र 
जी के साथ शन्ुता कर ली है, तब में ही तम्दारे शन्रुझं के मार कर, 
हसे ठीक करूंगा ॥ ३४ ॥ 
यदि शक्रविवखन्ती यदि पावकमारुतों । 
तावहं योधयिष्यामि कुवेरवरुणावपि ॥ ३६ ॥ 
यदि इन्द्र, यम, अभि, पवन, कुबेर, श्थवा वरुण ही क्यों न 
शार्चें, में उनके साथ भी लड्ढं गा ॥ ३६ ॥ 
गिरिमात्रशरीरस्प शितशूलधरस्य च | 
, नदंतस्तीएणदं॑ष्ट्स्य विभियाद्रे परन्दर! ॥ ३७ ॥ 
मेरा पर्वताकार शरीर है, पैना विशुल्ल भेरा झायुध हे। 
पैने पैने मेरे दाँत हैं। में जब रणक्षेत्र में खड़ा हो गर्जेना करेगा; 
तब इन्द्र भी भयमीत हो जाँयगे ॥ २७ ॥ 
“पुनर्मी स द्वितीयेन शरेण निहनिष्यति । 


ततोउहं तस्य पास्यामि रुधिरं काममाइवस ॥ ३२८ ॥| 
वा० रा० यु०--७ 


शरद युद्धकायडे 
यह निश्चित हो हे कि, यामचन्द्र एक वाण छोड़ कर दुसरा 
वाण न छोड़ने पावेंगे । दूसरा वाण वे छोड़े ही छोड़ें तव तक में 
उनका ख़ुद पी लूँ गा । तुम निश्चिन्त रहो ॥ ३८ ॥ 
वधेन ते दाशरथे। सुखावहं 
जय॑ तवाहतेमह यतिप्ये ! 
हत्वा च राम सह लक्ष्मणेन 
खादामि सबान्दरियूथम्रुख्यान्‌ ॥ ३९ | 


जी... कप 


दशरथ के चेटे के मार कर, में तुम्हारे लिये सुखदायिनी जय . 
'सम्पादन करने का प्रयत्न करूंगा । लक्ष्मण सहित रामचन्द्र के मार 
कर, में-सव वानर-यूथपतियों के खा डालूं गा ॥ ३६ ॥| 
रमस्व काम पिव चाउ्यवारुणीं 
,... कुरुष्व कार्यांणि द्वितानि विज्वरः | 
'मया तु रामे गमिते यमक्षय॑ 
चिराय सीता वशगा भविष्यति ॥ ४० ॥ 
इति द्वादुशः सर्गः ॥ 
,. गाज उड़ाओ, मनमानी शराव पीशो ओर निश्चिन्त हो ऐसे 
काम करे, जिनके करने से भलाई हो । जब में राम को यमालय 
भैज्ञ दे गा, तव सीता सदा के लिये तुम्हारे चश हो जायगी ॥ ४० ॥ 
युद्धकाणड का वारहवाँ सर्ग पूरा हुआ | 


“-+- 


त्रयोदशः सर्गः 
| पाक 
रावण क्रुद्यमाज्ञाय महापाश्वों महावल। । 
मुहृतमनुसखिन्त्य पराञ्ललिवाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
रावण को क्रुद्ध देंख, मदावतो रात्तस मद्यापार्श्श योड़ी देर 
कुछ सोच विचार कर, हाथ ज्ाड़े दुए बैजा ॥ १॥ 
यः खसलरपि वन॑ प्राप्य मृसव्यालसमाकुलम | 
न पिवेन्मधु सम्पाप्तं स नसे वालिशो भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
जिस बन पे वध्यात्र सिंदांदि तथा बड़े बड़े अ्रक्षगर रहते हैं, 
उस धन में जा कर भी जे। मधुपान न करे वह सूर्ख है,॥-२ ॥ 
इश्वरस्पेश्वरः कोउस्ति तव शत्रुनिवहंण । 
रमस्॒ सह वैदेदा बत्रुनाक्रम्य मूपसु ॥ ३१ 
है शत्ननिवहण | तुम सब के स्वयं नियन्ता हो, तुम्हारा 'नियन्ता 
कोन हो सकता है। तुम ते अपने वैरो के सीस पर पैर रख कर 
चैदेही के संग विद्दार करे। ॥ ३॥ 
वलात्कुक्कुटहत्तेन वर्त्ल सुमहावल । 
#आक्रम्य सीतां वैदेहीं तथा श्ुडुएव रमख “च्न॥॥ ४ ॥ 


हे मदावली ! यदि ठुमले सीता राज्ञी न हो तो तुम युग की की 
तरह वरस्जेरी उसके सांध वर्ताव करो और भज्ञें में भागविलास 
करे। ॥ ४ ॥ * 


७ पाठान्तरे--; क्ाक्रम्याक्रम्य सीता मै ।! 


१०० युद्धकागडे 


लब्पकामस्य ते पश्चादागमिष्यति यद्धयम्‌ । 
प्राप्तमप्राप्काल वा सब प्रतिसहिष्यसि ॥ ॥ ५॥ 
जब तुम्हारी मनोकामना पूरी हे। जायगी, तब तुमको डर ही 
क्या रह जायगा शोर यदि पीछे सावधानी प्रसावधानी की दशा 
में कुछ होगा ही ते उसे भी देख लेंगे ॥ ५॥ 
( 
कुम्भकरण।; सहास्माभिरिन्द्रजिच महावक्) | 
प्रतिपेधयितुं शक्तों सवजमपि वज्िणम्‌ ॥ ६ ॥ 
जव इन्द्रजीत शोर कुम्सकर्ण मेरो सहायता फे कमर कस कर 
खड़े ही ज्ञायगें, तव हम वज्धारी इन्द्र का भों सामना कर सकते 
हैं॥६॥ 
उपप्रदानं सान्त्वं वा भेदं वा कुशलेः ऋंतस | 
समतिक्रम्य दण्ध्न सिद्धिमर्थेपु रोचय ॥ ७॥ 
नीतिकुशलजनीं ने शज्षु के मुट्ठी में करने के लिये साम, दाव, 
भेद और दण्ड, ये चार उपाय वतलाये हैं, से मुझे ते पिछुलो 
उपाय दण्ड ही पसन्द है ॥ ७॥ 
इह प्राप्तान्वयं सवाच्चत्र॑स्तव महावरू । 
वशे शस्रप्रपातेन करिप्यामों न संशय! | ८ | 


हे महावत्ती | में प्रथम के तीन उपायों के छोड़, केवल दगड 
द्वार ही. तुम्हारे समस्त शत्रओं के निल्सन्देह वश में कर 
लूगा॥८5॥ 


एवमुक्तस्तदा राजा महापाश्वेन रावण । 
तस्य सम्पूजयन्धाक्यमिद वचनमैत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 


प्रयोदशः सर्ग:... १०१ 
मदापाएत के ये वचन सुन फर, रावण ने उस कथन की प्रशंसा 
करते हुए, ये वचन कद्दे ॥ ६ ॥ ह 
(९ 5 न 
महापाइव निवोध त्व॑ रहस्य क्रिश्विदात्मनः । 
चिरहत्त तदाख्यास्ये यदव्राप्तं मया पुरा ॥ १०॥ 
दे महापाश्व॑ ! में अपना कुछ पुराना रहस्ययुक्त बत्ान्त तुमका 
खुनाता हैं। उसे श्रमो तक कोई नहीं जानता । यद्द बहुत पुरानी 
घटना है ॥ १० ॥ 
. पितामहस्य भवन गऋउन्तीं पुश्चिकस्थलाम्‌ । 
चद्बयमाणामद्राक्षमाकागे5मिशिखामिद ॥ ११ ॥ 
पुडिनिकल्यली नाम की पक श्रप्सरा ब्रह्मलेक में अ्रह्मा जी को 
प्रशाम करने जा रही थो। वह भय के मारे आकाश में छिपी हुई 
जा रहो थी शोर अ्रमिशिखा की तरह दम रही थी ॥ ११॥ 
सा प्रसहय मया थ्रुक्ता कृता विवसना ततः । 
स्वयम्भूथवन प्राप्ता छोलिता नलिनी यथा ॥ १२॥ 
मैंने वलपूर्क उसे नंगी कर उसके साथ भाग के । तदूनन्वर 
वह ब्रह्मलेक में मालिनी की तरद काँपती हुई पहुँची ॥ १२॥ 
तस्य तन्च तदा मन्ये ज्ञातमासीन्महात्मनः । 
अथ सहूपितों देवों मामिदं वाक्यमत्रवीत्‌॥ १३ ॥ 
में समभता हैँ कि, ब्रह्मा जी के यह द्वाल मालूम हो गया झोर 
उन्होंने प्रत्यन्त क्रुद्ध है मुझको यह शाप दिया ॥ शा. - 
- अद्यप्रमृति यामन्यां बलान्नारीं गर्िष्यसि | 
तदा ते शतधा मूर्धा फलिष्यति न संशय; || १४ | 


१०२ युद्धकायडे 
यदि आज से तू किसी स्ली के साथ वरजेरी जाग करेगा, ते 
तेरे सिर के निस्सन्द्रेह सो टुकड़े हे! ज्ाँयगे ॥ १७ ॥ 
इत्यहं तस्य शापस्य भीतः प्रसममेव ताम् । 
नारोपये बलात्सीताँ वेदहीं शयने #स्रके ॥ १५॥ 
में उसी शाप से डर कर, सीता के अपनी उत्तम सेज पर 
वरजेरी चढ़ाने का प्रयत्न नहीं करता ॥ १४॥ 
सागरस्येव मे वेगो मारुतस्येव मे गतिः । 
नेतंद्गरंथिवेंद ह्यासादयति तेन मास | १६ ॥ 
भेरा सपुद्र के समान वेग है ओर पवन की तरह गति है। 
क्या वह दशरथ का वेदा यह वात नहीं जानता, जे। घुझे पर चढ़ाई 
करता हैं ॥१६॥ । 
को हि सिहमिदासीन सुप्तं गिरियुहाशयणे । 
क्रुद्ध॑ मृत्युमिवासीन प्रवोधयितुमिच्छति ॥ १७ ॥ 
गिरिशुद्ा में सोते हुए ओर झत्यु के समान क्रुद सिंह के कोन 
जंगानां चादतां है | १७ ॥ 
न॑ मत्तो [निगतान्वाणान्द्रिजिहानिव पन्नगान | 
राम! पश्यति संग्रामे तेन मामभिगच्छति ॥| १८ ॥ 


रॉमचन्द्ध ने संग्राम में दो जीम वाले सपा के समान मेरे धनुष 
से ह-+ हुये वाण नहीं देखे, इसीसे वे मेरे ऊपर चढ़ाई करने प्रा 
रहे दे ॥ १८ ॥ 





# पाठान्तरे--' झुमे ।”  पाठान्तरे--'' यस्नु ।" | पाठाल्तरे-- 
८ बिशितानू ।"* 


भयोद्शः सर्गः १०३ 


क्षिप्ं चजोपमैबाणे! शतधा कामुकच्युतैः । 
राममादीपयिष्यामि उर्काभिरिव कुझ्लरमू ॥ १९ ॥ 
के चच्न के तुल्य ओर धनुष से एक साथ सै सी वाण छोड़ कर, 
में राम के वैसे दी भगा दूं गा, जैसे हाथी मशाल दिंखा कर भगा 
दिया जाता है ॥ १६॥ 
तब्चासर्य वलमादास्ये वलेन महता हतः । 
उदयन्सविताकाले नक्षत्राणामिव प्रभाम्‌ || २० ॥ 
के मैं ग्रपनी महती सेना से उनको सेना का ऐसे दवा दूंगा 
जैसे सूय श्रपने प्रकाश से नज्ञत्नों के प्रकाश का दवा देतें है ॥२०॥ 
न वासवेनापि सहस्तचक्षुपा 
युधाउरिसि शक्यो वंरुणेन वा पुनः । 
मया त्वियं बाहुबलेन निर्जिता 
पुरी पुरा वैश्ववणेन पालिता ॥ २१ ॥ 
इति प्रयेद्शः सर्मः ॥ 
देखे, न ते मुक्ते सदख्त नेत्रवाला इन्द्र ही जीत सकता है 
भोर न परुण ही मुझे दर सकता है । पूर्वकाल में कुबेर द्वारा 
पालित यद्द ल्लड्भुपुरो मैंने अपने वाहुवल से जीती है ॥ २१ ॥ 


युद्धकाग्ड का तेरहवाँ सर्ग पूरा हुआ । 


नल 


चतुदेशः सर्गः 
नन्हे कलम 
निशाचरेन्द्रस्प निशम्प वाक्य 
स॒ कुम्भकर्णस्थ च गर्जितानि । 
विभीषणो राक्षसराजसुख्यम््‌ 
उवाच वाक्य हितमथयुक्तम्‌ ॥ १ ॥ 
राक्तसराज की डीॉंगे ओर फुस्सकर्ण की निरथ्ंक वातें ख़ुन, 
विभीषण ने राचण से क्तेच्यार्थथाघयुक चचन कहा ॥ १॥ 
इंतो हि वाहन्तरभेगराशि- 
श्रिन्ताविषः सुस्मिततीएरणदं॑ष्ट) | 
पश्चाइुलीपश्वशिरोतिकायः 
“ स्लीवामहाहिस्तव केन राजन ॥ २॥ 
हे महायज ! वत्तस्थलरूप फवधारी, विन्तारूपी विष से युक्त, 
दास्यरुपी तीदरण दाँतों वाले और पश्चाल्ग॒लिरूपी पाँच सिरों वाले 
सीतारूपो वड़े भारे सर्प के आप ऊउ््यों यहाँ ले आये हु १॥२॥ 
यावन्न लड्ढां समभिद्गवन्ति 
*  घलीमुखाः प्वतकूटमात्रा)। ' 
दृष्ट्रायुधाश्वेव नखायुधाश्र 
प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली ॥ ३ ॥ 
हे राजन ! जब तक पर्वंतशिखर के समान, नखों ओर दांतों 


के घायुध वाले वानर, लड्ढापुरो पर घेश नहीं डालते, इसके पूर्व 
दी आप श्रीरामचन्ध जी के सीता दे दें ॥ ३ ॥ 


चतुदृशः सर्गः १०४ 


यावन्न ग्रहन्ति शिरांसि बाणा 
रामेरिता राक्षसपुक्धवानाम । 
वज्जोपमा वायुसमानवेगाः 
प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली ॥ ४ ॥ 
व तक धोरामचन्द्र जी के बच्र के समान भयुर ओर वायु 
समान पेगवान्‌ वाण रात्तसों के सिर नहीं काठते--उसके पु 
ही भ्रीरामचन्द्र जी के आ्राप सीता दे दे ॥ ४॥ 
न कुम्भकर्णिन्द्रजितों न राजा 
तथा महापाश्वमहोदरों वा । 
निकुम्भकुम्भो च तथातिकायः 
स्थातं न शक्ता युधि राघवस्य ॥ ५ ॥ 
, दे राजन ! क्या कुम्भकर्ण, क्या इन्द्रजीत्‌ , क्या महापाएर, फ्या 
महोद्र, क्या कुम्स, क्या निकुम्भ ओर क्‍या अझतिकाय--इनमें से कोई 
भी रणत्तेन्र में श्रीरामचन्द्र जी के सामने नहीं खड़े रद सकते ॥ ५॥ 
जीव॑स्तु रामस्य न मोह्ष्यसे त्व॑ 
गुप्तः सवित्राधप्यथ वा मरुद्धि! । 
न वासवस्पाइूगता न #पमृत्यो- 
ने खं न पातालमनुप्विष्टः ॥ ६॥ 


तुम चाहो कि, हम जीते जो राम से बच जाये, सो नहीं होने 
का तुम्हें खूर्य ओर देवता भो यदि वचाना चाहे, तो भी तुम नहीं 
पेच सकते | तुम भले ही इन्द्र की श्रथवा सृत्यु ही की गोद में 


# पाठान्तरे --“ सत्योनंमो न पातालमनुप्रवुष्टिः ।” 


श्‌ छे - ' युद्धकाणडे न ऋशणडे 


, क्यों न जा बैठी ; अथवा थ्ाक्राश या पाताल में कहीं जा छिपा, पर 
श्रीरामचन्द्र से तुम्दारा बचना असम्भव है ॥ 5 ॥ 
निशम्य वाक्य तु विभीषणस्य 
तत; पहस्तों वचन वभाषे । 
 ननो भय विद्य न देवतेभ्यो 
न दानवेश्यों छथवा कुतश्ित्‌ ॥| ७॥ 
विभोषण के ये वचन छुन, म्हस्त कहने लगा, हमें देवताओं 
अछुरों अथवा अन्य किसी से कुछ भी भय नहीं है ॥ ७॥ 
न यक्षगन्धवमहोरगेम्यो 
भयं न संख्ये पतगोचमेभ्य। । 
कथ॑ जु रामाद्भविता भयं नो 
नरेन्द्रपत्रात्समरे कदाचित्‌ ॥ ८ ॥ 
जब युद्ध में हम लोगों के यज्नों, गन्‍्धवों, सपों ओर गररुड़ादि. 


पत्तियों से कुछ भी सय नहीं है, तव एक राजकुमार रामचन्द्र से 
हमके सयप्षीत क्यों होना लाहिये . ८५॥ 


प्रहस्तवाक्‍्य॑ त्वहितं निशस्य 
'विभीषणे। राजहितानुकाडश्ली । 
तते "महात्मा वचन वभाषे 


धर्माथकामेपु निविष्ठदुद्धि! ॥ ९॥ 
प्रदस्त के इन श्रद्ितकर बचनों के झुन, रावण के दिलेषी 
मंहादुद्धिमान, और धर्मा्थ काम के भलोभाँति समझने वाले 
भोष्ण ने कंहा ॥ ६ ॥ 


१ सद्ात्मा-सहाधुद्धि! । ( गे।० ) 


चतुदंशः सगेः रैण्छ 


प्रहस्त राजा च महोदरश्च 
रा कुम्भफरश्च कयदर्थनातस्‌ । 
व्रवीय राम प्रति तन्न गक्‍्यँं 
यथा गति! ख्वगंमधर्मचुछे। ॥ १० ॥ 

हे प्रहस्त ! देखा, रावण ने, मदोद्र ने, तुमने शोर कुम्मकरण ने 
रामचन्द्र के विषय में जे समझ रखा है सी ठीक नहीं हे। तुम 
लोगों का कथन उसी प्रकार अल्ोक है; जिस प्रकार किसी पापी 
का खग्ग में ज्ञाना ॥ १० ॥ 


वस्तु रामस्य मया त्वया वा 
प्रहस्त सर्बैंरपि राक्षेसेवां । 
» पु 
कर्थ भवेदथविशारदस्य* 
महारणंव ततुमिवाप्वस्थ ॥ ११ ॥ 
उन कार्यदत्ष राम को में या तुम अथवा समस्त रास 
मिलकर भी भला कैसे मार सकते हैं ? तुम्दारा कथन ते ऐसा ही 
है, जैसा विना नाव के कोई मल्लुध्य समुद्र पार जाने को' तैयोरी' 
करता दो ॥११॥ 


धमप्रधानस्य महारथस्य 
इक्ष्वाकुवंशमभवस्य राज्ः | 

प्रहर्त देवाश्व तथाविधस्य 
कृत्येषु शक्तस्य, भवन्ति मूढा)॥ १३ ॥ 


१अविशारंद्म --कार्यदक्षस्थ | (गे।०) # पाठल्तरै--" यथापनातंम एज्लाउ फ्ाा फा 7 एक... बरोधशवर।" 


श्०्८ युद्धकाणडे 
है प्रहस्त | विशेष कर यह इच्दवाकुवंशाहुूवच  मद्दारधी 
श्रोरामचन्द्र जी बड़े घर्माव्मा हैं। मेरी ते विसाँत दी क्‍या हे। 
ऐसे सव कार्यो' के करने की शक्ति रखने वाले अथवा विराघ 
कवन्ध वालि आदि के मारने वाले पुरुष के साथ युद्ध करते 
समय देवताश्रों को भी वुद्धि चक्राने लगती है ॥ ११॥ 
[ नोइ--महारथ्री को परिभाषा यह है ३--- 
८ झ्ात्मानं सारथि चाश्वानरत्तन्युध्येतया नरः । 
स महास्थपसज्षः स्थादित्याहुनीतिकेविदः ॥ ” 
छर्थात्‌ अपनी, अपने सारथी की त्तथा अपने रथ के घोड़ों को रक्षा करता हुआ जे 
वीर, शत्रु से लड़ शरक्कता है ; उपते रणनोतिविद्ारद्‌ '' मठारथी ” कहते हैं । ] 
तीक्ष्ण नता यत्तव कड्ढूपत्रा 
दुरासदा राधवविगरमुक्ता: | 
भित्त्वा शरीर प्रवि्चन्ति वाणा; 
प्रहस्त तेनेव विकत्यसे त्वम ॥ १३ ॥ 
हे प्रहस्त | श्रीरामचन्द्र जो के पैने सीधे ओर पंखदार अखहा 
वाण ज्ञव तक तुम्हारे शरीर के चिदीणे नहीं करते, तव तक तुम 
भत्ते ही जे चाहो सो वढ़ वढ़ कर वातें कह ले ॥ १३ ॥ 
न रावणो नातिवलखिशीपों 
न छुम्भकणस्य छुते निकुम्भः | 
न चेन्द्रजिद्‌दाशरथिं प्रसोहूं 
...खं वा रणे शक्रसमं समर्था; ॥ १४ ॥ 


-. बैलघान रावण, त्रिशीषे, मेघनाद, तुम, कुम्मकर्ण, ओर उसका 
पुत्र निकुम्भ में से कोई भी रशत्तेत्र में इन्द्र के समान पराक्रमी 


जी 


सतुदशः लर्गः १0६8 
श्रीरामचन्द्र जी का पराक्रम सह नहीं सकता। श्र्थात्‌ उनके सामने 
इनमें से कोई भी खड़ा रह नहीं सकता ॥ १४ ॥ 

देवान्तका वाअपि नरान्तकों वा 
तथा5तिकायो5तिरथों "महात्मा | 
अकम्पनथाद्रिसमानसारः 
स्थातुं न गक्ता युध्रि रापवस्य ॥ १५ ॥| 
सर देवान्तक, नरान्वक, अतिक्राय, वड़े शरीर बाला श्रतिरथ, 
श्रोर पहाड़ के समान वलवाला अऊस्पन, इनमें से कोई भी राम के 
सामने युद्धत्तेत्र में खड़ा नहीं रह सकता ॥११॥ 
अय॑ हि राजा व्यसनाभिभूतो 
मित्र प्रतिगे भवद्ठि 
त्रेरमित्रअनिमभवद्धिई | 
अचास्यते राक्षसनाशनाय 
तीक्षणः प्रकृत्या ब्ृसमीक्ष्यकारी | १६ ॥ 
ये राजा ते कामान्च हो रहे हैं भर आप लेाग इनके साथ मित्र 
के रुप में शन्॒ता कर रहे हैं प्रथवा आप लोग इनके मित्रढ्पी शत है। 
थ्राप ही लोगों की सल्लाह से रत्तलजाति का नाश होगा। यह शजा 
उम्रप्रकृति का है और बिना समझे वूक्के काम कर बैठता है ॥ १६ ॥ 


अनन्तमोगेन सहस्रमूत्ना 
नागेन भीमेन महावलेन | 


वल्ात्परिक्षिप्तमिमं भवन्तोा 
राजानमुत्तिप्य विभोचयन्तु ॥ १७ ॥| 


१ महाध्मा--मद्दाकाय/ |. ( गे ) 


११० युद्धकायडे 


में ताआप सव से यही कहूँगा कि, शअ्रपरिच्छिन्ष काया पाले, 
हज़ार फलों से युक्त भयक्लर वलवाते श्रीरामचन्द्र रूपो सप॑ के मुख 
में फंसे हुए, राचए के शाप लोग किसी तरह वचादये ॥१७॥ 


यावद्धि केशग्रहणं सुहृद्धि; 
समेत्य सर्च! परिपृ्णकाम । 
' निमृह्ष राजा परिराक्षतब्यो 
यूतैयेथा भीमबर्लेगृहीत) ॥ १८ ॥ 
जिनके समस्त मने।रथ राजा द्वारा पूर्ण हो चुके हैं; पे राजा के 
शन्र द्वारा चेटो पकड़ कर खींचे जाने से वेसे ही बचाने क्रोर मान 
अपमान का विद्यार न करें, जैसे भयानक भूत लगे हुए पुरुष को, 
उसके हितैषों वाल पकड़' कर या वरजेरी बाँध कर वचाते हैं। 
अगर यह डरते हो कि, राज्ञा बलवान है, तो सव लेग मिल कर 
पेसा करें ॥ १८ ॥ 
#पशुवारिणा राघवसागरेण 
प्रच्छात्रमानस्तरसार भबद्धि। । 
युक्तरत्वयं तारयितुं समेत्य 
दाकुत्य्थपातालगमुखे पतन्स!॥ १९॥ 
सच्चरित्रहूप जल से पूण, श्रीरामजन्द्ररूपी सागर, रावण पर 
शआाक्रमण करना चाहता है अथवा श्रीरमचन्द्ररूपी पाताल में यह 


रात्तसराज़ गिरने दी चाला है। अतः आ्राप ज्लोगों के चाहिये कि 
शाप सव मित्र कर, इसे वचाचें ॥ १६ ॥ 
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१ खुवारिणा--सुचरिन्नख्प वारिमता | (शा० ) ३ तरसा--आरम्भकाल 
एवं । ( गे० ) #« पाठान्तरे-- संदारिणा 


चतुर्दृशः सगेः ११ 


इद॑ पुरस्यास्य स राक्षसस्थ 
राज्ञश्न पथ्यं ससुहृ्जनस्य 
सम्यग्धि वाक्य #खमतं ब्रवीमि 
नरेन्द्रपुत्राय ददाम पत्नौमू ॥ २० ॥ 
श्स लड्ापुरी के, राक्षलों के, रावण के और उसके दितैषियों 
के हित के लिये, में सलीभाँति सोच विचार कर अपनी यद्द सम्मति 
देता हूँ कि, राक्तसराज, श्रीरामचन्दध्र जी का सीता दे डालें ॥ २० ॥ 
परस्य वीये स्ववर्ल॑ च बुद्ध्वा 
स्थान क्षय चेद तथेव हृद्धिग । 
तथा स्वपक्षेध्प्यडुमृश्य बुद्धया 
, व्देतक्षमं स्वामिहितं च मन्त्री || २१ ॥ 
इति चतुद॒ंशः सर्गः ॥ 
यथार्थ मंत्री चही है, जे प्रपने और शत्रु के वत्त, स्थिति, 
भवनति शोर उजञ्नति को अच्छी तरह समझा बुक कर, स्वामी के 
लिये हितकर सम्मति देता है ॥ २१ ॥ 


युद्धकारड का चैद्हर्वाँ सगे पूरा हुआा। 


“८ 


--+>-क>न्‍नककक--जज-७७..............................................-म«»+»णन»««»««»»कनन+ 
# पाठान्तरे--'' सतत ।*' 


पशन्नुदशः सर्गः 
न िन+- 


बृहस्पतेस्तुस्यमतेव चस्त- 
न्रिशम्य यत्नेन विभीषणस्य | 
ततो महात्मा वचन वभापे 
तत्रेन्द्रजिन्नेऋतयोधमुस्य! ॥ १ ॥ 
बहस्पति के समान बुडद्धिसम्पन्त विभीषण की वातें बड़े 
ध्यान से सुन, निशाचर यूथपतियों में मुख्य महावलवान्‌ मेधनाद 
बोता॥ १॥ 
कि नाम ते तात कनिप्ठवाक्य- 
मनर्थक्र चेव छुभीवबच्च । 
अस्पमिन्कुले योडपि भवेन्न जात! 
सोथीह्शं नेव वदेन्न छुर्यात्‌॥ २॥ 


है चाचा ! तुम भीरुज़नों जेसी अ्नर्थ करने वाली ये बातें क्या 
कह रहे हो | जो पुज्स्त्य के कुल में उत्पन्न नहीं हुआ, चह भी ऐसी 
बातें न ते कहेगा शोर न तदतुसार काम ही करेगा ॥ २॥ 
सत्तवेन वीर्येग पराक्रमेण 
शोर्येण पै्येंण च तेजसा च। 
एक; कुलेअस्मिन्पुरुषो विमुक्तो 
विभीषणस्तात कनिष्ठ एप) ॥ ३ .॥, 


पश्चदण। संग: ११३ 


देखो महानुभावी ! मेरे पिता के छोटे भाई यद प्रकेको विभीषण 
इस दंश में ऐसे इपजे जी वतन, प्रभाव, पराफ्म, शोर, भय शोर 
तेज से होन हैं ॥ ३ ॥ 
कि नाम तो राक्षस राजपुत्रा- 
 वस्माकमेकेन हि राक्षसेन । 
सुप्राइतेनापि ऋरणे निहन्तुं 
शक्यो कुतो भीपयसे सम भीरो ॥ ४ ॥ 
प्ररे डरपोंक विभीषण ! उन दो मनुष्य राजपुत्रों की मजाल ही 
क्या है। उन दोनों के ते। हमारे यहाँ का एक मामूली राक्षस युद्ध 
में भार डाल सकता है । तुम इतना क्यों डरा रहे दा / ॥ ४॥ 
त्रिलोकनाथों नत्ठु देवराजः 
शक्रो मया भूमितल्े निविष्ठ; | 
भयादिताथाएपि दिश। प्रपन्नाः 
सर्वे तथा देवगणाः समग्रा। ॥ ५॥। 
ग्रे जो तीनों लोकों फा नाथ इन्द्र है, उसे सो में पकड़ फर 
पर ले घ्याया था । क्‍या तुमका याद्‌ नहीं कि, उस समय सारे 
के सारे देवता मुकसे भयभीत दो इधर उधर भाग गये थे ॥ ५ ॥ * 
ऐरात्तो विखरमुन्नदन्स 
निंपातितो भूमितले मया तु | 
निकृष्य दुन्तो तु मया प्रसहथ , 
वित्रासिता देवंगणाः समा | 


# पाठान्तरे--:5 मतों ।- « - 
वा० रा० खु०--८ 


११४ युद्धकायडे 
ज़ोर से चिल्लाते हुए ऐराबत के मेंने उठा कर पदक दिया 
शोर दाँतों के उल्लाड ऋर, सव देवताशों के भी भयभीत कर 
दिया था ॥ ६ ॥ 
सो5हं सुराणामपि दपहन्ता 
देत्योत्तमानामपि शेकदाता । 
कर्थ नरेन्द्रात्मनयेन शक्तो 
मजुष्ययो! प्राकृतयो! छुवीयं। ॥ ७ ॥ 
से में चद्दी देवताओं का दप दुलन करने वाला, बड़े बड़े दैत्यों 


के शेाकान्वित करने वाला हे कर भी, क्‍या उन राज़कुमारों के 
साथ, ज्ञो माछूली आदमी €, चुद्ध न कर सकू गा ? ॥ ७॥ 


अधेन्द्रकल्पस्य दुरासद्स्य 
महोजसस्तद्वचनं निशम्य । 
ततों महा वचन वभाषे 
विभीपण; जख्रभतां वरिष्ठ) ॥ ८ ॥ 
इन्द्र के समान अजेय महातेजस्वो इच्दज्ञीत के ये वचन सुन 
कर, धन्तुषधास्यों में श्रेष्ठ विभीषण ने महाश्थेयुक्त ये वचन 
कहे ॥ ८ ॥| 
न तात मन्त्रे तव निश्रयोजरिति 
वालस्त्वमदाप्यविपकवुद्धि। । 
तस्पास्वया हथात्मविनाशनाय 
वचोज्थहीनं वहु विमरूप्म ॥ ९ ॥ 


पशञ्चद्शः सर्गः ११४ 


है बेटा | तुम करने प्रनकरने कामों का विचार करने में घत्यन्त 
घत्ानी हा; क्योंकि भ्रव तक तुम्द्दारी घालकों जेसी पअपक बुद्धि 
है । इसोसे तुम प्रपना सत्यानाश करते के लिये, निष्प्रयाज्ञन 
घकवाद्‌ कर रहे हो ॥ ६ ॥ 


पुत्नप्रवादेन तु रावणस्य 
त्मिन्द्रजिन्मित्रमुखो5सि शत्रु! । 
यस्येद्र्ग राघवतो विनाश 
निशम्य मोहादलुमन्यसे त्वम्‌ | १० ॥ 
तुम रावण के पुत्र इच्धजीत प्रवश्य कदलातें हो, परन्तु हो तुम 
राक्सराज के मिश्ररुपी शत्रु । क्योकि राज्षसराज का घेर विपदि 
में फंसे हुए देंख ऋर भी, तुम मेोद्रवश उनके नहीं रोकते ॥ १० ॥ 
त्वमेव वध्यश्व सुदुर्मतिश्र 
स चापि वध्यों य इह्ानयत्त्वाम | 
वाल ह्॒दं साहसिक न योज्च 
प्रावेशयन्मन्त्रकृतां समीपम्‌ ॥ ११ ॥ 
तुम बढ़े कुवुद्धि हो और इसलिये मार डालने के येग्य दो और 
वह भी मार डालने के येष्य है, जिसने तुम जैसे वालक झोर 
ध्रत्यन्त साहसी का लाकर इस मंत्रणा समा में बैठाया ॥ ११॥ 
मूठ; प्रगल्भोज्वेनयोपपन्न- 
स्तीक्ष्णस्वभावो5व्पमतिदुरात्मा । 
मूर्सस्त्वमत्यन्तसदुरमतित् 
- ल्वमिस्रनिद्धालतया त्रवीषि ॥ १२ ॥ 


श्श्द्ध सुद्धकाणड 
तू बड़ा प्रविषेकी, ढीठ, अशिकत्षित, ऋण्य्वभाद, कमप्रक्क, 
दुरात्मा दिया समझे बृक्के काम करने चाला और झअन्यन्त छबुद्धि 
है। तू लड़कों जैसी वातें करता है ॥ १२ ॥| 
को ब्रह्मदण्डप्रतिमप्रकाशा- 
नर्चिष्मत+ कारूनिकाशरूपान | 
सहेत वाणान्यमदण्डकरपान 
समक्ष मुक्तान्युधि राघवेण ॥ १३॥ 
जञ्ञव श्रीरामचच्ध जी रणभूमि में सप्तोष जड़े हो कर, त्रह्मदयट 
अथवा काल्लाशि के समान चमकते हुए तीखे दाण छोड़ेंगे, तब 
उनके कोत सध् सकेगा | १३ ॥ 
धनानि रज्नानि विभूषणानि 
वासांसि दिव्यानि मर्णी्ष चित्रान | 
सीतां च रामाय निवेद्र देवीं 
वसेम राजन्रिह वीतशाकाः ॥ १४ ॥ 
इति पश्चदशः सर्गः ॥ 
है राजन | घन, रल, आभूषण, वढ़िया चस्ध ओर रंग विरंगो 
मणियों सहित तुम क्रीसमचचछ जी के सीता दें डालो किससे दम 
लोग आनन्द पूर्वक इस पुरी में रह सके ॥ शृ८ ॥ 


युद्धकाराड का पन्द्रहर्वाँ सर्ग पूरा हुध्मा । 


+-+--हैं: लक 


पोडशः स्गेः 
“+-- 
। -सैनिविर्ष्ट हित॑ वाक्यमुक्तवन्तं विभीषणस्‌ ।' 
अन्नवीत्परुषं वाक्‍्यं रावण; कालचोद्ति! ॥ १ ॥ 
जव धर्मात्मा विभीषण ने इस प्रकार के प्रर्थयुक्त द्वितकोरी 
चचन कहे, तव रावग ने विभीषश से बड़े कठोर वचन फहे। 
क्योंकि उसके सिर पर ते काल प्लेल रहा था ॥ १॥ 
वसेत्सह सप्न्नन क्रुद्धंनाशीविषेण वा । 
न तु मित्रप्रवादेन संवसेच्छत्रुसेविना || २॥ 
भक्ते ही कोई शत्रु के थ्थवा जहरीले साँप के साथ रह ल्ले, 
किन्तु शन्रु के पक्षपाती मित्ररूपी शन्नु के साथ कभी न रहे ॥ २॥ 
' जानामि शी ज्ञातीनां सबंलोफ्रेपु राक्षस । 
हष्यन्ति व्यसनेष्वेते ज्ञातीनां ज्ञातय! सदा ॥ ३ ॥ 

« में सब लोकों के जाति वालों का स्वभाव भत्नी भाँति जानता 
हैं कि, विराद्री में जब एक पर विपत्ति पड़ती है, तब दूसरे प्रसन्न 
होते हैं ॥ ३ ॥ न 

प्रधानं साधनं* वेच्न॑र 7 च राक्षस । 
ज्ञातयों हवमन्यन्ते शूर॑ परिभवन्ति च॥ ४ ॥ 


जाति के मुखिया, कार्यसाधक, विद्वान शोर धर्माव्मा का, 
कुटुम्व वात्ते सदा प्पमान द्वो किया फरते हैं शोर इनमें जी शूर- 
वीर होता है, उसका थे तिरस्कार करना चाहते हैं ॥ ४॥ 

! खाधनं--कार्यप्लाघक् ! (ग० ) २ पैश्यं--विद्वांस । ( गे ) 


श्श८ युद्धकाणडे 


नित्यमन्योन्यसंहुष्टा व्यसनेष्वाततायिनः । 
प्रच्छन्नहृदया घोरा ज्ञातयस्तु भयावहा। ॥ ५॥ 


जाति वाले बड़े निदयी देते हैं । क्योंकि नित्य भत्ते ही वे भ्रापस 
में हर्षित हो कर रहें, किन्तु विपत्ति पड़ने पर वे श्ाततायी हो ज्ञाते 
हैं। वे अपने मन का भाव मन ही में छिपाये रखते हैं॥ ४॥ 


श्रूयन्ते हस्तिभिर्गीता। श्लोका; पद्मवने कचित्‌ | 
पाशहस्तान्नरान्द्रट्ठा श्रृणु तान्गदतों मम || ६ ॥ 
सुना ज्ञाता है कि, प्मतन के द्ाथियों ने उस समय एक वार 
कुछ वछोक कहे थे, ज्िंस समय वहुत से लोग उनके बाँधने के लिये 
रस्से लिये हुए चले झाते थे। में कददता हँ--ठुम छुने। ॥ ६ ॥ 
नाप्रिनन्यानि शस्राणि न नः पाशा भयावहा। 
घोराः खार्थपयुक्तास्तु ज्ञातयो नो भयावहा। ॥ ७ ॥ 
हाथियों ने कद्दा था कि, प्प्नरि, शस्र ओर फन्‍्दों से हम ज्ञरा 
भी नहीं डरते, दम ते स्वार्थपरायण एवं भयद्भुर अपने ज्ञाति वालों 
से डरते हैं ॥ ७ ॥ ४ 
उपायमेते वक्ष्यन्ति ग्रहणे नात्र संशय! । : 
कत्स्नाड्रयाज्ज्ञातिभयं सुकृष्टं विदितं च न! | ८ ॥ 
क्योंकि पकड़ने का उपाय ये हो वतलाते हैं। मुक्के यह बात 
भली भाँति मालूम हे कि, सव भयों से वढ़ कर विराद्री वालों का 
भय कश्दायक है॥ ८ ॥ 
विद्यते गोषु सम्पन्न विद्यते त्राह्मणे दम। |... 
विद्यते द्धीपु चापल्य॑ विद्यते ज्ञातितों भयम्‌ ॥ ९ || 


233. बन 


पेडशः सर्गः ११६ 
जिस प्रकार गोशों में हव्य कन्यादि के लिये दुग्ध, प्राछ्षाणों में 


 इन्द्धिय, निश्रहत्व भार स्ल्ियों में चपलता विद्यमान रहती है, उसी 
प्रकार जातिवालों से भय सदा रहता है ॥ ६ ॥ 
ततो नेए्ठमिदं सोम्य यद॒हं छोकसरत्कृतः । 
ऐश्वर्येंणामिजातइच रिपूणां मूर्धि च स्थितः ॥ १०.॥ 
मेंने शन्नझों के पराजित कर पतुलित यश प्राप्त किया है व 
तीनों लोक मेरा सम्मान करते हैं, से हे सैम्य | में जान गया 
कि, मेरा यह सैामभाग्य तुमके अच्छा नहीं लगता ॥ १० ॥ 
यथा पुष्करपर्णेपु पतितारतोयबिन्दवः 
, न श्लेपमुपगच्छन्ति तथाःनांयेंपु सौहदस ॥ ११ ॥ 
जैसे कमल के पत्ते पर जल की वंदेँ नहीं ठहर सकतीं, बेसे 
ही क्ररस्वभाव वाले पुरुष कै साथ मेत्री करने से, पह मेन्री उसके 
मन में किसी प्रकार भी नहों ठहरती ॥ ११॥ । 
[ यथा मधुकरस्तपात्काशएुष्प॑ पिवन्नपि | 
रसमत्र न विन्देत तथाञ्नायेंपु सोहदम ]॥ १२ ॥* 
जिस प्रकार भौरे फूलों का 'रस भल्तो भाँति पीकर भो हाँ 
नहीं रहते-वबैसे ही दुर्ननजन फाम निकल जाने पर मेत्री का 
ख्याल नहीं रखते ॥ १२ ॥ 
यथा पूब गज; स्नात्वा गह्य हस्तेन वे रज। 
दूषयत्यात्मनो देहँ तथाअनायेंपु सौहदस )।.१३ ॥ 


जिस तरह हाथी जल में स्वान कर फिर सू ड़ में घूल भर उस 
से अपने शरीर के। मलिन कर डालता है, उसी तरद्द दुर्जन के साथ 


न जन >+ अल्‍थ लक न सका 


की हुई मैत्री का परिणाम द्वोता है ॥ १३ ॥ 


8१२७ :युंदकार्रदे हि 
_. यथा ऋशारदि मेपानां सिश्वतामपि गर्तास । 
ने भवत्यम्बुसंक्रेद्स्तथाअनायेंपु सोहदम ॥ १४ ॥ * 
जिस प्रकार शरदऋतु में वादलों के गरजने शोर वरसने से 
पूृथिवी का कुछ भो उपकार नहीं होता उसी प्रकार दुजन के साथ 
मैत्री करने से कुछ भी लाभ नहीं होता ॥ १७४॥ 
अन्यस्त्वेबंविधं ब्रयाद्राक्यमेतन्िशाचर | 
अस्मिन्मुहूर्ते न भवेत्त्वां तु धिककुलपांसनम्‌ |। १५ ॥ 
हैं विभोषण ! तुने जैसी वातें ध्यमो कही हैं, यदि वैसी वातें कोई 
दूसरा कहता तो तत्काल उसे में मरवा डालता, ( पर तू भाई है, 
इंसका विचार है ) विभीषण | ठुक कुलऋलडू का घिक्कार है श्शा 
इत्युक्तः परुष॑ वाक्य न्यायवादी विभीषण; | 
उत्पपात गदापाणिश्रतुर्णि! सह राक्षस! ॥ १६ ॥ 


अब्वीच् तदा वाक्य जातक्रोधो विभीषणः । 
। अन्तरिक्षगतः श्रीमान्प्नातरं राक्षसाधिपस्‌ ॥ १७॥ 


जब न्यायवादी ( ठीक ठीक कहने चाहे ) विभीषण के रावण 
ते इस प्रकार घिक्कारा ; तब वह चार राक्तसों के साथ हाथ में गदा 
लिये हुए उड़ कर ध्रांकाश में पहुँचा | ध्याकाश में पहुँच घोर छोघ 
में सर विमीएण ने प्पने भाई रात्तसराज़ रावण से ये वचन 
कहे ॥ १६ ॥ १७॥ 


स त॑ंं भ्राताउसि में राजन्ब्रहि मां यद्यदिच्छसि । 
ज्येष्ठो मान्य; पिठ्समों न च घमेपथे स्थितः ॥ १८ ॥| 


न 





# पाठान्तरै--“ दरदि ।/! 


धाहणशः सगे: :१३ै१ 
हे राजन | तुम मेरे भाई हो, इससे जो चाही से कह लो। 
बड़े साई होने के कारण तुम पितृतुल्य और पृज्य हो; किन्तु ठुम 
धर्मपथारुढ़ नहीं हो ॥ १८॥ 
इदं तु परुषं वाक्य न क्षमाम्यहितंक तव । 
मुनीतं हितकामेन वाक्यमुक्तं दशानन ॥ १९ ॥ 
धतः में तुम्दारे इन कठोर घोर प्रिय वचनों के न सहूँगा। 
हे दशानन | मेने जो कहो था से। तुम्हारी भलाई के लिये ही कद्दा 
। घोर वह कट्दा था जे निश्चय ही थध्यागे होने वाला है, किन्तु 
तुमने उन वातों पर ध्यान न दिया॥ १६॥ 
ने ग्रहन्त्यकृतात्मान; कालस्य वशमागता; । 
' घुलभाः पुरुषा राजन्सततं परियवादिन; ॥ २० ॥ 
तुम ध्यान देते भो क्यों? तुम्दारे सिर पर ता काल खेल रहा है । 
जे धनातक्ष पुरुष होते हैं, वे ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देते | हे राजन! 
सदैव चिकनी चुपड़ी वातें कहने धाले मदुष्य बहुत मिलते हैं ॥२०॥ 
अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च हुलेभः । 
बद्ध॑ं कालस्य पाणेन स्वभूतापहारिणा ॥ २१ ॥ 
ध्प्रिय, किन्तु न्‍्याययुक्त वार्तें ऋहने वाले श्रोर छुनने चाक्ते 
मनुष्यों का मिलना कठिन है ५! सब प्राणियों को दरण करने 
वाले काल के पाश में तुमका फंसा हुआ ॥ २१ ॥ 
न नश्यन्तमुपेक्षेयं प्रदीध्त॑ शरणं यथा | 
दीप्रपावकसह्ाशेः शितेः काश्वनभूषणे) ॥ २२ ॥ 
१ सुनीतं--सुनिश्चितागामिफकबोधकंवाक्य । (२० )... पाठान्तरै-- 
/ क्षमाम्यड्त । !! , है जा 


५ 


१२२ ! युद्धकायडे | 


।।' /झौर नए होते देख, मुझसे न रहा मया । भला' घर के जलते 
देख फोन चुपचाप बैठा रद सकता है।, प्रज्वक्तित श्रप्मि की तरह 
चमकते, पैने झोर सुबर्णभूषित ॥ १९॥ , |: ' 
त्वाम्रिच्छाम्यह द्रष्ट रामेण निदत॑ शरे; । 
श्रांश बलवन्तथ कृतासख्ताश्न रणाजिरे.॥ २३ ॥/ 
' » . कालामिपत्ना: सीदन्ति यथा वाल्लुकसेतवः 
'“ . तम्मषंयतु यच्चोक्तं गुरुवाद्धितमिच्छता ॥ २४ ॥ 
वाणों से, राम दारा तेरा मारा ज्ञाना में देखना नहीं चाहता] 
बड़े बड़े शुर, बलवान शोर शश्न चलाने में चतुर लोग भी कोल 
के चशवर्ती दो, घालू की भीत की तरह,. युद्ध में बहुत शोघ नष्ट 
हे जाते: हैं.। है भाई ! जे कुछ भो हो, तुम पूज्य हो। अतः मेंने 
तुम्हारे हित की कामना से, जा कुछ कहां है उसे तज्ञमा करना 
॥ २३ ॥.२४॥ . 
आत्मानं सवंथा रक्ष पुरी चेमां सराक्षसाम्‌ | 
स्वस्ति तेथ्स्तु गमिष्यामि सुखी भव मया विना ॥२५॥ 
ध्पनी शोर राक्षलों सहित इस लक्लापुरी की रक्ा करना। 
तुम्हारा मर्डुल हो. में अव जाऊँगा। अब मेरे न रहने से ठुम छुखी 
हो ॥ २४५ ॥ 


 न्ून न|ते #राक्षस कश्रिदस्ति 
रक्षोनिकायेपु सुहत्सखा वा | 
हितेपदेशस्य न मन्त्रवक्ता 
अत यो वारयेक्तयां खयमेव पापात्‌ | २६॥ 
. कपाबन्ते - रावण ७... 77 रावण ४* ४४चघरएल्‍७ 
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दे निशाचर ! मुझे दुःख है कि, इस रात्तसपुरी में निश्चय हो 
तुस्ददारा कोई ऐसा दितेपी प्रथवा मिन्र नहीं है, जो तुमसे तुम्हारे 

को बातें कह तुरईं सथरामर्श देता दुआ, तुमकी दुरे कामों के 
करने से रोकता ॥ २६ ॥ 


निवायमाणस्य गया हिप्ैषिणा 
न रोचते ते वचन निशाचर । 
'परीतकाला हि गतायुपों नरा 
हित॑ न॑ गृहन्ति सुहृद्भिरीरितम्‌ ॥ २७ ॥ 
६ - इति पेडश। सर्गः ॥ 
दे निशाचर ! मैं तो तुर्दें तुम्दारी भल्ताई के लिये हो रोकता था, 
किन्तु मेरी बात तुम्हें अच्छी ही! नहीं लगी । ठीक है, जिन लोगों 
को आयु पूरी होने के होती है और जिनके सिर पर काल खेलता 
» वे मित्रों की कही हुई द्वितकर बातों के नहीं मानते ॥ २७ ॥ 
'. * *युद्धकाणड़ का सालदवां सर्ग पूरा हुआ | 
>> 
संप्तदशः सगे: 
- अिकऑ--+ . 
इत्युक्त्ा परुषं वाक्‍्यं राबणं रावणाजुनः | 
आजगाम मुहूर्तेन यत्र राम/ सलक्ष्मणः ॥|  ॥- 
रावण का छोटा भाई विंभीषण, रावण से इस प्रकार कठोर 
पेचन कद्द, एक मुद्॒तं में चहाँ जा “पहुँचा, अद्दाँ-लक्मण सदित 
भीरामचन्ध जी थे ॥ १॥ आरममचक जी थे ॥ (ह॥_> -+ ]]_]_ : 
१ परीतकाक्षा;-- परीतः प्रत्यालेश्न: कालोयेपां ते तेथोकाः । ( रा०)"*- 


र्३ अुद्धकांडे - 
त॑ मेरशिखराकार॑ दीप्तामिव शतहृदाम्‌ । 
गगनस्थं महीस्थास्ते दरशुवॉनराधिपा। ॥ २ ॥ 
विजली की तरद्द चमचमाते, खुमेरु पर्वत की चोटी को तरद 
'झाकाशस्यित विभीषण के, नीचे से वानर यूधपतियों ने देखा ॥२॥ 
स॒ हि मेघाचलप्रस्यो वज्ञायुधसमप्रभः । 
वरायुधघरो वीरो दिव्याभरणभूषितः ॥ ३ ॥ 
मेघ अथवा पह्दाड़ को तरह विशाल्वपुधारी भोर इन्द्र के चन्र 
की तरद प्रसायुक्त, उत्तम ध्रायुधों के लिये हुए ओर छुन्दर ध्याभू- 
षणों से शासित चीर विभीषण के वानरों ने घ्राकाश में देखा ॥ ३॥ 
ये चाप्यनुचरास्तस्य चत्वारों भीमविक्रमा; 
तेडपि वर्मायुधोपेता भूषणेश्च विभूषिता। ॥ ४ ॥ 
घविभोषण के ज्ञो भीम पराक्रमी चार अनुचर थे, वे भी कवच 
'पहिने हुए थे, झर्त्र श्र से सुसज्ञित थे घोर भूषणों से भूषित 
थे ॥ ४॥ 
तमात्मपश्चम द॒ृष्टा सुग्रीवो वानराधिपः । 
वानरे सह दुर्धेश्िन्तयामास चुद्धिमान्‌ ॥ ५॥ 
दुर्धष, चुद्धिमान एवं वानरराज सुप्रीव इन पाँच व्यक्तियों का 
देख, भन्‍्य चानरों सहित सोचने लगे ॥ ५ ॥ 
चिस्तयित्वा मुहूर्त तु वानरांस्तानुवाच ह। 
हलुमतममुखान्सवॉनिदं वचनमुत्तमस्‌ ॥ ६॥ 


तदनन्तर एक मुद्दते तक कुछ सेच विचार कर, दनुमानादि 
चानेरों से छुम्रीव ने ये उत्तम वचन कद्दे | ६॥ 


संघ श:ः सगः १२ छ 


एप सर्वायुधेपेतश्चतुर्मिः सह राक्षसी! । 
राक्षसोध्थ्येति पश्यध्यमस्मानहन्तुं न संशय। || ७ ॥ 
देखे, यद्द काई राक्तस है, जे सब प्रायुधों से लैस भ्पने चार 
साथियों के साथ, निरघ्तन्देहर हम मव लोगों के मारणे के लिये 
झा रहा ह॥ ७] 
सुग्रीवस्य बच! श्रुत्वा सर्वे ते वानरोत्तमा! | 
सालाजुद्यम्य शरल्ांश् इदं वचनमत्रुवन्‌ ) ८ ॥ 
ज्ञव सुश्रीव ने इस प्रकार फद्दा, तव उन सब्र वानरश्रेष्ठों ने बड़े 
बड़े शालपूत्त थ्रोर शिल्ाएँ द्वाथों में ले सुप्रीव से यद कद्दा ॥ ८॥ 


शीघ्र' व्यादिश नो राजन्व्रधायपां दुरात्मनाम्‌ । 
निपतन्ति इता यावद्धरण्यामस्पतेजसः ॥ ९ ॥ 
दे राजन [ इस दुरात्मा के मारने की हम लोगों को शाप शीघ्र 
थ्राज्ञा दें । हम इस ध्यव्पवल वाले का मार कर अभी नोचे गिराये 
देते हैं ॥ ६॥ 
तेपां सम्भाषमाणानामन्योन्यं स विभीषणः । 
उत्तर तीरमासाद खस्थ एवं व्यतिठ्ठुत ॥ १० ॥ 
इधर ते चानर इस प्रकार झ्रापस में वातचीत कर रहे थे, उधर 
विभीषण समप्रुद्र के उत्तरतद के ऊपर पहुँच आकाश ही में रुक 
गया ॥ १० ॥ 
उदांच च महाप्राज्ञ। खरेण महता महान | 
सुग्रीव॑ तांश्र सम्पेकष्य सवोन्वानरयूथपान्‌ ॥ ११ ॥) 
सुत्रीव तथा अन्य समस्त चानर यूथपतियों की भोर देख बुद्धि" 
मान विसीपणा ने बड़े उच्च स्वर से कद्दा ॥११॥ 


१६  युद्धकायडे 


रावणो नाम दुद्त्तो राक्षसों राक्षसेश्वर:। 
तस्थाहमनुजों श्राता विभीषण इति श्रुतः ॥ १२॥ 
रात्तसों का राजा रावण नामक एक राक्तस है जो वड़ा दुराचारी 
है। में उसीकां छोठा भाई हूँ और मेरा माम विभीषण है ॥ १२॥ 
तेन सीता जनस्थानाद्धता हत्वा जठायुषस््‌ ।' 


रुद्धा च विवश्ञा दोना राक्षसीमिः सुरक्षिता | १३॥ 
वही ज्ञदायु के मार कर जनस्थान से सीता के हर लाया था। 
बह वैचारी सीता रत्तलियों के वीच विवश और दीन हो कद में 
है ॥ १३ ॥ 
९ भेवांक्येर्विविषे ( 
तमहं हेतुभिवाक्येर्विविधेश्व स्यद्शयस्‌ । 
साधु निर्यालतां सीता रामायेति पुन; पुन/ | १४ ॥ 
मैंने राचण के कितनी ही युक्तियों से समझाया और कितनी 
ही वार ऋहा कि, अच्छा दो तू सोता राम चन्द्र का दे दे ॥ १७॥ 
सच न प्रतिजग्राह रावण; कालूचोदिति । 
उच्यमान हित॑ वाक्य विपरीत इवैषधम्‌ || १५ || 
किन्तु उसने सेरी बाठ न मानी, क्योंकि उसके सिर पर ते 
काल खेल रहा है। जिस प्रकार रोगी के दवा बुरी लगती है, उसी 
प्रकार रावण के मेरी कही हुई हितकर बातें उल्दी लगीं॥ १५॥ 
सो5हं परुषितस्तेन दासवच्चावमानितः । 
त्यक्त्वा पुत्राँश दारांश् राघवं शरणं गतः) ॥ १६॥ 
उसने मुझसे वड़े कठोर पचन कहे झौर व्हल्लुए० की तरह 
मेरा अनादर किया | अतः अब में पुत्र कलत्ादि सव के त्याग 
शीरामचन्ध जी फी शरण में श्याया हूँ॥ १६ ॥ 


द् 


सप्तरश: सगे: हे १२७ 


स्वेलोकशरण्याय राघवाय महात्मने | 
निवेदयत मां क्षिप्रं विभीषणमुपस्थितम ॥ १७॥ 
' सब लोकों के रक्तक महात्मा श्रीरामचन्द्र जी से आप लोग 
शीघ्र निवेदन कर दें कि, विभीपण श्राया है॥ १७ ॥ 
एतत्तु वचन भ्रुत्रा सुग्रीवो लघुविक्रम/) | 
लक्ष्मणस्याग्रतों राम॑ रसंरव्धमिदमत्रवीत्‌ ॥॥ १८ ॥ 


विभोषण के ये वचन खुन, सुत्रोव शीघ्रता पूर्वक गये श्रौर 
जह्मण के सामने भ्रोरामचन्द्र जो से प्रेम में भर शीघ्रता पूर्वक 
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कहने लगे ॥ १८ ॥ 


रावणस्यानुजों श्राता विभीषण इति श्रुत) | 
चतुर्मिः सह रक्षोभिभवन्तं शरणं गतः ॥ १९ ॥ 
रावण का छ्ैटा भाई जिसका नाम विभीपण है, चार रात्तसों 
के ज्ञेकर प्रापके शरण में आ्राया है॥ १६ ॥ 


मन्त्रे व्यूहे नये चारे युक्तो भवितुमहंसि । 
वानराणां च भद्ं ते परेषां च परन्तप || २० ॥ 
दे शन्रुतापन | जिस प्रकार वानरों की भलाई हो, उस प्रकार 


धाप फरने अ्नकरने कामों का विचार करें, व्यूह रचना करवादें 
और शबुसैन्‍्य का चूचान्त जानने को जाघुस नियत कर, सावधान 


ही जाँय ॥ २० ॥ आक 


ं 





१ रघुविक्रम:--शीघ्रममनः | (गे० ).. २ संरू्धं- प्रेममरात्त्वरिता- 


दिताक्षरं | ( गे।० ) 


१्श्८ युद्धकायड़े : 


१अन्तधानगता होते राक्षस; कामरूपिणः | 
शराश्र निकृतिज्ञाअः तेषु जातु न विश्वसेत ॥ २१॥ 

. दे राघव | ये राक्तत हैं । ये जब चांहेँ तव इच्छाउुसार रूप 
धारण फर सकते हैं, ये अद्वश्यचारों तथा बड़े धीर झोर बड़े, कपठी 
हैं॥ २१॥ - 

इेप्रणधी राक्षसेन्द्ररय रावणस्य भवेदयस्‌ | 
अनुप्रविश्य सोथ्स्मासु भेद॑ं कुर्यात्न संशय ॥ २२ ॥ 
मुस्छे ता यह राक्षसराज़ रावण का जाधूस जान पड़ता है । 
निश्चय द्वी यह हम लोगों से हिलमिल कर, हम लोगों ही में परस्पर 
भेदभाव उत्पन्न कर देगा ॥ २२ ॥ 
अथवा खयमेवेष छिद्रमासाथ बुद्धिमान | 
अलुप्रविश्य विश्वस्ते कदाचित्यहरेद्पि ॥ २३ ॥ 


घधथवा ज्ञव कभी हम इस पर विश्वास ऋर शसावधान होंगे, 
तब यह प्मवप्तर पाते ही हम लोगों वर आक्रमण कर देगा--क्ष्योंकि 
यह है बुद्धिमान ॥ २३ ॥ 


मित्राटवीवर्ल चेव “मोल भुत्यवर्लं तथा | 
सर्वभेतद््॒॑ ५ जेयित्वा 
ब्मेतद्ल॑ ग्राहयं वर्जयित्वा ह्विषक्षकय ॥| २४ ॥ 


प्रित्रों, वनवासियों, परंपरागत सैनिकों ग्रथवा अपने धधीनस्य 
राजाओं की तथा नोकर रखी हुई सेना-इन सब से काम के ले, 
किन्तु शनुसैन्ध पर सद्दायता के लिये कृभी विश्वास न करे ॥ २४ ॥ 

१ अन्तर्धानगता;--अहर॒यचारिणः । ( गरे० ) २ निकृतिक्ञाः--क्पटोपाय - 
वेदिन+ | ( गे।० ) “ १ भ्रणिधिः--चार; । (गे।० ) ४ मौछ॑--परंपरागतत॑ 
सैन्य । ( या।० ) 
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 भ्रत्नत्या राष्षसों होप॑ भ्ाताअमित्रस्य वे प्रभो। 
आगतश्॒ रिपोः पक्षात्कायमस्मिन्हि विश्वसेत ॥ २५॥ 
दे प्रमा | एक ते यह स्वभाव ही से राक्तस ठहर, दुसरे शल्र 
का भाई है। तीसरे दाल ही. में शत्रु के पास से चला शा रहा है,। 
में इसका फैसे विश्वास करूँ॥ २४ ॥ 
रावणेन प्रणिहितं तमवेहि विभीपणम | 
तस्याहं निम्न मन्ये क्षम॑ क्षमव्तां वर ॥ २६ ॥ 
यह विभीषण, रावण द्वी का भेजा हुआ आया है। दे सवे- 
समर्थ राधव ! में ते इसे दृए्ड देना ही ठीक समझता हैं ॥ २६ ॥ 
राक्षसों जिल्यया बुद्धया सन्दिष्टो्यमुपस्थितः । 
प्रहतु मायया च्छन्नो विश्वस्ते त्वयि राघव ॥ २७॥ 
है राघव | यद्द फपटी मायावी राक्षस प्रथम श्ापके मन में 
धपनी ओर से विश्वास उत्पन्न कर, अवसर हाथ लगने पर, श्राप 
के ऊपर प्रहार करने के लिये ही रावण का भेजा हुआ, यहाँ झाया 
है॥ २७॥ 
प्रविष्ठ: शत्रुसेन्यं हि प्राज्ञः शत्रुरतर्कित । 
निहन्यादन्तरं लब्ध्वा उलूक इवँ वायसान्‌॥ २८ ॥ 
हट प्राक् [ थद्द शचरुसैन्य में इसलिये घुसना चाहता है कि, जब 
-अवसर ह्वाथ लगने पर शत्रु को प्रसावधान पावे, तव उनके उसी 
प्रकार मार डाले, जिस प्रकार एक घुध्यू बहुत से कोशों को मार 


' डालता है॥ २८॥ 
चा० रा० यु०--६ 
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वध्यतामेप दण्डेन तीत्रेण सचिव! सह | 
रावणस्य उशंसस्य श्राता होष विभीषणः ॥ २९ ॥ 
ध्रतएव इसे मय इसके मंत्रियों के कड़ी सज्ञा दे कर मार 
डालना चाहिये | क्योंकि यह उस कसाई रावण का भाई है ॥ २६॥ 
एवसुक्‍्त्वा तु त॑ राम संरूधो वाहिनीपति: । 
वाक्‍्यज्ञों वाक्यकुशलं ततो मोनमुपागतम्‌ || ३० ॥ 
इस प्रद्वार कुपित हो वाक्यविशाप्द्‌ वावरराज़ सुप्तीव, वाक्य- 
कुशल श्रीरामचन्द्र जी से चचन कद, चुप हो गये ॥ ३० ॥ 
मुग्रीवस्य तु वद्दाक्‍्यं श्रुखा रामो महायश्ञा: । 
समीपस्थानुवाचेदं इनुमत्ममुखान्हरीन्‌ ॥ ३१ ॥ 
खुओव के ये चचन खुन, मद्दायशल्वी श्रीरामचन्ध, पास बेटे 
हुए हनुमानादि छुख्य मुख्य वानरों से बोले ॥ ३१ ॥ 
यदुक्त कपिराजेन रावणावरजं प्रति। 
वाक्‍्य॑ हेतुमदथ्य च भवद्विरपि तच्छुतम्‌ | ३२ ॥ 


रायण के छोटे भाई के सम्बन्ध में कपिराज ने जो युक्तियुक्त 
मतलब को बातें कही हैं, चे सब ध्याप लोगों ने सी सुनी ही हैं ॥३श॥। 


सुहृदा धर्थक्रच्छेप युक्त बुद्धिमता सता । 
समर्थेनापि सन्देप्टं शाश्वती भूतिमिच्छता ॥॥ ३३ ॥ 


सदेव मडुलामिलाषी बुद्धिमान, समर्थ और दितैषी के यही 
चाहिये कि, खुदद के, कार्या करने में सनन्‍्देद् उपस्यित होने पर या 





है कर्क बलाइक पु गन की १ भर्यंक्षष्छे पु--सह्ड टे पु ॥ (गान ) 
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सह पड़ने पर; इसी तरह सम्मति देनों चादिये। भरत: ध्राप लोग 
' सी श्रपनी अ्रपनों राय दे ॥ ३३ ॥ 
इत्येव॑ परिपृष्ठास्ते स्व॑ सत्र मतमतन्द्रिता; | 
| 
'सोपचारं तदा राममूजु्दितचिकोषवः || २४ ॥ 
जब भोरामचन्द्र जी ने इस प्रकार पू छा। तब बड़ी मुस्तेदी के 
साथ वबानरों ने धोरामचद्ध जी की भलाई को कामना से, प्रशंसा 
पूर्वक भपनी अपनो सम्मति दी ॥ ३४ ॥ 
अब्ञृंतं नास्ति ते किश्वित्रिपु लोकेषु राघव | 
आत्मानं सूचयन्राम पृच्छस्यस्मान्मुहत्तया ॥ ५ ॥ 
है राधव ! तीनें ज्ञोकों में ऐसी काई वस्तु नहीं, जो आपके 
मालूम न हो। प्रापने खुदहद्भाव से जो पूछा है--यह फेचल दम 
ज्ञोगों के| आपने अपनाया है ॥ २४ ॥ 
सं हि सत्यक्नतः शूरो धार्मिको दृहविक्रम: । 


परीक्ष्यकारी स्मृतिमात्रिर॒शात्मा सुहत्छु च॥ २९॥ 
जाप सत्यक्रतघारों, शूर, घामिक, हृढ़विकमी, भी भाँति 
जाँच पड़ताल कर-काम करने वाले, स्घृतिमान्‌, इष्टमिश्रों के प्रति 
विश्वास रखने वाले और हितैषी हैं | १६॥ 
तस्मादेकेकशस्तावदूब्ुवन्तु सचिवास्तव | 
हेतुतों मतिसम्पत्ना। समर्थाश्र पुनः छुन। ॥ रे७॥ 
इस समय श्रापके समीप बुद्धिमान शोर समर्थ मंत्री दैं। वे 
पझत्रग प्र्नग युक्तिप्रदर्शन पूर्वक अपनी अपनी सम्मति प्रकद्, 
के॥।रेछेक॥। __ _+  ऑ कक्‍््णिाणाणए 
१ खोपचार - प्रशंतावाक्यमेथाद | ( गो० ) 
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इत्युक्ते राघवायाथ मतिमानड्रदोञ्यतः ।' 
विभीषणपरीक्षाथथंत्रुवाच वचन हरि! ॥ ३८ ॥ 
चानरों ने भ्रीरामचन्द्र जी से इस प्रकार. कद्दा तब दुद्धिमान 
छेगद ने सब से प्रथम विभीषण की परिस्यिति का विवेचन करते 
हुए, ध्पनी सम्मति दी ॥ रे८ ॥ | 
शत्रोः सकाशात्सम्पाप्तः सवेथा शह्य एवं हि। 
है 
विश्वासयोग्य! सहसा न कर्तव्यों विभीषण; ॥ ३९ ॥ 
विभीषण, शन्नु के पास से आ रहद्दा है, अ्रतः इसकी ओर से 
शड़ा उत्पन्न होना स्वाभाविक बात है। अतपच यह सहसा विश्वास 
करने याध्य नहीं है॥ ३६ ॥ 
छादयित्वाउण्मभादं हि चरन्ति शठबुद्धयः 
्ु ७ ५ 
प्रहरन्ति च रन्ध्रेपु सोडनथं; सुमहान्भवेत् ॥ ४० ॥ 
क्योंकि क्रूर स्वभाव वाल्ते राक्षस सदा अपने मन का भाव 
छिपाये घूमा करते हैं और पझवसर हाथ आते ही प्रहार कर बैठते 
है। जहाँ ऐसा होता है, वहाँ बड़ा भारी अनर्थ होता है ॥ ४० ॥ 
(अर्थानयां विनिश्चित्य व्यवसायंर सजेत ह | 
शुणतः संग्रह कुर्यादोषतस्तु #विसजयेत्‌ ॥ ४१॥ 
घतएव गुण झोर द्वाषों के विचारपूर्चवक निश्चित कर त्याग 
ध्रथवा संग्रहोचित पअध्यवसाओ में प्रवृत्त होना चाहिये। यदि विसी- 
पण में गुण हों ते उसके मिला लेना चाहिये और यदि दोष हों 
ते उसका त्याग कर देना ही अच्छा है॥ ७४१ ॥ 


श््न्‌ ४ ैयययघययघयघयघययक्‍क्‍+++७-.3_5त०अ3ेन ७०७3७ ..७७७ 3-५3. +>े-७ा+ ५७७७०» 
१ अर्थानग्ें--ग्रुणदाषों | (यो० ) ३ बव्यवसाय॑-व्यागसंग्रहोंचिता 
व्यवसाय । ( गे० ) # पाठान्तरे-- विव्जयेत्‌ ।! 
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यदि दे।पे। महांस्तरिपस्त्यज्यतामविशष्धितम्‌ | 
गुणान्वाअपि वहूज्ज्ात्वा सह क्रियतां तप ॥४१॥ 
यदि विसीषण में कोई वड़ा दोप देख पड़े, तो बिना सड्लेच के 
श्सका त्याग देना चादिये | हे राजन ! यदि इसमें बहुत से गुण देख 
पड़े, तो इसके पपने में प्रिज्ञा लेना चाहिये ॥ ४२ ] 
[ भोट -क्विल्ती भी मनुष्य में गुण ही ग्रुण या दोष हो देप नहीं हुआ 
करते-प्रत्येक में पुण भी होते हैं. और देपष भी | ऐसी दशा में तो विभीषण 


का त्याग व संप्रद का विचार दुरूद् है । यह सोच कर ही अंगढ़ ने ४२वें छोक 
में “ बढ़ा दाप ” या ' बड़ा गुण ” कद्द कर अपनी पूर्वकथित बात का स्पष्टी- 


करण किया है | ] 
शरभस्त्वथ निश्चित्य साथ वचनमत्रवीत्‌ ! 
छिप्रमस्मिन्नरव्याप्र चारः प्रतिविधीयताम ॥ ४३ ॥ 
तदनन्तर शरभ ने कुछ सोच कर, यह सेपपत्तिक ( ठिकाने 
की ) वात कही | दे नरघ्याप्न | लड्ढडा में जासूस भेज कर इसका 
रहरुप जानना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
प्रणिधाय हि चारेण यथाघत्सूक्ष्मवुद्धिना | 
परीक्ष्य च ततः कार्यों यथान्याय्यं परिग्रह। ॥ ४४ ॥ 
किसी कुशाग्रवुद्धि वाले भेद्या द्वारा इसका ठीक ठीक च्ुत्तान्त 
जानना चाहिये। तद्नन्‍तर भत्ली भाँति जान कर, नोति शाखाहुसार 
इसके मिलाना चाहिये॥ ४४ ॥ 
जास्वचांस्त्वथ सम्प्रेक्ष्य शाख्रबुद्धथा विचक्षण। | 
वाक्य विज्ञापपामास गुणवद्योषवर्जितस्‌ || ४५ ॥ 
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तदनन्तर विचत्नण बुद्धिमान ज्ाग्ददयान ने यथाशास्ष विचार 
कर, युत्तियुक और देषचर्ज्ञित यह बात प्रकद की ॥ ४५ ॥ 
वृद्धवेराच पापाद राक्षसेन्रादिभीषणः | 
७ 4५२ ९ 
अदंशकालं सम्प्राप्त] सवेया शइड्यतामयम्‌ | ४ ६ 
हमारे कट्टर छशत्र और पापी राबण के पास से विभीषण ऐसे 
समय में धझ्याया हैं, जिस समय उसे शआाना उचित न था, फिर यह 
स्थान भी इस कार्य के उपयुक्त नहीं है, श्रतएव इससे सचधा 
सशहढ्लित रहना ही उचित हे ॥ ४६ ॥ 
ततो बंन्दस्तु सम्पेक्ष्य नयापनयकेाबिद 
वाक्य वचचसम्पन्ना वभाष हतुमत्तरस | ४७ ॥| 
ति धानीति क्षी विवेचता करने में दत्त मेन्दर ने मली भाँति 
सेाच विचार कर घझत्यन्त चुक्तियुक्त वचन कहा गा ४७॥ 
बचने नाम तस्पेष रावणस्थ विभीषणः 
पृच्छचता मधुरेणायं शननरवरेश्वर.] ४८ ॥ 


है नसवरेध्वर ! यह दिसीयण सावण का छोठा भाई है, अतः 
इससे शिष्टता पूर्वक धोरे धीरे मछुर शब्दों में सब बातें पूछनी 
चाहिये॥। ४८५॥| 


भावमस्य तु विज्ञाय दतस्वत््ं करिष्यसि |. 
७ कप बुद्धिपृव र्‌ 
यदि दुष्टो न दुष्टों वा बुद्धिपू्व नरपभ ॥ ४९ ॥ 
हे नरपंमस | फिर इसके मन की असली धइत ज्ञान लेने के वाद, 


इसके हुए अथवा साधु होने का विचार कर, जैसा ठीक ज्ञान पढ़े 
चैंदा श्राप कर ॥ ४६ ॥ 


सप्तद्शः सगे: १३४५ 


अथ 'संस्कारसम्पन्ना इनूमान्सचिवेत्तम। | 
$ ( ० 
उवाच वचन छष्णमथवन्मधुरं छघु ॥ ५० ॥ 
तदनन्तर सर्च-शात्र-विशारद, मंत्रिधेष्ठ हसुमान जी ने संत्तेप में, 
किन्तु स्पणथत्रीघक मधुर बचनों में कहा ॥ ५० ॥ 
न भवन्तं मतिश्रेष्ठ समर्थ बदतां वरस्‌ । 
अतिशाययितु शक्तो वृहस्पतिरपि ब्रुवन्‌ ॥ ५१ ॥ 
दे स्वापिन | शाप बुद्धिमानों में श्रेठ, समर्थ और धोलने वात्ते 
में सर्वोत्तम हैं । बृहस्पति भी आपके सामने बहुत नहीं बोल 
सकते ॥ ५१॥ 


न वादाज्ञापि सहृर्पान्नाधिक्यानत्न च कामत। |... 
वक्ष्यामि वचन राजन्यथार रामगौरबात्‌ ॥ ५२ ॥ 
है राम! में आपसे तककोशल से, सचिवों की स्पर्धा के 
वशवर्ती हद, अपने के बड़ा धुद्धिमान वक्ता द्वोने के श्रभिमान से, 
भापण की इृच्छा से प्रथवा विभीषण का पत्तपाती वन कर कुछ 
नहीं कहता, किन्तु में जे। कुछ कहूँगा ठीफ ही ठीक और पापके 
गोरव का ध्यान रख कर ही कहूँगा ॥ ५२॥ 
अर्थानथनिमित्त हि यदुक्त॑ सचिवेस्तव । 
तत्र दोप॑ प्रपश्यामि क्रिया न ह्युपप्यते ॥ ५३॥ 
देखिये गुणों और दोपों के विषय में ध्मापके मंत्रियों ने जे 
कुछ कहा है, उसमें मुझे दोष देख पड़ते हैं; क्योंकि उससे कोई 
काम द्वोता नहीं ज्ञान पड़ता ॥ ५३ ॥ 
१ संस्कारसम्पन्न!--कशाखाभ्यासदठतरसंस्काश्युक्तः । ( गे० ) 
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ऋते नियोगात्सामथ्येमववोद्धुं लू शक्यते | 
सहसा बिनियोगो हि दोपवान्पतिभाति मा ॥ ५४ ॥ 


बिना कोई काम सोंपे तो झिसी की हित अनहित भावना का 
पता चल नहों सकता । साथ ही सहसा कोई काम सांप देना भी 
मैये समझ में ठीक नहीं है ॥ ४४ ॥ 


चारप्रणिद्ितं युक्त यदुक्तं सचिवेस्तव । 


. « अथस्यासस्भवातत्र कारण नोपप्चते ॥ ५५ ॥ 
भेदिया या चर भेजने के सम्बन्ध में आपके मंत्रियों ने जे छेछ 
कहा है, से बिना प्रयोाजन चर भेजना भी मुझे ठोक नहीं जान 
पड़ता ॥ #* 0 
अदेशफाले सम्प्राप्त इत्ययं यहिमीपण; । 
विवक्षा तत्र मेज्स्तीयं तां निवोध यथामति ॥ ५६ ॥ 
ज्ञास्यचाव ने कद्दा था कि, विभीपण ठीक समय और ठीक 
स्थान पर नहीं झाया | इस विषय में में शअ्रपनी बुद्धि के अचुसार 
कुछ कहना चाहता हैँ, ( आप लोग ध्यान देकर खुने )॥ ५६॥ 
स एप देश कालइच भवतीति यथातथा । 
पुरुषात्पुरुषं प्राप्य तथा दोपशुणावषि ॥ ५७ ॥ 
पिभ्ीषण के झाने का यही ( उपयुक्त ) स्थान है ओर यही 
काल है। एक पुरुष के पास से दूसरे पुरुष के पास थाने में जे 
बुराई भत्ताई दे सकती है--उसे में कहता हैं ॥ ५७ ॥ 
दोरात्म्यं रावणे दृष्टा विक्रमं च तथा त्वयि | 
युक्तमागमनं तस्य सहरश तस्थ बुद्धित) ॥ ५८ ॥ 
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रावण में दुष्टता और शापमें पराक्रम देख, इसका यहाँ 
घझाना सवंथा ठोक है और यह उसकी वुद्धिमानों को प्रकढ करता 
है॥ ५८॥ | े 
अज्ञातरूपेः पुरुषेः स राजन्पूच्छयतामिति | 
यदुक्तमत्र मे प्रेक्षा काचिदस्ति समीक्षिता ॥ ५९ ॥ 
थ्रज्ञात कुलशील दूत के द्वारा विभीषण का हाल जानने 
के लिये मैन्द्‌ ने जो परामर्श दिया है, से इस धिषय में भी 
विचार कर में जिस परिणाम पर पहुँचा हैं, उसे भी आप लोग 
छुनें ॥ ५६ ॥ 
पृच्छयमानो विश्लेत सहसा चुद्धिमान्वच। । 
तत्न मित्र॑ प्रदुष्येत मिथ्या पृष्ठ सुखागतम्‌ ॥ ६० ॥ 
विभीषण वड़ा घुद्धिमान है ! धतः भ्रक्षातकुल्शशील किसी 


पुरुष के सदसा उनसे कुछ पूछने पर, उसके मन में सन्देह उत्पन्न 
होगा और उत्तर न देगा। फिर खुखप्राप्ति की लालसा से वह 
झापसे मैत्री करने थ्राया है--से ऐसा करने से उस मैन्नी में भेद्‌ 


पड़ ज्ञायगा ॥ ६० ॥ 

अशक्यः सहसा राजन्थावों वेचुं परस्य वे । 

अन्तःखभावैर्ग तिस्तैनैंपुण्य॑ परयता भुशस्‌ ॥ ९९ ॥ 

है राजन | फिर किसी दूसरे के मन को वात सहसता जानी सी 
नहीं ज्ञा. सकती, किन्तु चतुएजन कयठछर के भेद से भोर करठ- 
ध्वनि से वोलने वाले का अभिपआ्राय ताड़ जाते दें ॥ ११ ॥ 
: न त्वस्य ब्रव॒तों जातु लक्ष्यते हुष्टभावता | 
प्रसक्न॑ बदन चापि तस्मान्मे नास्ति संशवः॥ ११॥ 
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दे राम | मुझे तो. इसकी बोली से इसकी बुर भावना नहीं 
जान पड़ती | इसको मुखाहकृति भी दर्षित देख पड़ती है| ध्मत 
घुझे तो इस पर कुछ भी सन्देह नहों है ॥ ६२॥ 
अशक्जलितिमति। खस्थों न शठ; परिसपेति। 
न चास्य दुष्टा वाक्‍्चापि तस्मान्नास्तीह संशय! ॥ ६३ ॥ 
जे धूर्त दाता है वह निर्भीक कौर स्थिर चित्त हकर नहीं 
धाता। इसकी वोली में भी मुझे काई दोष नहों ज्ञान पड़ता । 
धरतएव मुझे तो उस पर कुछ भी सन्देह नहीं है॥ ६३ ॥ 
आकाररछाद्रमानोधपि न शक्‍यों विनिगृहितम । 
बलाद्धि विदृणेत्येव भावमन्तगंत॑ उणास्‌ ॥ ६४ ॥ 
घझाकार के कोई भरे ही छिपावे पर वह छिप नहीं सकता, 
वल्कि महुष्य के प्रन्तःकरण की दुष्दता अथवा खाधुता वह बर- 
ज्ञारो प्रकट कर देता है॥ ६४॥ ह 
देशकालछोपपन्न॑ च काय कार्यविदां वर । 
खफलं कुरुते क्षिंत्रं प्रयोगेणामिसंहितम्‌ ॥ ६५ || 
है कर्मक्षों में श्रेंट! काज्न और देश का भल्नी भाँति विचार कर, 
उचित पुरुष द्वारा जो काय्ये किया जाता है, वद शीघ्र फल्न देता 
है॥६५४॥ ' 
उद्योगं तब सम्प्रेक्ष्य मिथ्याद्॒तं च्‌ रावणम्‌ । 
वालिनश्र वर्ष श्रुत्वा सुग्रीवं चाभिषेचितस ॥ ६६ ॥ 
विभोषण आपके उद्योगो कौर रावण के! मिथ्या उद्योग मैं 


जगा हुआ देख और यह छुन कि, भआपने वालो के मार डाला 
और सुप्रीच का' राज्य दिला दिया है॥ ६६ ॥ 
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राज्यं प्राथेयमानश्र बुद्धिपरवमिह्गतः । 
एतावचु पुरस्क्ृत्य बुज्यते लवस्य संग्रह! ॥ ६७॥ 
के व के 6 के लोभ से, भल्नी भाँति समझ वूस् कर 
माह पे दा का ध्यान देते हुए विभीषण का मित्रा 
पयाशक्ति मयोक्त तु राफ्षसस्याजंबं* प्रति | 
त्वं शमार तु शेपस्य श्रुत्वा बुद्धियतां बर ॥ ६८ ॥ 
इति सप्तदशः सगे! ॥ 
हे पुद्धिमानों में श्रेष्ठ | मेंने नित् वुद्धधानुसार विभीषण के 
निरदोधत्व के बारे में जे। कुछ कहां-उसे आप खुन ही चुके, प्रथ 
विभीषण के ग्रहण करना न करना प्रापकी इच्छा के ऊपर है ॥ईघा। 
, चुद्धकापएड का सभदर्वां सर्ग पूरा हुआ | 


“६-५ 


श्रष्टादशः सर्गः 
“रत 
अथ रामः प्रसच्नात्मा भ्रुत्वा वायुसुतस्य है । 
प्रत्ययापत दुर्धप; *श्रुतवानात्मनि स्थितम ॥ १॥ 
तद्ननतर सर्वशासवेत्ता, अजेय भ्रीरामचन्ध जी हसुमान जी 
की वारतें सुन प्रसन्न हुए भौर सध्य हो बोले ॥ १॥ 
२ श्रुतवानू-- सफलणासप्रवणवान्‌ । 


१ आजंब॑ --निर्देपित्वं ) ( गे।० ) 
( श० ) 
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ममापि तु विवक्षाजसित काचित्मति विभीपणमस्‌ | 
श्रुतमिच्छामि तत्सवे भवद्धिः श्रेयसि स्थितैः ॥ २ ॥ 
हे बानरों | विभोषण के विपय में मुझे भी कुछ वक्तव्य है। आप 
सव मेरे दितेषी हैं, ध्यतः में आपकी वातें सुनना चाहता हैँ ॥२॥ 
मित्रभावेन सम्प्राप्त न लवजेयं कथश्वन | 


दोपो यद्यपि तस्य स्यात्सतामेतदगर्हितम्‌ ॥ ३ ॥ 
यदि विभीषण मिन्रभाव से आया हो ते में इसे कभी त्यागना 


नहीं चाहता | भत्ने हो उसमें काई दोष भो हो | फ़्योंकि शिष्टज्नों 
का यही अनिन्दित कर्ंव्य है ॥ ३॥ 

सुग्रीवस्ततथ तद्वाक्यमाभाष्य च विमृश्य च॒ | 

ततः शुभतरं वाक्यम्ु॒वाच हरिपुद्धब। ॥ 9 ॥ 

तदनन्तर वानरराज्ञ छुम्नीव, श्रीरामचच्ध जी के बच्चनों की 

विद्रत्ति कर और मन में समम्धूक्त कर अपनी पहिंली वात का 
अनुमोदन करते हुए बोले ॥ ४॥ 

सुदु्ो वाष्प्यदुष्टो वा क्रिमेष रजनीचरः । 

ऐहशं व्यसन प्राप्त आतरं यः परित्यनेत्‌ ॥ ५ ॥ 

को नाम स भनेतस्थ यमेष न परिलजेत | 

वानराधिपतेवांक्य श्रुत्वा सर्वानुदीक्ष्य च ॥ ६ ॥ 


यह दुए हा या साथु; किन्तु है तो राक्तस ही। इसने ऐसी 
विपत्ति में पड़े हुए अपते भाई का साथ क्यों छोड़ा ? फिर जब इसने 
सकुठ के समय अपने सगे भाई को हो छोइ दिया तब यह किसका 
सगा है| सकता है | वानरराज के इन दचनों के छुन, श्रीरामचन्द्र 
जी ने सच की ओर देखा ॥ ५॥ ६ ॥ 
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रेपदुत्स्मयमानस्तु लक्ष्मण पुण्यलक्षणप्र्‌ | 
. इति होवाच काकुत्स्यों वाक्य सत्यपराक्रम! || ७ | 
. तदनन्तर पम्ुसक्ष्या कर सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्धज्णी ने शुभ 
जत्तणों से युक्त लक्मण जी से यह कहा ॥ ७ ॥ 


अनपधीत्य च शास्राणि हृद्धाननुपसेन्य च | 
न शक्यमीदशं वक्‍तुं यदुवाच हरीश्वर। ॥ ८ ॥ 


वानरराज़ सुओ्रीव ने जेसा कहा है वैसा कोई दूसरा विना 
शाद्धों के पढ़े और बिना चृद्धों की सेवा किये नहीं कह सकता ॥८॥ 


अस्ति सूक्ष्मतरं किचिद्दत्र प्रतिभाति मे। 
प्रत्यक्ष लौकिक वाउपि विधवते सर्वराजसु | ९॥ 


इसमें एक बड़ी सुक्तम विचार की वात मुझे जान पड़ती है। 
वह प्रधत्त है, लोकसद्ध है भार सब राजाध्ों में भी पायी जाती 
॥६॥ 


अमित्रास्तत्कुलीनाश्। प्रातिदेश्याथ कीर्तितः । 
व्यसनेषु प्रहर्तारस्तस्मादयमिहागतः ॥ १० ॥ 


शन्रु दो प्रकार के हुआआ करते हैं । एक ते प्रपनी जाति विरा- 
द्री वाल्ले, दूसरे आसपास के देशों में रहने चांत्ते । ये दोनों दी 
प्रकार के शत्रु विपत्ति के समय भ्राक्रमण करते हैं। अतः सम्भव 
है, यह॑ विभीषणा, राचण के सड्डुटापन्न देख उसका संद्ांर करने 
को यहाँ झाया हो ॥ १० ॥ है 


..... _  - . न 


१ कुछीनाः-- शञातयः । ( गे।० ) 
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अपापास्तत्कुलीनाथ मानयन्ति खकानितान । 
एप प्रायो नरेन्द्राणां श्डनीयस्तु शोभनः१ ॥ ११॥ 
जाति वाले लोग कितने दी निर्देप और धर्मात्मा हों, किन्तु 
समय पड़ने पर वे सदा अपना स्वार्थ साधने के लिये यत्नचान होते 
हैं। घ्रतः जाति वाले भले द्वो गुणवान हों, राजा के उनसे सदा 
सशक्लित रहना चाहिये॥ ११॥ 
यरतु दोपस्तया प्रोक्तों द्ादानेजरिवलस्यथ च्‌ | 
कीतयि ख़मिद॑ 
तत्र ते घ्यामि यथाज शरण ॥ १२५॥ 
शत्रुपत्त का मिलाने में आप लोगों ने जे दोष दतलाये हैं, 
उनका उच्चर में नीतिशासत्रसस्मत देता हैँ, डसे आप ज्ञोग 
झुने ॥ १२॥ 
न वर्य तत्कुछीनाश्र राज्यकाइी च राक्षस) । 
पण्डिता हि भविष्यन्ति तस्माद्ग्राह्मे विभीषणः ॥११॥ 
हम लोग उसके जाति विराद्री वाले नहीं, जे। चह हमके नाश 
कर हमारा राज्य ल्ञेने का आया दो । किन्तु-प्रपने भाई का नाश 
करा और उसका राज्य लेने की लाजसा से, हमारे पास विभीषण 
का भ्राना सस्भव है | फिर विभीषण पणिदत भी है--अतणव मेरी 
समझ में तो उसके मिला क्ेना चाहिये ॥ १३॥ 
अव्यग्राश्च पहुष्टाशच न भविष्यन्ति सड्भता; 
प्रणादश महानेष ततोज्स्य भयमांगतम्‌ ॥ १४ ॥ 
यह प्रसिद्ध हे कि, भाई लोग शापस में मिल क्र पघजुकूलता 
पूर्वक और प्रसन्नमन से चास करते हैं, परन्तु इस समय ज्ञब धर और प्रश्षमन से चास करते हैं, परन्ठु इस समय जब युद्ध 
१ शोमनों--ग्रुणशनेप । ( गे।० ) 
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का इंका वज रहा है, तव उनके मन में एक दूसरे की भोर भय 
उत्पन्न हुआ दागा।॥ ९१४ ॥ 


इति भेद॑ गमिष्यन्ति तस्मादूग्राहयों विभीषणः | द 
न सर्वे भ्रातरस्तात थवन्ति भरतोपमा। ॥ १५ ॥ 


मंद्विधा वा पितुः पुत्रा! सुहृदों वा भवद्विधा: । 

एयमुक्तस्तु रामेण सुग्रीव/ सहलक्ष्मण;॥ १६ ॥ 

उत्यायेद॑ महाप्राज्/ प्रणतों वाक्यमत्रवीत्‌ | 

रावणेन प्रणिद्वितं तमवेहि विभीषणम्‌ ॥ १७ ॥ 

ग्रौर इससे इनके मन में भेद हा जाना भी सम्भव है। अतः 

विभोपण के मिला द्ोना ठीक है | है तात | सव भाई, भरत जैसे 
और सब पुत्र मेरे समान पिता के ध्राज्ञाकारी धरोर सव मित्र आप 
लोगों जैसे नहीं हुआ करते। जब श्रीरामचर्द्र जी ने इस प्रकार 
कहा, तव लत्मण सहित बड़े धुद्धिमान खुप्ीव उठे ओर प्रणाम 
कर वोले--है राम | यद विभीषण, रावण का भेज्ञा हुप्मा यहाँ 
भाया है॥ १४ ॥ १६ ॥ १७॥ 


तस्याहं निग्नहं मन्ये क्षम क्षमवर्ता वर | 
राक्षसों मिक्षया बुद्धया सन्दिशेष्यमिहागतः ॥ ६८॥ 
हे सर्व सामथ्यवान्‌ | में तो इसे दण्ड देना दी उचित समकता 
हैँ। यह रावण का सिखलाया हुआ फपटवुद्धि से यहाँ ध्यायां 
है | १८ ॥ दे 
प्रहर्तू त्वयि विश्वस्ते प्रच्छन्नो मयि वाउनध | 
लक्ष्मणे वा महावाहों स वध्यः 'संचिवै! सह ॥ १९ ॥ 
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... है घन | ज्ञव यह हम लोगों का अपने ऊएर विश्वास जमा 
लेगा, तब घवसर पा छिपे छिपे आपके, प्रथवा 'लक्ष्मण के अथवा 
मेरे ऊपर प्रहार करेगा | ध्यतः मंत्रियों सहित इसके मरवा डालना 
ही उचित है ॥ १६॥ 
रावणस्य नृशंसस्य आ्राता हेष विभीषणः | 
एवसुक्‍्त्वा रघुश्रेष्ठं सुग्रीवो वाहिनीपति। ॥ २० ॥ 
वाक्यज्ञो वाक्‍्यकुशलू ततो मोनमुपागमत्र | 
सुग्रीवस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा रामो विमृश्य च॥ २१ ॥ 
यह उस घातक रावण का भाई है । वचन बोलने में चतुर 
कपिसेनापति झुप्तीव, इस प्रकार रघुश्रछ्ठ एवं चौफणशविशारद्‌ श्रीराम- 
चन्द्र जी से बचत कह कर, चुप हो गये | खुप्नोद के वचनों के छुन 
झोर उन पर विचार कर श्रीरामचन्द्र जी ने ॥ २० ॥ २१ ॥ 
ततः शुभतरं वाक्यमुदाच हरिपुद्धवस । 
सुदृष्ो वाप्यदुष्टो वा किमेष रमनीचर।।॥ २२ ॥ 
सूक्ष्ममप्यहित॑ कत' ममाशक्तः; कथश्वन । 
पिशाचान्दानवान्यक्षान्पूथिच्यां चेव राक्षतान ॥ २३ ॥ 
कपिश्रेष्ठ छ॒ुप्नीच से ये शुभ चचन कहे । यह राक्तस दुष्ट हो 
या साधु, चह मेरा वाल भी बाँका नहीं कर सकता । प््योंकि 
इस पृथिवी पर जितने विशाच, दानव, यकत्ष और राक्तस हैं। 
२२ ॥ २३॥ 
अडग्गुल्यग्रेण तान्हन्यामिच्छन्हरिगणेश्वर । 
. अयते हि कपोतेन शत्रु! शरणमागतः ॥ २४ ॥ 
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है कपिराज ! में चाहूँ ते अंगुली के पोषण से मार डाल सकता 
हैँ। मेंने सुना हे कि, शरण में श्राये हुए श्र को किसी कबूतर 
ने ॥ २४॥ 
अर्चितश्च यथान्यायं॑ स्वेश्च मांसेनिमन्त्रितः । 
स॒ हि त॑ प्रतिजग्राह भार्याहर्तारमागतम्‌ ॥ २५॥ 
यथाविधि सतककार कर उसे प्रपने शरोर का माँस खिलाया 
धा। यह अतिथि एक वद्देलिया था, मिलने उसकी कबूतरी के 
पकष्ठ रखा था ॥ २४ ॥ 
कपोतो वानरश्रेष्ठ कि पनर्मट्विपों जनः । 
ऋषे; कण्वस्थ पुत्रेण कण्डुना परमर्पिणा ॥ २६॥ 
भ्रणु गाधां पुरा गीतां धर्मिष्ठां सत्यवादिनीम्‌ | 
वद्धाह्नलिपुटट दीन याचन्तं शरणागतम॥ २७॥ 
न हन्यादानशंस्थायंमपि शत्रुं परन्तप । 
आते वा यदि वा हृप्ाः परेषां शरणागत! ॥ २८ ॥ 
अरि; प्राणान्परिलन्य रक्षितव्य; कृतात्मना | 
स चेद्गयाद्व मोहाद्ा कामाद्वा्पे न रक्षति ॥ २९ ॥ 
त्वया शक्त्या #यथान्याय॑ तत्पापं छोकगर्हितम्‌ । 
विनए्ठ! पह्यतस्तस्थारक्षिण! शरणागतः | ३० ॥| 
जब कबूतर ने शरण में झाये हुए शत्रु का सत्कार किया, 
तब मुक्त जैसा जन शरण में आये हुए विभीषण का परित्याग 


# पाठान्तरे--“ यथासरव॑ ।". पाठान्तरे-- पश्यतों यस्यारक्षितु: । हे 
वा० रा० यु०---१० 
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क्यों कर सकता है? महर्षि कयव के सत्यवादी एवं घर्मिं्ट पुत्र 
कणड ऋषि ने प्रायीनकाल में जे! वात कही है, उसे भी छुनेा । 
है परन्तप | हाथ जोड़े, गिड्मगिड़ाते हुए झोर दोन भाव से शरण में 
आये हुए शत्र को भो, दयाधर्म की रक्ता करने के लिये न मारना 
चाहिये | इुखी हो अयवा अ्रहंकारी, परन्तु अन्य शत्र के भय से 
. विकल हो कर, यदि शन्नु सी अपने शरण में आवे, ते उत्तम पुरुष 
के उचित है कि, अपने प्राणों के हथेली पर रख कर भी उसकी 
रत्ता करे | जे भय से, प्रमाद से अथवा अन्य किसो घापतना से 

शक्ति रहने पर सी, ऐसे की यथावत्‌ रक्ता नहीं करता, वह पापी 
ओर लोकतिन्दित है। यदि रक्षक के सामने शरणागत मनुष्य 
मर ज्ञाय॥ रेदे ॥ २७ ॥ २८ ॥ २६ ॥ ३० ॥ 


आदाय सुक्ृतं तस्य सब गच्छेदरक्षितः । 
एवं दोषों महानत्र प्रपन्नानामरक्षणे | ३१ ॥ 
तो चह रक्षक के समस्त पुण॒यों के ले अरत्तित शरणागत व्यक्ति 
चत्ना जाता है । घ्रतएव शरण में श्ाये हुए क्षी रक्षा न करने से 
बड़ा भारी एप लगता है ॥ ३१ ॥ 
अखग्य चायशरस्य॑ च वलूवीयविनाशनम्‌ | 
करिष्यामिं यथार्थ तु कण्डोबंचनमुत्तमम्र || ३२ ॥ 
शरणागत को रक्षा न करने से स्वर्गप्राप्ति नहीं होती, बड़ी 
वदनासी होती है ओर बल एवं वीर्य हवा नाश होता है। श्रतः में 
कणड ऋषि के चचन का ययाथ रीत्यापालन करूँगा ॥ ३२॥ 
धर्मिष् च यशस्यं च खग्य स्यात्तु फलोदये । 
: सक्ृदेव प्रपनत्नाय तवास्मीति च याचते ॥ ३१ ॥ 
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क्योंकि कगड का वचन, फल देने का समय उपसध्यित होने पर 
पुण॒य का, यण का धोर स्वर्ग का देने घाला है। जो एक,वार भी मेरे 
शरण में थ्रा जाय भोर वाणी से कद दे कि, में तुम्हारा हैँ ॥ ३३ ॥ ! 
अभयं सबभूतेभ्यों ददाम्येतद्वतं मम | 
आनयेन हरिश्रेष्ठ दत्तमस्याभयं मया ॥ ३४ ॥ 
ते तत्काल उसके, वह कोई भी क्यों न हो, निर्भय ऋर देना 
मेरा घत है । है कविश्रेष्ट | ठुम विभोषण के के आश्यो। मेंने उसे 
घधभय कर दिया ॥ ३४ 
विभीपणे वा सुग्रीव यदि वा रावणः खयम | 
रामस्य तु बचः श्रुत्वा सुग्रीवः छवगेश्वर। ॥ २५ ॥ 
है खुम्नीव ! वह विसीषण दो चाहे ध्वयं रावण दी क्यों न हो। 
श्रीरामचन्द्र ज्ञी के ये वचन सुन करपिराज खुश्नीव ॥ ३४ ॥ 
प्रत्यभापत काकुत्स्थं #सौहादेनामिचोदितः । 
किमत्र चित्र धर्मज्ञ लछोकनाथ सुखावह ॥ ३६ ॥ 
सैद्ादंसाव से प्रेरित हे भ्रीरामचन्द्र जी से बोले--है खुख- 
दाता लोकनाथ [ हे धर्मक्ष ! भापके इस कथन में शआश्यय की 
कोन सी वात है ॥ ३६ ॥ 
यत्त्वमाये* प्रभाषेथाः रसत्त्ववान्सत्पये स्थित । 
मम चाप्यन्तरात्माज्यं शुद्ध वेत्ति विभीषणस्‌ । 
अनुमानाच्व भावान्व स्वतः सुपरीक्षितः ७ ३७ ॥ 


प्‌ आयं- समोचोनं | ( गो० ) २ उसत्त्ववान--प्रशस्त भ्रध्यवश्तायवान्‌ । 
( गे० ) # पाठान्तरै--“ सौदार्देन प्रचोदितः ॥ अथवा " सौहादेंनामि- 
यूरितः: । 
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भाप जैसे प्रशस्त ध्रध्यवसायवान्‌, घमसंस्थापनाथ भूतल 
पर अवतोर्ण होने वाले के छौड़ भोर फोन इस तरह को ठउदारता 
दिखला सकता है। अनुमान से शोर भाव से तथा सब प्रकार से 
भल्तीभाँति परीत्षा लेकर मेरा भ्न्तःकरण भी विभीषण के झव 
शुद्ध ही समझ रहा है ॥ ३७॥ 
तस्मात्क्षिपं सहास्माभिस्तुल्यों भवतु राधव । 
विभीषणो महाप्राज्ञ। सखित्व॑ चास्युपेतु न ॥ ३८ ॥ 
अतएवच हे राघव ! महावुद्धिमांच विभीषण शीघ्र ही हमारे 
समान हो झौर हम लोगों के साथ उसकी मैत्री हो ॥ ३८ ॥ 
ततस्तु सुग्रीववचों निशम्य 
तद्धरीरवरेणाभिहितं नरेश्वरः । 
विभीषणेनाशु जगाम सद्भमं 
पतत्रिराजेन यथा पुरन्दरः ॥ ३९ ॥ 
इति अशदशः सर्गः ॥ 
कपिराज़ के कथनाञुसार श्रीरामचन्द्र जी ने विभीपण के साथ 
तुरत्त मेत्री कर ली, जैसे इन्द्र ने गगड़ जी के साथ मैत्री की थी ॥३ श्‌ 
युद्धकायड का अठारहवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
--+औ--- 
एकोनविशः सर्ग: 
- “-#---- 
राघवेणाभये दत्त सचन्नतो रावणानुजः | 
विभीषणो महाप्राज्ञो भूमि समवलोकयन्‌ ॥ १ || 
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| एक्रानविशः सर्गः १४६ 
रघुनन्दन भ्रीरामचन्द्र जी ने जब इस तरह विभीषण के 
- धभयदान दिया; तव महातुद्धिमान राषण के छोटे भाई विभीषण 
प्थियों की ोर देखते हुए ॥ १॥ 
खात्पपातावनीं हप्टो भक्तेरनुचरेः सह । 
स तु रामस्य धर्मात्मा निपपात विभीषण; ॥ २॥ 
ध्याकाश से अपने भक्तिभाव रखने पाक्ने चार मंत्रियों के लिये 
हुए, प्यानन्द युक्त हो पृथिवों पर शआाये शओर धर्मात्मा विभीषण 
श्रीशामचन्द्र जी के चरणों में गिर पड़े ॥ २॥ 
पादयो; शरणान्वेषी चतुर्मिः सह राक्षसेः | 
अव्रवीच तदा राम॑ वाक्य तत्र विभीषण! ॥ रे ॥ 
चारों रात्तसों सहित शरणान्वेषी विभीषण भ्रौरामचन्द्र जी के 
चरणों में गिर, भ्रीरामचन्द्र जी से वाले ॥ ३॥| 
ध्मयुक्त च युक्त च साम्पतं सम्पहपंणस्‌ । 
अंनुजो रावणस्याहं तेन चास्म्यवमानितः ।। ४ ॥ 
विभीपषण ने यक्तियुक्त, धर्मसड्भत ध्योर तत्काल मन को अत्यन्त 
प्रसन्न करने वाले वचन श्रीरामचन्द्र जी से कहे । वे वोले--मदहाराज 
में राषण का छोटा भाई हूँ। उसने सेरा अनादर किया है॥ ४ ॥ 
भवन्त सवभूतानां शरण्यं #शरणं गतः । 
परित्यक्ता मया लड्ढा मित्राणिि च धनानि वे ॥ ५॥ 


ध्याप धराणीमात्र के रक्षक हैं| ध्यतः में लड्ढा में मित्रों को भोर 
समस्त धन सम्पत्ति का त्याग कर, धापके शरण में थाया हैं ॥ ५॥ 





“7 # पाठान्तरे -'* शरणागतः ।”! 


१४७ युद्धकायडे 


भवदगतं मे राज्यं च जीवितं च सुखानि च | 
तस्य तद्॒चन श्रुत्ता रामो वचनमत्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
धव ते मेरा राजपाद जीवन ओर सुखादि समरुत ही आपके 
श्धोन है। विभी पण के ये चचन घुन श्रोरामचन्द्र ज्ञी ने कहा ॥ ६ ॥ 
, बचसा सान्‍्लयित्वेनं छोचनाम्यां पिवन्निव | 
आख्यादि मम तत््वेन राक्षतानां वछावलम्‌ ॥ ७ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने वनों द्वारा विभीषण के धीरज दवँधा बड़े 
झादर के साथ उनके देखा। तदनन्तर वे वोले--हे विभीषण ! 
ध्यव तुम मुझे लड्डावासी राक्सों के वलावल का ठीक ठोक चृचान्त 
खुनताओ॥ ७ ॥ 
एयमुक्त॑ं तदा रक्षो रामेणाछ्षिप्टकमंणा । 
रावणस्य वर्ल सवमाख्यातुममुपचक्रमे || ८ ॥ 
प्रक्किएकर्मा श्रीरामचन्द्र ज्ञी के इस प्रकार कहने पर, विभीपण 
ने रावण के सैनिक वत्न का वर्णन विस्तारपूर्वक करना शआारस्भ 
किया ॥८॥ 
अवध्यः सवभूतानां #देवदानवरक्षसाम्‌ । 
राजपुत्र दशग्रीवा वरदानात्खयंथभ्रुव | ९ ॥ 


है राजकुमार | दृशप्रीच रावण ब्रह्मा जी के वरदान से देवता 
दावव राक्षसादि समस्त प्राणियों से अचच्य है॥ ६॥ 


रावणानन्तरों अभ्राता मम ज्येष्श्न वीयवान | 
कुम्भकणो महातेजा; शक्रप्रतिवछों युधि ॥ १० ॥ 


कप अर यम अमल यम पा 
# पाठान्तरें--' यन्धर्वाघुररक्षसासर्‌ । अथदा “ गन्धर्वेरिगपक्षिणां ।* 


'पकेनविशः सगे १४१ 
रावण से छोठा और मुझसे वड़ा मेरा ममला भाई कुम्मकर्ण 
वड़ा वलवान शोर तेजस्वी है घोर युद्ध में इन्द्र का सामना कर 
सकता है ॥ १० ॥ 
राम सेनापतिस्तस्य प्रहस्तो यदि वा श्रुतः । 
कैलासे येन संग्रामे मणिभद्र! पराजित) ॥ ११ ॥ 
है राम | कदाचित्‌ आपने रावण के सेनापति प्रहरुत का नाम 
छुना हो। इसने फैलास पर्वत पर युद्ध में मणिभद्र का पराजित 
किया था॥ ११ ॥ 
वद्धगोधाहुलित्राणस्त्ववध्यकवचो युधि | 
धनुरादाय .यर्तिप्ठननरश्यो भवतीन्धजित्‌ ॥ ११॥ 
गेद के चमड़े के दस्ताने पहन, कवच धारण कर ओर धनुष 
लेकर छंग्राम करते करते भ्र्वश्य हो जाने वाला इन्द्रजीत मेघनाद 
है ॥१५॥ 


संग्रामे सुमहृद्व्युद्दे तपेयित्वा हुताशनम्‌ । 
अन्तर्धानगतः शन्रूनिन्द्रजिद्धन्ति राघव ॥ १३॥ 
है राघव ! ये बड़ी वड़ी लड़ाइयों में जदाँ बड़े बड़े व्यूहों की 
रचना हुआ करती है, वन द्वारा अश्निददेव के ठृप्त कर, धन्तद्धोन 
हो शत्रुओं के मारा करता है ॥ १३ ॥ 
महोदरमहापारवी रा्षसशथाप्यकम्पनः । 
अनीकस्थास्तु वस्येते लोकपालसमा युधि ॥ १४ ॥ 
इनके अतिरिक्त रावण के सेनापति महीदर, महापाएव, 
ध्कम्पन नामक रक्तस ऐसे हैं, जे युद्ध में लोकपालों जैसा पराक्रम 
प्रदर्शित फिया करते हैं ॥ १४ ॥ ई 


१४२ युद्धकागडे 


दशकेाटिसहस्राणि रक्षसां कामरूपिणाय । 
मांसशोणितभक्षाणां लक्भाएरनिवासिनाम ॥ १५॥ 
लह्ढपपुरी में दस हज़ार करोड़ राक्तस वसते हैं। ये कामरुपो 
राज्तस माँस खाते आर रक्त पिया करते हैं ॥ १५ ॥ 
#स ते; परिहतों राजा छोकपालानयोधयत्‌ | 
सह देवैस्तु ते भग्रा रावणेन महात्मना ॥ १६ ॥ 
उन सव के साथ ले बैयवान्‌ रावण ने लेकपालों से युद्ध 
किया था ओर देवताशं सहित उनके परास्त किया था ॥ १६ ॥ 
विभीषणवचः श्रुत्वा रामो दृठपराक्रमः । 
अन्वीक्ष्य मनसा स्वंमिदं बचनमत्रवीत्‌ ॥| १७ ॥ 
-हृढ़पराक्रमी श्रीरामदन्द्र जी, विभीपण की ये बातें खुन और 
मन ही मन इन सव वातों पर विचार कर, कहने लगे ॥ १७ || 
यानि 'कमापदानानि रावणस्थ विभीषण । 
आख्यातानि च तत्त्वेन हावगच्छामि तान्यहम्‌ ॥ १८ ॥ 
हे विभीषण ! रावण के जिन जिन कर्मी का तुमने वखान 
किया, थे सब मुझकी यथा्थंरीत्या विद्त हैं ॥ १८ ॥ 
अहं हत्वा दशग्रीव॑ समहस्त॑ [सहानुजम्‌ । 
राजानं त्वां करिष्यामि सत्यमेतद्त्रवीमि ते ॥ १९ ॥ 





१ कर्सापदादानि--" अपदान कर्मदत्त' ! इत्यमर: । ५ गे।० ) 


# पाठान्तरे--“ स तैल्तु लहितो ।” पं पाठात्तरे--“ सबान्धवम |! 
वा ४ छहात्कज ।* 


एकानविशः स्येः १४३ 


में सत्य सत्य तुमसे कहता हैँ कि, मैं प्रहस्त श्ौर कुम्भकर्ण 
सद्दित दशप्रीव राचण के मार कर, तुमको लड्ढा का राजा वना- 
ऊंगा॥ १६ ॥ 
रसातलं वा प्रविशेत्पातालं वापि रावण: । 
पितामहसकाशं वा न में जीवन्विमोक्ष्यते | २० ॥ 
रावण प्राण बचाने के! चाहे रसावल में जाय, चाहे पाताल में , 
घथवा प्रह्मा जी के पास हो क्यों न भाग कर चला जाय, पर वह 
अआच जीता नहीं बच सकता | २० ॥ 
अद्त्वा रावणं संख्ये सपुत्रवलवान्धवम्‌ | 
अयोध्यां न प्रवेक्ष्यामि त्रिशिस्तेश्रांतृभिः शपे | २१ ॥ 
में अपने तीनों भाइयों की शपथ खाकर कहता हैँ कि, युद्ध में 
पुत्र, सेना और भाई वन्दों सहित रावण को मारे विना, में ध्ययाध्या 
में पेर न रकखू गा॥ २१ ॥ 
श्रुत्वा तु बचन॑ तस्य रामस्याहिष्ठकमेणः । 
_ शिरसा5ध्वन्ध पर्मात्मा वक्तुमेबापचक्रमे ॥ २२ ॥ 
अक्लिए्कर्मा ध्रीरामचन्द्र जी के ये वचन छुन भोर सोस झुका 
प्रणाम कर, धर्मात्मा विभीषण कहने लगे ॥ २९॥ 
राक्षसानां वधे साहां लझ्लायाश्र प्रधषणे । 
करिष्यामि 'यथाग्राणं प्रवेक्ष्यामि च वाहिनीम्‌ ॥१३॥ 


हे राघव ! रावण की श्राक्रमणकारी सेना के आते ही, 
मैं उसमें घुस राक्तस सैनिकों का वध करने में तथा लड्ढा के 
2 2 गम नल अटल पल कक 


१ यथाप्राण--यथाबलल | ( गै।० ) 


श्श्छ युद्धकांयदे 


उज्ाड़ने में, प्राशपण से अथवा ययाशक्ति श्रापकती सहायता 
करूँगा ॥ २३ ॥ 

इति ब्रुदाणं रामस्तु परिष्वज्य विभीषणमू | 

अव्वबीहछक्ष्मणं प्रीतः समुद्राजठमानय ॥ २४ ॥ 

इस प्रकार वचन कददतें हुए० विभीषण के भ्रीरमचन् जी ने 

अपनी छाती से लगा लिया झोर लक्ष्मण से कहा कि, ज्ञाओो 
समुद्र से अल ले आओ में विभीषगा से प्रसन्न हैँ ॥ २४ ॥ 

तेन चेम महाप्राज्ञमभिषिश्च विभीषणस । 


राजान रक्षसां क्षिप्रं प्रसन्ने मयि 'मानद ॥ २५ | 
सप्तुदजल से इन महावुद्धिमान्‌ पिभीषण के शीघ्र ही राक्तसों 
के राजसिंदासन पर झमिषिक करने का मेरा विचार है। में इनके 
व्यवहार से सन्‍्तुष्ट हैँ शोर इनका वहुमान करूगा ॥ २५ ॥ 
एयमुक्तस्तु सोमित्रिरभ्यपिश्वद्दिभीषणम्‌ । 
मध्ये वानरशुख्यानां रानानं रामशासनात्‌ ॥ २६ ॥ 
जअव श्ीरामचन्द् ज्ञी ने इस प्रकार पश्ाज्ञा दी, तव लक्ष्मण जी ने 
उस झात्ना के शअ्रछुखार मुख्य मुख्य वानरों की उपस्थिति में 
विभीषण का राज्याभिषेक्र किया ॥ २६ ॥ 
ते प्रसाद तु रामस्य दृष्टा सूद्यः प्रवद्धमा! । 
प्रचुक्रशुमेहात्मानं साधु साध्विति चात्रवन )। २७ ॥ 
धीरामचन्द्र ज्री की पसन्नता का इस प्रकार का तरूत फल 


मिला हुआ देख, बाचरों ने हपनाद किया ओर वे “ साधु साधु ” 
कहने लगे ॥ २७ || 


१ सानद--बहुमानअद ! सझलादे सत्ति फलग्रदस्त्वामिति मावश )  गे० ) 





परकोनविशः सगे १४४ 


अन्नवीच् हनूमांश्र सुग्रीवश्न विधीषणम्‌ । 

कथ सागरमक्षोभ्यं तराम वरुणालयस्‌ | २८ ॥ 

के अप ५ 

सेन्‍्ये: परिहताः सर्वे वानराणां महोजसाम्‌ | 

उपाय॑ नाधिगच्छामो यथा नदनदीपतिम्‌ ॥ २९ ॥ 

तराम तरसा सर्वे ससेन्‍्या वरुणालयम्‌ | 

एयमुक्तस्तु धमज्ञ) प्रत्युवाच विभीषणः ॥ ३०॥ 

छुम्रीव और हनुमान ने विभीषण से कद्ा-म्रित्न | श्रव यह ते 

चतलाओ कि, हम लेग इस श्रत्तेम्य वरुणालय श्रथोंत्‌ समुद्र के 
पार बड़े बड़े पराक्रमी वानरों फी समस्त सेना सद्दित क्यों कर हों 
हमारी समझ में तो ऐसा काई उपाय नहीं ता रहा जिससे 


हम समस्त सेना सहित समुद्र पार हां सकें। जब दोनों पघानर- 
श्रेष्टों ने इस प्रकार कदा, तव धर्मज्ञ विभीषण ने उत्तर देते हुए 


कहा ॥ रेण ॥ २६ | ३० || 
समुद्रं राघवा राजा शरणं गन्तुमहति । 
खानितः सागरेणायमप्रमेयो महोदधि। ॥ ३१॥ 


महाराज श्रीरामचन्द्र, समुद्र के शरण में जाँय--यही उपाय 
है। भ्रीरामचन्द्र जी के पूर्वपुरुष महाराज सगर द्वारा खुद्वाये जाने 
के कारण ही इसका नाम सागर पड़ा है, सो यद अथाद् जल 


चघाला॥ ११॥ 
. कतुमति रामस्य आक्ञाते! कार्य महोद्धिः | 
एवं विभीषणेनोक्तो राक्षसेन विपश्चिता ॥ ३२ 


# पाठान्तरे--'' ज्ञात्वा कार्य महामतिः |" 


५५६ युद्धकायडे 
समुद्र, अपने कुडुम्व पाले का काम अवश्य करेगा । जब परणिडित 
रात्तस विभीषण ने इस प्रकार कहा ॥ २२॥ 
आजगामाधथ सुग्रीवों यत्र राम! सलक्ष्मण! | 
ततश्चाख्यातुमारेभे विभीषणवचः शुभम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तव छुग्रीव वहाँ गये जहाँ लक्ष्मण सहित श्रोरामचन्द्र ज्ञी थे 
ओर उन्होंने विभीपण के कहे हुए खुन्दर वचन कहें ॥ ३३ ॥ 
सुग्रीवा विपुलग्रीवः सागरस्योपवेशनस्‌ | 
धर्मशीलस्य 
प्रकृत्या ६ राघवस्यथाप्यरोचत ॥ ३४ ॥ 
मेदी गरद्दंनवाले छुम्रीव ने श्रीरामचन्द्रज़ी से समुद्र को 
उपासना करते को कहा | धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी को भी यह वात 
अच्छी जान पड़ी ॥ ३४ ॥ 
स लक्ष्मणं महातेजाः सुग्रीव॑ च हरीश्वरस । 
स्मितपूर्व 
'सत्करियार्थ रक्रियादक्ष: ऋस्मितपूर्वमभाषत ॥ ३५ ॥ 
महातेजस्तवी श्रीयमचन्द्ध जो ने स्वयं वह काय करने की शक्ति 
रखते हुए भी, विभोषण का वहुमाव करने के लिये, मुसक्या कर 
लक्ष्मण ओर छुश्नीव से कहा ॥ ३४ ॥ 
विभीषणस्य मन्त्रो5्यं मम्र लक्ष्मण रोचते । 
ब्रहि तव॑ सहसुग्रीवस्तवाषि यदि रोचते ॥ ३६ | 
सुग्रीवः पण्डितो नित्यं भवान्मन्त्रविचक्षण! 
उभास्यां सम्प्रधायाथ रोचते यत्तदुच्यताम्‌ ॥| ३७ ॥ 


न सन समर पद न +म न 5 िपन पन 
१ सत्कियार्थ -विभीषणमंत्रबहुमानाथ | ( गे ) २ क्रियादक्ष:-- .. - 
ख्यं कायकरणसमर्थोपि | ( गैे० ) & पाठान्तरे--“ स्मितपवभुवाच ६ ।!! 


परकेनविशः सर्गः १५७ 


है लक्ष्मण ! विभीषण की यद्द सलाह में भी पसन्द करता हैं। 
सुम्रीव पणिदत हैं ही झौर तुम भो सम्मति देने में प्रधोण हों-- 
शरतः यदि सुत्रीव के ओर तुम्दें भी यह राय पसन्द हो, ते 
वतल्ाग्रो । तुम दोनों के जे! अच्छा लगे सो विचार कर 
वतलाशो ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 
ञ न गरावुमी बे 
एवमुक्ता तु तो वे सुग्रीवलक्ष्मणा । 
समुदाचारसंयुक्तमिदं वचनमूचतुः ॥| ३८ ॥ 
जव श्रोरामचद्ध जी ने उन द्वोनों वीर सुप्रीव भोर लक्ष्मण से 
इस प्रकार पू छा, तव हाथ जाड़ कर वे वचन बोले ॥ रेप ॥ 
क्रिमथे नो नरव्याप्र न रोचिप्यति राघव | 
विभीपणेन यज्चोक्तमस्मिन्‍्काले सुखावहम ॥ ३९ ॥ 
है नख्याप्र |! विभीपषण ने इस समय जे खुखसाध्य उपाय 
वतलाया है वह हम लोगों के फ्यों न प्रच्छा लगेगा ? ॥ ३६ ॥ 
अबद्धा सागरे सेतुं घोरेअस्मिन्वरुणालये । 
लड्जा नासादितुं शक्या सेन्द्रेरपि सुरासुरे ॥ ४० ॥ 
क्योंकि इस भयानक सपुद्र पर पुल वाँधे विना इन्द्र सहित 
छुर घोर अछुर भी लडडुध में नहीं पहुँच सकते ॥ ४२ ॥ 
विभीपणस्य 'शूरस्य यथारे क्रियतां वचः | 
अल काहलात्यय॑ कृत्वा समुद्रो5्यं नियुज्यताम्‌ । 
यथा सेन्येन गच्छामः पुरी रावणपालिताम्‌ ॥ ४९ ॥| 





१ झरस्य--संभ्रक्नूरस्य | ( गे० ) 


श्श्द युद्धकायडे हे 


अब कुछ भो विल्लम्बर न कर शीघ्र मंचशर विभीषण के कथना- 
चुसार श्राप समुक्र के शय्ण में जाइये अ्रथवा समुद्र की प्रार्थना 
करने में लग ,जाइये। जिससे हम सब लोग सेना सहित रावण 


द्वारा पात्ित लड्ढा में पहुँच जाँय ॥ ४१ ॥ 
“एबमुक्तः कुशास्तीर्णे तीरे नदनदीपतेः । 
»  संविवेश तदा रामो वेद्यामिव हुताशन। ॥ ४२ ॥ 
इति एक्रेनविशः सर्गः ॥ 
इस प्रकार कहे जाने पर श्रीरामचन्द्र जी बेदी के वीच में 
स्थापित अश्नि की तरह सप्तुद्र के तठ पर कुश विछा कर बैठ 
गये ॥ ४३२ ॥ 


युद्धकाण्ड का उन्नीसवाँ सम पूरा हुआ । 
“मै वजन 
विशः सर्गः 
“-- 
ततो निविष्ठां ध्वजिनीं सुग्रीवेणाभिपालिताम । 


ददश राक्षसोउ्स्येत्य शादलो नाम वीय॑वान्‌ ॥ १॥ 
समुद्र तठ पर सिकी हुई छुप्रीव की वानरो सेना के देखने के 
लिये या उसका भेद्‌ लेने के लिये, एक वलवान्‌ राक्षस, जिसका 
नाम शाइल था, झाया ॥ १॥ 
चारो राक्षसराजस्य रावणस्य दुरात्मनः | 
तां दृष्ठा सबेतो व्यग्र॑ं प्रतिगम्य स राक्षस। || २॥ 


विंणः सर्मे: १५६ 


यह शादूल दुष्ट रात्तसराज रायगा का जासूस था प्रोर बड़ी 
सावधानी से यहाँ का सारा ब्रृत्तान्त प्रपनी श्राँखों से देख, 
लोट गया ॥ २॥ 
प्रविश्य लड्टां वेगेन रावण वाक्यमत्रवीद । 
एप वानरक्॒क्षोघों लट्टां समभिवतंते ॥ ३ ॥ 
लड् में बड़ी शीघ्नता से पईच उसने रासग से कहा--है राजन ! 
चानरों शोर भाल्वुप्ों के दल लट्ा के समीप था पहुँचे दे ॥२॥ 
अगाधश्याप्रमेयश्न द्वितीय इव सागर। | 
पुत्रो दशरथस्पेमों भ्रातरों रामलक्ष्णणा ॥ 9 ॥ 
| यह भालुग़्ों शोर पानरों का दल्त, दुष्प्रवेश्य, शोर प्रसंख्य 
आर दूसरे सप्ुठ जैसा जान पड़ता है। दशरथ के पुत्र दोनों भाई 
राम प्रोर लक्षण ॥ ४॥ 
उत्तमायुधसम्पन्ना सीताया; पदमागता । 
एतो सागरमासादथ सन्निविष्टो महाद्युती ॥ ५ ॥ 
उत्तम झायुधों से सुसज्ञित सोता का उद्धार करने के लिये 
धाये हुए हैं। ये दोनों मद्ायुतिमान्‌ समुद्र के तढ पर ठदरे हुए 
हैं॥५॥ ह 
वलमाकाशमाहत्य ' सबतो दशयोजनम्‌ | 
तत्त्वभूत॑ महाराज क्षिप्र॑ं वेदितुमहंसि ॥ ६ ॥ 
इनको सेना दस येजन के घेरे में ठहरो हुई है । मैंने सयासरी 
में जे कुछ देखा से निवेदन किया --आप शव ठीक ठीक तृत्तान्त 
मेंगवा लें ॥ ६ ॥ 
१ आंकाशं-- अवकाश । ( गे।० ) 





१६० युदका्डे 


- तब दूता महाराज क्षिप्रमहेन्त्यवेक्षितुंस्‌ | 
क्‍उपप्रदान सान्त्व॑ वा भेदों वात्र प्रयुज्यताम ॥॥ ७ ॥ 
है महाराज | झापके दूत तुरूत हो यह ज्ञान शआवे कि, 
' शत्र का पराजित करने के लिये, साम, या भेद्‌ प्रथवा जानकी का 
' देना, इनमें से कौन सा उपाय करना उचित है ॥ ७॥ 
शादूलस्य वचः श्रत्वा रावणे राक्षसेश्वरः 
उवाच सहसा व्यग्रः सम्प्रधायायथिमात्मनः | 
श॒ु्क॑ नाम तदा रक्षों वाक्‍्यम्थविदां बरस | ८ 
शाईल के ये वचन खुन, शात्तसेश्वर रावण सद्दसा व्यप्न हो 
उठा) फिर भलीभाँति सोच विचार कर, शुक्र नामक कार्यपटु 
राक्षस से वोजला॥ ८॥ 
सुग्रीव॑ ब्रहि गत्ा त्व॑ राजान॑ वचनान्मम । 
यथा सन्देशमछीवंर शलक्ष्णणा परया३ गिरा ॥ ९ ॥ 


है शुक | तू चानरराज' सुग्नरीव के समीप जा मेरी ओर से 
कठोरता रहित, खुनने येग्यवाणी से किन्तु निर्भीक हो, यह सन्देशा 
कहना ॥ 8 ॥ 


तवं वे महाराज कुलप्रसतो 
महावलश्चक्षे रजःसुतरच । 
न करिचिदर्यस्तव नास्त्यनथ 
तथा हि मे भ्राठ्समों हरीश ॥ १० ॥ 


१ इपप्रदान--सीतायाः । (रा०) २ भक्तोबं--पसधाष्टयमित्यर्थ: । ( गे।० ) 
दे परया--श्राव्यया । (गे।०) 


विंशः सर्गः १६१ 


महाराज | आप कुलीन शोर महावलवान्‌ हैं। आप ऋत्तराज 
के पुत्र हैं। प्मततः आपके मेरे साथ निष्कारण बैर करना उचित 
नहीं । थ्रीरामचन्द्र जो की सहायता करने से आपके कुछ लाभ 
नहीं होगा ओर यदि उनकी सहायता न करेगे ते तुम्दारी कुछ 
हानि भी नहीं होगी । फिर ठुम ऋत्तराज के पुत्र भोर ब्रह्मा के 
पोन्न होने के कारण मेरे भाई के तुल्य हो ॥ १० ॥ 
अहं यद्यहरं भायो राजपुत्रस्य 'धीमतः । 
कि तत्न तव सुग्रीव किप्किन्धां प्रति गम्यताम ॥११॥ 
हे बुद्धिमान सुप्रीव ! यदि में राजकुमार राम की स्री दर लाया 
तो इससे तुमको क्या ? शतः तुम अपनी राजधानी किम्किन्धा 
को लव जाओ ॥ ११॥ 


न हीय॑ हरिभिलक्षा शक्‍्या प्राप्ुं कथश्वन | 
देवेरपि सगन्धवैं: कि पुननेरवानरे ॥॥ १२॥ 
क्योंकि ज्ञग इस लड्ढा के देवता ओोर गन्धवे ही नहीं जीत 
सकते, तब मनुष्यों थोर वानरों की तो विसाँत ही क्या है ॥ १२॥ 
स तथा राक्षसेन्द्रेण सन्दिष्ठो रजनीचरः । 
शुके विहृद्गमों भूत्वा तृणमाप्छुत्य चाम्बरस ॥ १३॥ 
इस प्रकार रावण की शथाज्ञा पा कर, राक्षस शुक, पत्नी का 
रूप धारण कर, तुरन्त आकाश में उड़ा ॥ १३ ॥ 
स गत्वा दरमध्वानमुपयुपरि सागरम्‌ | 
संस्थितो हयम्बरे वाक्य सुग्रीवमिदमत्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ 


१ घीमत*--हति सुमीवल्थ विश्येष्ण ( ये।० 2 
वा० रा० यु०--११ 





१द२ युद्धकाणडे 


समुद्र केऊपर ऊपर वहुत दूर तक आकाश में उड़ श्रोर 
वानरों को सेना के समीप पहुँच आकाश में खड़ें ही खड़े शुक् ने 
खुम्नीव से ॥ १० ॥ 
स्ेमुक्तं यथादिष्टं रावणेन दुरात्मना । 
है ५ ५0 2 2 
ते प्रापयन्त वचन तूरंमाप्लुत्म वानरा। ॥ १५ ॥ 
प्रापच्चन्त दिव॑ प्तिप्रं लोप्त॑ हन्तूं च मुष्ठिभि! । 
स ते; छुवहू। प्रसम॑ निमृहीतो निशाचर! ॥ १६ ॥ 
गगनाद्भतले चाशु परिग्ृद्य निपातितः 
वानरे; पीज्यमानस्तु शुक्ो वचनमत्रवीत्‌ ॥ १७ ॥ 
वे सब वातें कहीं, जे। दुयत्मा रावण ने कहलायी थीं। राक्तस 
शुक इस प्रकार रावण का सन्देसा खुना रहा था कि, चानरों ने 
उछल कर उसे पकड़ लिया भर पे उसे घूं सों से मारने लगे । फिर 
वाधऋर वे उसे नीचे त्ते आाये। जब वानरों ने शुक के वहुत मारा, 
तव उसने कहा ॥ १५॥ १६ ॥ १७॥ 
न दतान्म्नन्ति काकुत्स्थ वायन्तां साधु वानराः 
यस्तु हितल्वा मतं भतेंः खम्त॑ सम्प्रभाषते ॥ १८ ॥ 


हे साधु ! दे काइुत्स्थ | दूत नहीं मारे जाते। ऋतः इन वानरों 
के रेाकिये | जे दूत अपने मालिक का सन्देसा न कह कर, ध्यपना 
मठ प्रकाशित करता है ॥ १८॥ 


अनुक्तवादी दृतः सनन्‍्स दूतों वधमहंति । 


शुकश्य वचन श्र॒त्वा रामस्तु परिदेवितम )॥। १९ ॥ 
वह दूत अनुक्तवादी कहलाता है झोर वही मार डालने याग्य है 
श्रीरामचन्द्र जी ने शुक के ये चचचन ओर गिड़गिड़ाना खुन ॥ १६ ॥ 


विंशः सर्गः * १६३ 


उबाच मा वधिष्ठेति प्लतः शाखामगपभान्‌ । 
ए 
सच पत्रलघुभूत्वा हरिभिदर्शिते भये । 
अन्तरिक्षस्थितो भूत्वा पुनवंचनमत्रवीत्‌ || २० ॥ 
उन मार डालने के लिये उच्चयत वानस्यूथपतियों से कहा, 

ठुम लोग दूत के प्राण मत तले । तब राक्तस शुक्र वानरों के भय से 
भीत हो आर छोटा रूप धारण कर, श्माकाश में खड़े खड़े पुनः 
कहने लगा ॥ २०॥ 

सुग्रीय सत्त्तसम्पन्न महावलूपराक्रम | 


कि मया खलु वक्तव्यों रावणो लोकरावण) ॥ २१ ॥ 
है महावल्षवान्‌, पराक्रमी एवं. सत्वसस्पन्न सुश्रीव ! लोकों को' 
रुलानेवाजे रावण के पास जाकर में क्या कहूँ ? ॥ २१ ॥ 


से एवमुक्तः उवगाधिपस्तदा 
परवद्धमानामृप भा महावल! । 
उदाच वाक्य रजनीचरस्य 
'... चार शुर्क॑ दीनपदीनसक्त; ॥ २२ ॥ 
जव शुक ने कपिराज से इस प्रशार कहा, तब महावल्ी एवं 
अदीन कषपिश्रेष्ठ खुप्रोच ने रावण से कहने के लिये दीनता को प्राप्त 
शक्तसदुत शुक्र से यह कहां ॥ २२ ॥ 
न मेउसि मित्र न तथाजुकम्प्यो 
न चोपकर्ताइसि न मे प्रियोडसि । 
अरिश्व रामस्य सहानुवन्ध: 
स मेजसि वालीव वधाई वध्यः ॥ २३॥ 
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कि; तुम मेरी ओर से रावण से यह कह देना कि, न ते तुम 
मेरे मित्र हो, न तुम द्यापातन्न हो, न तुम मेरे उपकारकर्ता हो 
ओर न तुम भेरे प्रिय ही हो। अतः तुम मुझे अपने भाई के तुल्य 
क्यों समझते हो ? प्रत्युत तुम ता श्रीरामचन्द्र जी के शत्र होने के 
कारण मेरे शत्र हो ओर सपरिवार, वाली की तरह मार डालने 
के येग्य ही ॥ २३ ॥ 
निहन्म्यहँ ता ससुतं सवन्ध॑ 
सज्ञातिवग रजनीचरेश | 
लट्ढटां च सी महता वलेन 
क्षिप्रं करिप्यामि समेत्य भस्म ॥ २४ ॥ 
है रजनीचरेश ! में तुमकेा पुत्र, वन्धु ओर कुदुम्ययों सहित 
मारुँगा | में पड़ी भारी सेना साथ ले कर आ रहा हूँ आयौर शीघ्र ही 
तुम्हारी समस्त लड्ढा के भस्म कर, छार छार कर डांलू गा ॥२७॥ 
न मोक्ष्ससे रावण राघवस्य 
सुरे! सहेन्द्रेरपि मृढ गुप्त! । 
अन्तर्हितः सयप्थ गतो वा 
नभो न पातालमनुप्रविष्ठ; ॥ २५.॥ 
हे मूृढ़ रावण | तू श्रीरामचन्द्र से वच्च न सरेगा। भत्ते ही 
इन्द्र सहित समस्त देवता तेरी रक्ता के लिये कव्विद्ध हो ज्ञाँय, 
अथवा तू छिप ज्ञा अथवा तू खूर्यममार्ग में चला जा अथवा 
ध्याकाश या पाताल ही में घुस ज्ञा ॥ २४ ॥ 
तस्य ते त्रिषु छोकेपु न पिशाचं न राफ्षसस्‌ । 
त्रातारमनुपश्यामि न गन्धवे ने चासुरम ॥ २६ | 


- बिंशः स्गः १६४ 
मुझे तो तीनों लोकों में ऐसा कोई भो पिशात्र, रात्तस, गन्धव 
या देत्य नहीं देख पड़ता, जे। तुम झे बचा सके॥ २६ ॥ 
अवधीयज्जराहडं ग्रधराजानमक्षमम्‌ | 
कि नु ते रामसानिध्ये सकाशे लक्ष्मणस्यथ वा ॥२७॥ 
तूते उस बूढ़े ज्न॑र ग्रद्धराज बटायु के मार डाला से अपने 
के वल्वान समभ वल के घरमाड में मत भूलता। यदि तुक्के 
वलवान्‌ द्वोने का दावा था, तो तूजे श्रोपम्रवच्ध या लक्ष्मण के 
सामने सांता क्यों न हरीं? ॥ २७॥ 
हवा सीता विज्ञालाक्षी यां लं ग्रहद्य न वुध्यत्ते | 
महावर्ूं महाप्राजं दुर्धपममरेरपि || २८ ॥ 
न चुध्यसे रघुश्रेष्ठं यस्ते पराणान्हरिष्यति । 
ततो>ब्रवीद्वालिसुतस्लड्रदो दरिसत्तम/ ॥ २९ |॥ 
तू विशालाक्षी सीता का दरते समय यह न समझा कि, बड़े वल्ली, 
धघीरज्ञधारी और देवताओं से भी श्रजेय रघुश्रेठ्ठ भ्रोगमचन्द्र तेरे प्राण 
हर लेंगे । तदनन्तर कपिश्रेष्ठ चालिखुत अड्भद ने कहा ॥ २८॥ २६॥ 
नाय॑ दूतो महाराज चारिकः प्रतिभाति मे । 
के ९ ०] 
'तुलितं हि वलं सबमनेनात्रेव तिप्ठता || ३० ॥ 
महाराज यद्द दूत नहीं, वल्कि जाघुस ( भेदिया ) हे । इसने यहाँ 
इतनी देर ठद्र कर, हमारो समस्त सेना झोर व्यूद का रहस्य ताड़ 
लिया है ॥ ३० ॥ 
ग्रह्मतां मा गमछझ्भामेतद्धि मम रोचते । 
ततो राज्ञा समादिष्टा! समुत्खुत्य वलीप्रुवा। ॥ ३१ ॥ 
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मुझको तो यह धच्छा जान पहता है कि, यह पकड़ लिया जाय 
ओर लड्डू न जाने पावे। यद्द खुन, कपिराज की श्राज्ञा से वानरों 
ने उछल कर, ॥ ३२१ ॥ 
जग्रहुस्तं बवन्धुश्च विलपन्तमनाथवत्‌ | 
शुकस्तु वानरेश्चण्टेस्तत्र तेः सम्प्रपीडितः ॥ ३२ ॥ 
उसे पकड़ कर वाँच लिया । तब चह अनाथ की तरह चिलाप 
करने लगा । जव राक्तस शुक के उन प्रचणड पराक्रमी वानरों ने 
बहुत सताया ॥ ३२१ ॥ 
व्याक्रोशत महात्मानं राम॑ दशरथात्मजम्‌ । 
लुप्येते मे वलात्पक्षों भिद्येते च तथाउक्षिणी ॥ ३३ ॥ 
तव वह दाशरथी श्रीगमचन्द्र जी का नाम लेकर जिलछ्ाने लगा 
झर कहने लगा, देखिये देखिये ये धानर वस्जेरी मेरे पु उखाड़े 
लेते हैं ओर आँखें फोड़े डालते हैं ॥ ३३ ॥ 
याँ च रात्रि मरिष्यामि जाये रात्रि च यामहस्‌ । 
एतस्मिन्नन्तरे काले यन्मया हज्ु'्ष कृतं । 
सर्व तदुपपद्चेथा जह्मां चेद्दि जीवितम्‌॥ ३४ ॥ * 


जिस दिन से में उत्पन्न हुआ हैं ओर जिस दिन में मरूँगा, 
इस वीच में मेंने जे! पाप किये हैं, महाराज | यदि में मर गया ते 
वे सब आपके लगेंगे॥ ३४ ॥ 


'नाधातयत्तदा राम; श्रुत्वा तत्परिदेवनग्‌ | 
वानरानब्रवीद्रामो मुच्यतां दूत आगतः ॥ ३५॥ 
' इति विश सर्गः ॥ 
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उस समय उसका ऐसा विलाप सुन, भ्रीरामचन्द्र जी ने 
उसकी रतक्ता को आर धानरों से कहा-यह दत वन कर भाया है। 
इसे छोड़ दा, मारे मत ॥ ३४ ॥ 


युद्धकायढ का वीसवाँ सर्ग पूरा दुआ । 
असल 
एकविशः सर्गे: 
4 कक 


ततः सागरवेलायां दर्भानास्तीर्य राघव; | 
अश्जलिं प्राडग्मुखः छृत्वा प्रतिशिश्ये महोदघे। ॥ १ ॥ 
तदनन्तर ध्रीरामचन्ध जी समुद्र के तट पर कुश विह्ला कर, 
समुद्र से चर की प्रार्थना करने के लिये पूर्वमुख हो और हाथ जोड़ 
कर लेट गये ॥ १॥ 


वाहँ 'शुजगभोगाभसुपधायारिसूदन! 
जातरूपमयश्रव भूपणेभूषितं पुरा ॥ २ ॥ 


ध्रिखदन शभ्रीरामचन्द्र जी ने सर्प के समान अतिकामल 
अगपनी उस वाँह का तकिया लगाया, जे सोने के आाभूषणों से 


भूषित इआ करती थी॥ २ ॥ 
वरकाअनकेयुरसुक्ताभवरभूषणे! । 
भुजे! परमनारीणामभिमृष्ठमनेकधा ॥ रे ॥ 


१ भुजगमागासं- अद्दिकायवत अतिझदुल् बाडु । ( गे० ) 
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झ्रयाध्या में रहते समय महाराज की जे भुजाएंँ काञ्चन के 
उत्तम विजायहों झोर मेतियों के श्रेष्ठ भूषणों से भूपित होती थीं, 
जिनके अनेक वार परम रूपवती दासियों ने वालकपन में वारंवार 
दवाया या सहराया था, ॥ ३॥ 


चन्दनागरुभिश्वेव पुरस्तादधिवासितस्‌ । 
वाल्मू्यप्रतीकारैशन्दनैरुपशोमितम्‌ ॥ ४ ॥ 
जे चन्दन अगर आदि झुगन्धित लेपों से खुदासित हुआ 
करती था. जे। प्रमातक्रालीन एूर्य की तरह लाल लाल चन्दन से 
शोमायमान हुआ करनी थीं, ॥ ४॥ 


शयने चोत्तमाड़ेन सीताया। शोभितं पुरा | 
तक्षकस्येव सम्भागं गह्लाजलनिषेवितम्‌ ॥ ५ ॥ 
जे क्िपो समय सोता के मस्तक के नोचे रखी हुई शोभा को 


प्राप्त होतो थीं, जे! गड्गुजल निषेदित तक्ञक के शरीर के समान 
लंदो थीं, ॥ ५ ॥ 


संयुगे "युगसझ्जाश शत्रणां शाकवधनस्‌ | 
सुहृदानन्दन दोध 'सागरान्तव्यपाश्रयस्‌र ॥ ६ ॥ 


जे युद्ध में गापुर के अर्गंल को तरह जान पड़ती थीं जो 
शत्रओं का शाक वढ़ाने वाली थीं ओर खुहदों के आनन्द देने 
वाली ओर जिसका अवलम्बन कर सूसागरा पृथिवो टिकी हुई 
है, ॥ ६ ॥ 
१ युवसंकाशं--गोयुरागलवत्‌ प्रत्तिमटनिवारक । ( गोा० ) ३ झागरोन्दे- 
यत्यात्ों सापरानतः सूमग्ड् | (गे०) ३ ल्यवाश्र्यं --आ रूम्बनभूतं । (ग्रे) 
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अस्यता च पुनः सब्य #ज्याघातविगतलचम । 
दक्षिणो दक्षिण बाहूं महापरिघसन्रिभम्‌ ॥ ७॥ 
घोर जे वाँया हाथ वाण देइने के कारण प्रत्यथ्या के ग्राधात 
चिह से चिहित हो रहा है और जे दहिनी श्रुजा बड़े परिध के 
समान है ॥ ७॥ 
गोसहसप्रदातारमुपधाय महत्गभुजम्‌ | 
अद्य मे *परणं वाउ्थ तरणं सागरस्य वा ॥| ८ ॥ 
शोर जिस द्त्तिण भ्ुत्रा के द्वारा इज़ारों गोश्ों का दान दिया 
जाचुका है, उसी उत्तम भुजा को अपने सिर के नीचे तकिये की 
जगह रख और यह ट्वुढ़ सहु्प कर कि, आज्ञ या ते में समुद्र के 
पार हो जाऊँगा अथवा समुद्र का मरण ही होगा ॥ ५ ॥ 
इति रामो मर्ति कृत्वां महावाहुमेहोद्धिस्‌ । 
अधिशिवये च विधिदत्मययतों नियतो मुनि; ॥ ९ ॥ 
यह विचार कर, मदह्दावाहु श्रीरामचन्द्र जो समुद्र पार करने का 
इृढ़ विश्वास कर श्रोर मोन हो, यथाविधि पवें' यथानियम लेट 
गये ॥ ६ ॥ 
तस्य रामस्य सुप्तस्य कुशास्ती्ें महीतले । 
नियमादप्रमचस्य निशास्तिस्रो व्यतिक्रमु। ॥ १० ॥ 
सावधानी से नियमपूर्बक पृथिवी के ऊपर कुशों की चढाई पर 
क्वेटे लेटे श्रीरामचन्द्र जी ने तीन दिन ओर तीन रात बिता दीं ॥१०। 


१ मरणं--सम्गरस्य मरणं । ( गे० ). + पाठास्तरे--“ व्याधाताबिध- 
तलचम्‌ |” था “ ज्याधातविदतत्वचस्‌ |. पााठन्तरे- निश्वास्ति- 
स्ोतिचक्रपु: |! वा “ निशास्ति खरोडमिजग्मुतु: | “ 


(|? 
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स त्रिरात्रोपितस्तत्र नयज्ञों धमंवत्सलछः । 
उपासत तदा राम! सागर सरितां पतिम || ११ ॥ 
नीतिकुशल पएवं धर्मात्मा श्रोसमचन्द्र जी ने इस प्रकार तीन 
यत वास कर, नदीपति समुद्र की आराधना की ॥ ११॥ 
न च दर्शयते मन्दस्तदा रामस्य सागरः | 
प्रयतेनापि च ए्् 4 
प्रयतेनापि रामेण यथाहममिपूमितः ॥ १२ ॥ 
यदि श्रोरामचन्द ज्ञी ने समुठर का यधाविधि खसत्कार कर 
उसके प्रसन्न करने का प्रयल्ल किया, तथापि वह सू्ख श्रीरामचन्द्र 
जी के सामने प्रक न हुआ ॥ १९२ ॥ 
समुद्रस्य तत; क्रुद्धों रामो रक्तान्तलोचनः । 
समीपस्थमुवाचेद॑ लक्ष्मणं शुमलक्षणम्‌ | १३॥ 
तव ते श्रीरामचन्ध जी के समुद्र की इस सूर्खता पर बढ़ा 
कोध उपजा और मारे क्रोध के उनके लेन्न लाल हो गये। उन्होंने 
पास वैंठे हुए और शुभ लक्षणों से युक्त लक्ष्मण से कद्दा ॥ १३॥ 
अवलेपः समुद्व॒स्य न दशयति यत्खयमस । 
प्रशमथ् क्षमा चेद आजवबं प्रियवादिता ॥ १४॥ 
देखे समुद्र के इतना अभिमान दे कि, वह स्वयं प्रकठ नहीं 
होता। इसका कारण भी स्पष्ट ही है। वह यह कि, झक्रोधता. 
शान्ति, अपराध-सहिष्छुता, दूसरे के मन के अनुसार वर्ताव, 
अथवा सीधासाधा ( कपठ रहित ) वर्चाच, प्यारा वाल, ॥ १४ ॥ 
असामथ्य फरन्त्येते निगुणेषु सतां गुणा; । 
आत्मप्रशंसिन दुप्ट धृष्टं विपरिधावकम ॥ १५ ॥ 
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सर्वत्रोत्सप्टदण्डं च लोक सत्कुरुते नरम्‌ | 
न साम्ना शक्यते कीर्तिन साम्ना शक्यते यशञः ॥१३॥॥ 
ये सव शिष्ट संजनों के गुण हैं। ये, गुणहीन मनुष्यों के प्रति 
प्रयोग करने से, प्रयोगकर्ता की धअसमर्थवा प्रकद करते हैं। जे। 
धपनी वड़ाई श्राप करता है, जे! वश्चक और निद्यो है, जे! इधर 
उधर दोड़ा करता है, जे। शुणो निर्मुणी सब से दण्ड द्वारा काम 
लेता है; उसका ध्यक्षतन सम्मान करते हैं। शान्त वने रहने से न 
नामचरों होती है झौर न यश ही प्राप्त होता है ॥ १५॥ १६ ॥ 
प्राप्तुं लक्ष्मण लोकेजस्मिज्ञयो वा रणमूधनि | 
अद्य मद्धाणनिर्मिन्रेमकरमकरालयस्‌ ॥ १७ ॥ 
निरुद्धतोथ्यं सौमित्रे छरवृद्धिः पश्य सबेतः | 
महाभेगानि मत्स्यानां करिणां च करानिह ॥ १८ ॥ 
हे लद््मण ! शान्त बने रहने से युद्ध में ज्ञीत भी नहीं होती । 
सो ध्याज तुम मेरे वाणों से करे हुए मगर मंच्छों के जल के ऊपर 
उतराने से समुद्र के जल के सर्वेन्न ढका हुआ देखागे। बड़े बड़े 
साँपों के और मत्स्यों के करे हुए शरीर जल के ऊपर तैरते हुए देख 
पड़ेंगे और जलद्वायियों की सूंड़े कटी हुई दीखेगों ॥ १७॥ १८॥ 
रभेगिनां पश्य नागानां मया छिन्नानि लक्ष्मण | 
सशहशुक्तिकानालं समीनमकरं शरे! ॥ १९ ॥ 
लक्ष्मण ! तुम देखेगे कि, वड़े पड़े सपों के छित्रमिन्न शरीर 
भौर शहर, सीप ओर मेतियों के ढेर के ढेर तथा महल्रियों झोर मगरों 
के शरीर वाणों से विदीर्ण है, जल के ऊपर उतरा रहे हैं ॥ १६॥ 
१ छोक:--अशजन: | (गा?) रे सेगिना-महाकायानाँ । ( थो० ) 
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अब्य युद्धेन महता समुद्र परिशोषये । 
प्मया हि समायुक्त मामय॑ मकराछलय! ॥| २० | 
असम विजानाति भिक्‍क्षमामीह्शे जने | 
न दर्शवति साम्रा मे सागरो रूपमात्मनः ॥ २१ ॥ 
महायुद्ध कर आज़ ही में समुद्र के जल के खुखा डालूगा, 
मुझका अपराधसहिप्णु न मान कर, यह समुद्र मुझे असमर्थ 
समझ रहा है। से ऐसे के प्रति ज्षमाप्रदर्शन के व्िक्कार है। मेंने 
अमी तक जे। सामनीति से काम लिया है, इसीसे सागर अमभो 
तक भेरे सामने प्रकट नहीं हुआ ॥ २० ॥ २१॥ 
चार्पमानय सौमित्रे शरांश्चाशीविषोपमान्‌ | 
गर॑ शोपपिष्यामि पद्भयां यान्तु प्वद्ञमा। ॥ २२॥ 
हे लक्ष्मण |! तुम ज्ञाकर मेगा धनुष शोर सर्प समान विपवाले 
मेरे चाण तो उठा लाओं। में इस समुद्र का जल खुखा डालू गा, 
जिससे मेरे वानर पेद्ल हो सप्रुद्र पार जा सकेंगे॥ २२ ॥ 
अद्याक्षोभ्यमपि क्रद्धः क्षीमयरिष्यामि सांगरस्‌ । 
देलासु कृतमर्याद॑ सहसोर्मिसमाकुछझम ॥ २३ ॥ 
जे समुद्र सदा तदों की सीमा के सीतर वना रहता है ओर 


बड़ी बड़ी” लहरों से परिपूर्ण ओर अन्नाभ्य है उसे में भाज कुपित 
हो खलवला दू गा | २३ ॥ 


निर्मेयांद करिष्यामि सायकैदरुणालयम्‌ | 
महाणवं क्षोमयिष्ये कमहानक्रसमाकुऊझय || २४ ॥ 
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में अपने वाणों से बड़े वड़े नक्रों से भरे हुए इस वरुणालय 
महासागर के निर्मयाद कर चुत्ध कर डालू गा ॥ २४ ॥ 
एवबपम्ुक्‍्तवा धनुष्पाणि: क्रोधविस्फारितेक्षण) । 
(०७ 
वभूव रामो दुधपों युगान्ताभिरिव ज्वलनू ॥ २५ ॥ 
इस प्रकार कद्द रघुनाथ जी ने धनुष हाथ में जिया । उस समय 
क्रोध के मारे उनकी त्योरों वदल्त गयी | उस समय वे प्रत्यकालीन 
अप्ति की तरह प्रज्वलित हो दुर्धष हो गये ॥ २४ ॥ 
संपीड्य च धमुघेरें कम्पयित्वा शरेजंगत्‌ । 
मुभोच विशिखानुग्रान्वज्ञानिव शतक्रतुः | २६ ॥ 
तद्नन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने धनुष पर रोदा चढ़ा, उसकी व्ड्डार 
से समस्त जगत के कँपा दिया। वे उम्र बाणों के उसी प्रकार 
इने लगे, जिस प्रकार इन्द्र वच्न छोड़ते हैं ॥ २६ ॥ 
ते ज्वलन्तो महावेगास्तेनसा सायकेत्तमाः । 
- प्रविशन्ति समुद्रस्य सलिलं त्रस्तपन्नगस | २७॥ 
वे तेज्ञ से प्रत्वल्लित तीर बड़े वेग से सप्तुद्र के जल में घुसने 
लगे, जिससे समुद्र के जल में रहने चाके सर्प त्र॒स्त हो गये॥ २७॥ 
तेयवेग! समुद्रस्य सनक्रमकरों महान्‌ । 
सम्बभूव महाघोर। समारुतरवस्तदा ॥ २८ ॥ 
उस समय मछली मकरादि प्राणियों से युक्त सघुद्र का बड़ा भारी 
वेग, प्रचणड पवन के मोंकों से वड़ा भयद्भर शब्द करने लगा ॥२८५॥ 
महोर्मिजालविततः शह्वशुक्तिसमाहतः । 
सधूमपरिहचोरमि! सहसा5थ्सीन्महोदधिः ॥ २९ ॥ 
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समुद्र में चारे। शोर से तरड्रों के बड़े बड़े समूह उठे, व स्थान 
स्थान पर शट्ढू और सीपों के ढेर के ढेर छितराने लगे । सव तरफ 
से लहरों के साथ घुर्शां सा उठता देख पड़ा। देखते ही देखते 
समुद्र का रूप विकराल हो गया ॥ २६ ॥ 
व्यथिताः पतन्नगाश्चासन्दीप्तास्या दीप्रठोचना; । 
दानवाइच महावीय्यां! पातालतलवासिनः || ३० ॥ 
उसमें रहने वाल्ते परदीक्त मुख वाले तथा प्रदी्त नेन्न वाले साँप 
सथा पातालवासी महावलवान्‌ दानवगण व्यथित हुए ॥ ३० ॥ 
ऊमयः सिन्धुराजस्य सनक्रमकरास्तदा | 
विन्ध्यमन्दरसड्ाशाः समुत्पेतु। सदखश। || ३१ ॥ 
मिन्घुराज़् की विन्ध्य ओर मन्द्राचल के समान ऊँची ऊँची 
तथा नक्र मकरें से युक्त हज्ञारों लहरें उठने लगीं॥ ३१॥ 
८८ ६ 
आधूर्णिततरड्भीघः सम्प्रान्तोरगराक्षसः | 
उद्दर्तितमहाग्राइः #सघोषोवरुणालयः ॥ ३२॥ 
उस समय तरखड्भधमाला ते घूमने ल्वगी। नाथ और रात्तस 
घबड़ा उठे। बड़े बड़े घड़ियाल उलद गये । सप्ुद्र में बड़े बड़े शब्द्‌ 
खुद पड़ने लगे ॥ २२ ॥ 
ततस्तु त॑ राघवमुग्रवेगं 
प्रकर्पमाणं घनुरभमेयं | 
सोमित्ररुत्पत्य समुच्छवसन्तं 
मामेति चोक्त्वा पनुराललम्बे || ३३ ॥ 


* पाठान्तरे-- संवृत्त: सलिछाशयः । ” 
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. इस प्रकार धनुष के खींचते, वड़ी शीघ्रता पूषक वाणों के 
छोड़ते ओर ज़ोर से स्वास लेते हुए भ्रीरामचन्द्र जी के देख, 
लक्ष्मण ज्ञी ने " ऐसा न कीजिये ” कह कर धनुष को पकड़ 
लिया ॥ ३३ ॥ 
[ एतद्दिनापि ह्ृदधेस्तवाद्य 
सम्पत्स्यते वीरतमस्य कायम । 
भवद्विधा। कोपवर्ण न यान्ति 
दीघे भवान्पश्यतु साधुदत्म || ३४ ॥ 
ओर वेले-हे प्रभे ! इस उपाय को काम में लाये त्रिना भी, 
इसरे उपाय से आपका काम हो सकता है। देखिये, आप जैसे 
महापुरुष के क्रोध करना उचित नहीं | आझराप अपनी सदा की 
साधुच्रत्ति की ओर देखिये ॥ ३४ ॥ 
अन्तई्ितिश्वेव तथाउन्तरिक्षे 
ब्रह्मर्पिसिश्वेव सुरपिभिश्व । 
गब्द। कंतः कष्टमिति ब्रवद्धिः 
मामेति चोक्त्वा महता खरेण ॥ ३५ ॥ ] 
इति एकर्विशः सगे ॥ 
तद्वन्तर ्राकाशचारी और झद्गृश्य ब्रह्मषियों तथा देवियों 
से भी दुःख प्रकठ कर चिल्ला कर कहा, ऐसा न कीजिये ॥ ३५ ॥ 


युद्धकागड का इक्कीसर्वाँ सग पूरा हुच्मा | 
रू «»न #£-- 
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अथोवाच रघुश्रेष्ठ; सागरं दारुणं वचः । 
अद्य तां शोषयिप्यामि सपातालं महाणव ॥ १ ॥ 
रघुश्रेष्ठ भ्रीरामचन्द्र जी समुद्र को सम्वेधन कर यह दारुण 
न वाले कि, हे महाणंव! शाज में तेरा पाताल तक का जञत्त 
खुखा डालू गा ॥ १॥ 
शरनिदग्धतोयस्य परिशुप्कर्य सागर । 
मया शोपितसच्स्य पांउुरुतगते महान || २॥ 
है सागर | भेरे वाणों द्वारा तेरा जल छूख जायगा | तेरे भीतर 
रहने चाकते समस्त अलजन्तु मर जाँयगे। फिर खूब धूल उड़ने 
लगेगी ॥ २ ॥ 
मत्कामुकविरप्टेन शरवर्षेण सागर | 
पार तेघष्च गमिष्यन्ति पद्धिरेव छुवद्भमा! ॥ ३॥ 
है सागर ! मेरे धदुप से छूटे हुए तीरों को चर्षा से, चानर उस 
पार पैदल ही चले जाँयगे॥ ३॥ 
विचिन्दज्ञाभिनानासि पोरुष॑* वाउपि विक्रमस । 
दानवालय सनन्‍्ताप॑ मत्तो नाधिगमिष्यसि ॥ ४ | 


हे दानवालय | तू भेरे वल्ष ओर पराक्रम के नहीं ज्ञानता झौर 
मत्त द्वीने के कारण न तुझे आगे होने वाले अपने सनन्‍्ताप ही का 
छुछ ज्ञान है ॥ ४ ॥ 


१ पौरुषे-बरलूं । ( गो० ) 


६ 


द्वाविश। सर्गः १७७ 


आह्मणास्धेण संयोज्य 'ब्रह्मदण्डनिर्भं श्रम । 
संयोज्य धनुषि श्रेष्ठे विचकष महावलु) ॥ ५ ॥ 
यह कह महावली श्रीरामचन्द्र जी ने ब्रह्मशाप की तरह अमभेघ 
पक वाण ब्रह्मास््र के मंत्र से अभिमंत्रित कर, अपने श्रेष्ठ धपुष पर 
चढ़ा कर, वड़े ज्ञोर से खींचा ॥ ४ ॥ 
तस्मिन्विकृष्टे सहसा राघवेण शरासने | 
0 
ररोदसी १सम्पफालेव पर्वताश्व चकम्पिरे ॥३॥ 
जव श्रीरामचन्द्र जी ने सहसा वह बाण घन्नाने को रोदा खींचा 
तब ऐसा जान पड़ा, मानों आकाश और प्ृथिवी;फरटी पड़ती है। 
उस समय पहाड़ काँपने लगे ॥ ६ ॥ 
तमश्च छोकमावत्रे दिशश्च न चकारशिरे । 
प्रिचुक्षुभिरे चाशु सरांसि सरितस्तथा ॥ ७॥ 
सर्वन्न अन्धचकांर छा गया, दिशाएँ प्रकाशशुन्य हो गयीं । 
सरोचरें श्योर नदियाँ खलबला उठीं ॥ ७॥ 
तियंक्च सह नक्षत्र) सड्गतों चन्रभास्करों । 
भास्करांशुभिरादीप्तं तमसा च समाहतम्‌ ॥ ८ ॥ 
नत्गष्यों सहित सूर्य चन्द्र की गति तिरक्ली हो गयी। उस समय , 
खूय के रहते भी धयाकाश में अन्घकार छाया हुआ था ॥ ८॥ 
प्रचकाशे तदाकाशम्ुल्काशतविदीपितस्‌ । 
अन्तरिक्षात्व निर्धाता नि्म्युरतुछठ्खना; ॥ ९ ॥ 


१ अहादुण्डः--अह्मश्ञापः तढ़दमघोमित्यथः । ( गे ) ३ रोदसी--धावा- 
पूथिन्यों । ( गोा० ) ३ सम्पफालेव--भिन्नेडव । 
धा० रा० यु०--१२ 


श्ष्द युद्धकाणडे 


सैकड़ों प्रदीप्त उदक्रा्थों से भ्राकाश प्रदत्त हो गया शोर विजली 
की कड़क की तरद्द शब्द से वार वार नादित हो गया ॥ ६ ॥ 
पुस्फुरश्च घना दिव्या दिवि मारुतपठक्तय; | 
वभञ्ञ च तदा हइक्षाज्षलदानुद्रहञ्मपि || १० ॥ 
घ्ाकाश में बड़े वेग से पवन चलने लगा, जिसने प्नेक जुत्तों 
के उखाड़ डाला ओर वह आकाश में मेघों के इधर उचर उड़ाने 
भी लगा ॥ १० ॥ 
अरुजंश्वेव गैलाग्राज्शिसराणि प्रभञ्ञनः । 
दिविस्पृश्ो महामेघा! सड्भता। समहाखनां! ॥ ११ ॥ 
£ बड़े बड़े पहाड़ों से करा कर पवन उनके शिखरों के गिराने 
लगा | आकाशस्पर्शों बड़े वड़े वादल आकाश में बड़े ज्ञोर से गर- 
जने लगे ॥ ११ |! 
भुमुलुवेद्युतानग्रीस्ते महाशनयस्तदा । 
यानि भूतानि दृश्यानि चक्रुशुशआाशने! समय ॥ १२॥ 
धाकाश से अप्निमय चञ्भपातव होने लगा। उस समय जितने 
जीवधारी दिखलाई पड़ते थे, चे सव के सब बच्ध के समान महा- 
सयडुर शब्द कर रहे थे ॥ १२ !| 
अद्श्यानि च भृतानि मुम्नुतुभेरवखनम्‌ | 
शिश्यरे चापि भदानि संन्रस्तान्युद्विजन्ति च ॥ १३ ॥| 


जो ज्ञीवधघारी झअद्दश्य थे; वे खव भी बड़ा भयद्ठुर शब्द करने 
लगे। वहुत से मारे डर के विकल हो, लेट गये ॥ १३ ॥| 


द्वाविशः सर्गः १७६ 


सम्प्रविष्यथिरे चापि न च पस्पन्दिरे भयाव । 
सह भूते। सतेये।रमिं। सनाग! सहराक्षस; ॥ १४ ॥ 
अनेक घिकल हो गये भौर वहुत से दुःखी हुए । वहुत से मारे 
डर के हिल भो न सके; जहां के तहाँ निज्नींव से पड़े रहे। 
जल्नचर अन्तुओं , तसडुें, नागों और राक्तसों से युक्त सम्रुद्र में पड़ी 
खलवली मच गयी ॥ १४ ॥ 


सहसाञ्भृत्ततो बेगाद्वीमबेगो महोदधिः । 
योजनं व्यतिचक्राम वेछामन्यत्र सम्पुवात्‌ | १५ ॥ 
उस समय सहसा सप्ुद्र का बड़ा भयह्ुुर वेग वढ़ गया। 
जिससे उसका जल उसके तद की नाँघ, एक याज्नन आगे बढ़ गया । 
ऐसा विना जलप्रलय के कभी नहीं होता॥ १५॥ 


त॑ तदा समतिक्रान्तं नातिचक्राम राघव) । 
समुद्धतममित्रध्नो रामो नदनदीपतिम्‌ ॥ १६॥ 
शन्नुहन्ता श्रोरामचन्ध जी ने समुद्र के इस प्रकार पीछे हृठते 
देख, उस पर शम्प्रयागरूपी श्राक्मण न किया अर्थात्‌ वाण न 
चलाया अथवा भ्रोरामचन्द्र जी समुद्र को चल्लायमान होते देख 
कर भी, स्वयं विचलित न हुए शोर न भ्रपना वाण ही रोदे से 
उतारा ॥ १६ ॥ 
तते मध्यात्ससु द्स्य सागर! खयमुत्यितः । 
उदयन्हि महाशैलान्मेरोरिंव दिवाकरः | १७ ॥। 
तव समुद्र के जल में से स्वयं समूत्तिमान समुद्र ऐसे निकला, 
जैसे कि, मेरु नाम के वड़े पर्वत पर सुर्य निकलता है ॥ १७ ॥ 


श्८० युद्धकायडे 


पन्नगे! सह दीप्तास्यें! समुद्र! प्रसच्श्यत | 
स्निग्धवेडयेसड्ाशो जाम्बूनद्विभूषितः ॥ १८॥ 

, उसके साथ बड़े बड़े प्रदीघ्त मुँह वाले साँप देख पड़े । सप्रुद्र 
के शरयर का रंग पन्ने की तरह हरा ओर चमक्नीला था। वह सेने 
के झ्राभूष्णों से भूषित था ॥ १८ ॥ 

रक्तमात्याम्वरघरः पत्मपत्रनिभेक्षण: । 
(३ ५० हे 
स्वपुष्परयी दिव्यां शिरसा धारयन्सजम्‌ || १९ ॥ 
उसके कमलसद्गश नेत्र थे ओर वह लाल फूलों की माला तथा 
जाल ही रंग फे वस्ध पहिने हुए था । उश्के सिर पर सब प्रकार के 
पुष्पों की गुथों हुई दिव्य-पुष्प-माला लपठी हुई थी ॥ १६॥ 
जातरूपमर्येश्रेव तपनीयविभूषित) | 
आत्मजानां च रक्ानां भूपितों भूषणोत्तमे! ॥ २० ॥ 
उसके समस्त भूषण उत्तम खुदण के चने हुए थे, उन भृषणों 
में वे ही रत्न जड़े हुए थे, जे। सपद्र ही में उत्पन्न होते हैं ॥ २० ॥ 


कई; /5है 


घातुभिमेण्डितः शैलों विविभेष्िमबानिव | 
एकावलीमध्यगत॑ तरल कषपाटलप्रभम | २१॥ 
वद खुचण के आभूषणों के धारण किये हुए ऐसा ज्ञान पड़ता 
था, मानों झनेक धाठुओं से भूपषित दिमाचल है। । वह मोतियों का ' 


ऐसा द्वार पहने हुए था, जिसके वीच में गुलावी रंग का रत्न जड़ा 
इचा था।॥ २१५ ॥ 





+* पाठान्तरे--“ पाण्डरमसस्‌ । 


दाधिशः सम: १८१ 


विपुलेनोरसा विश्वत्कोस्तुभस्य सहोद्रम्‌ । 
आधघूर्णिततरड्ञीघ! कालिकानिलसहूछ! ॥ २२ ॥ 
उसके प्रशस्त चत्त:प्यल पर वद्द रल कोस्तुभमणि के सहोद्र 
भाई की तरद् शोभायमान थी । उस समय वद्द उठती हुईं तरंगों, 
मेधों भोर तेज़ दवा से पूर्ण था॥ २२॥ 
गड़ासिन्धुप्रधानाभिरापगामि; समाहतः । 
सागरः समुपक्रम्य 'पूवमामरू्य वीयवान्‌ || २३ ॥ 
गड्ुध सिन्धु भ्रादि पुख्य पुख्य नदियाँ श्रोर नद्‌ उसके साथ थे । 
समुद्र ने भीरामचन्द्र जी के "हे राम |” कह कर प्रथम सम्बोधन 
किया ॥ २३॥ , 
अव्रवीत्माझ्नलिवोक्यं राघवं शरपाणिनम्‌ । 
पृथिवी वायुराकाशमापे! ज्योतिश्व राघव ॥ २४ ॥ 
तदनन्तर हाथ जाड़ कर, हाथ में ध्रतुष वाण लिये हुए भ्रीराम- 
चन्द्र जी से वोला । वे राघत्र ! पृथिवी, जल, तेज, धायु शोर 
आकाश ॥ २४ ॥ ्््ि 
खभावे सैम्य तिप्ठन्ति शाइवतं भागमांश्रिताः । 
तत्खभावों ममाप्येप यदगाधा5हमछुव) ॥ २५ ॥ 
थनादिकाल से प्रपने स्वभाव के वश द्वो वर्तते हैं, ध्मथवा ध्पनी 
अपनी मर्यादा के भीतर रहते हैं। मेरा भी यद्दी स्वभाव है कि, में 
ध्रगाध हूँ भर इसलिये पार जाने के ध्योग्य हैँ ॥ २४ ॥ 
विकारस्तु भवेदगाध एततते वेदयाम्यहम्‌ । 
न कामान्न च लेभाद्दा न भयात्पायिवात्मम ॥ २६ ॥ _. 


4 पूवंमामन्त्य-- है रामेति प्रथमं सम्पोध्य | (२०) 


श्र कायडे 


है राजकुमार | यदि में उधला दी ज्ञाऊ ते मेरा अन्यथा भाव 
है जाय पर्थात्‌ में पनी स्वाभाविकी सीमा से विचलित हो जाऊं! 
यह जा में श्ापसे कह रहा हैँ से पअपने किसी लाभ लोभ या 
भय के वश दो नहीं कहता ॥ २६ ॥ 
ग्राइनक्राइुलजलं स्तम्भयेयं कथश्वन | 
विधास्ये राम येनापि विपहिष्ये हाई तथा ॥ २७ ॥- 
में कमी भी नक्त ओर मत्स्यों से युक्त अपनी जलराशि के नहीं 
रोक सकता। है राम | आपकी इच्छानुसार कार्य करने को में 
उच्यत हूँ और आप जे करेंगे, उसे सहँगा। ध्रथवा श्राप जिस मार्ग 
से ज्ञांयगे उसे वतल्ाऊँगा भोर उसका वोस स्वयं सद्द लूं गा ॥२७॥ 
ग्राह् न प्रहरिष्यन्ति यावत्सेना तरिष्यति। 
हरीणां तरणे राम करिष्यामि यथा स्थरूम१ ॥ २८ || 
है राम | ज्ञव तक झापकी सेना पार न हो ज्ञायगी कोई भी 
, मगर आदि जलजन्तु मार्ग में कुछ भी उपद्रव न करेंगे। में बामरों 
के उतरने के लिये पुल की येज्ञनना कर दूँगा ॥ २८ ॥| 
तमव्रवीत्तदा राम उद्यते हि नदीपते । 
अमेोघोज्यं महावाण; करिमन्देशे निपात्यताम्‌ ॥ २९ ॥ 
रास्ता देने के लिये उच्चत सप्तुद्द से श्रीरामचन्द्र जी वोक्ले-- 
प्रच्छी वात हैं, पर मेरा यह महाबाण अमोध है ( धर्थात्‌ एक बार 


लव घन्तुप पर चढ़ा दिया तव उतारा नहीं ज्ञा सकता )-प्रतएव 
वतलाओ इसे में किस ओर चलाऊँ ॥ २६ ॥ 





१ यथास्थरूं भवति-यथासेंतुमागों समवति । (गे।० ) 


ष्टटा विश | सर्गः श्ष्३ 


रामस्य वचन थ्रुत्रा त॑ं च दृष्ठा महाशरम । 
श ० 
महे।द्धिमहातेजा राघव॑ वाक्यमत्रवीत्‌ | ३० ॥ 
उस बड़े शर का देख और श्रीगमचन्द्र जी के बचन सुन, 
समुद्र मद्दातेजम्वी श्रोरामचन्द्र जी से बोला | ३० ॥ 
उत्तरेणावज्ञाशोअस्ति करिचित्पुण्यतमों मम । 
हुमकुल्य इति झुयातों लेके ख्याते यथा भवान ॥३१॥ 
है राम | यहां से उत्तर को शोर प्रति पवित्र मेश पक देश है। 
चद्द ट्रुमकुल्य नाम से संसार में उसी प्रकार प्रसिद्ध है, जिस प्रकार 
थांप प्रख्यात हैं ॥ ३१ ॥ 
उग्रदशनकर्माणो बहवस्तत्र दस्यवः । 
आभीरप्रश्ुखाः पापा पिवन्ति सलिल मम || ३२ || 
पद्दाँ पर भयड्भुर रूप चाले तथा भयड्ुःर कार्य करने वाले पापी 
श्रहीर आदि दाकू रदते हैं, जे मेरा जल पिया# करते हैं ॥ ३२॥ 
क्र संस्पशन ए बे श 
तेस्तु संस्पशन प्राप्रेन सेहे पापकर्मेमि! | 
अमोघः क्रियतां राम तत्र तेपु शरोत्तम; ॥ ३३ ॥ 
हे राम ! मुस्ते उन पापियों का स्पर्श भी सह्य नहीं है। अतः 
घाप प्पने इस उत्तम वाण के बहीं गिरा कर सफल्न कीजिये ॥३श॥ 
' तस्य तद्र्चनं श्रुत्वा सागरस्य स राघव३ । 
+ ५ ए 
मुमोच त॑ शरं दीप वीरः 'सागरदशनात्‌ ॥ ३४ ॥ 


१ सामरदर्शनात्‌ू- सागरसतैन । (.गे०) . # इससे जान पढ़ता है उस 
समुद्र का जक् खारी नहीं था । 
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श्रीरामचन्द्र जी ने समुद्र के ये चचन सुन, उस प्रदीध्त वाण के 
समुद्र के वतलाये हुए स्थान पर गिरा दिया ॥ १४ ॥ 
तेन तन्मरुकान्तार पूविच्यां खलु विशुतम्‌ | 
निपातितः शरो यत्रः दीप्ताशनिसमप्रभ: ॥ ३५॥ 
चह वच्च फे समान प्रदोध्त वाण जहाँ पर गिरा, चद्द स्थान उसी 
दिन से मरुकान्तार ( मारवाड़ ) के ताप से प्रसिद्ध दे गया ॥१५॥ 
ननाद च तदा तत्र बसुधा शल्यपीडिता | 
तस्मादत्रणममुखात्तोयमुत्पपात रसातछात्‌ ॥ ३६ ॥ 
जहाँ पर वह बाण गिरा, वहाँ की भूमि से चढ़ा भयहुर शब्द 
हुआ प्योर वहाँ एक बड़ा गहरा गढ़ा ही। गया। उस गढ्ढे से रसातत्ल 
का जल निकल आया ॥ ३१६ ॥ 
स वभूव तदा कूपो व्रण इत्यभिविश्रुत) । 
सतत चोत्वितं तेय समुद्रस्येव दृश्यते || २७ ॥ 
घोर वद् एक कुपझ्याँ वन गया जिसका ब्रण नाम प्रसिद्ध है। 
इसमें जे जल रहता है, वह सदेव सप्तुद्र के जल को तरह उच्धलता 
हुआ देख पड़ता है ॥ ३७ ॥ 
अवदारणशब्द्श्च दारुण; समपच्चत | 
तस्माचद्गाणपातेन त्वप: कुक्षिप्रशेषयत्‌ ॥ ३८ ॥ 
वाण के गिरते समय पृथिवी फटने का भथद्भुर शब्द हुआ था 
ओर बाण जहाँ गिरा चहाँ की भोत्नों और तालाबों का ज्ल'खूख 
गया॥ रे८ ॥ 
विख्यातं त्रिषु लेकेपु मरुकान्तारमेव तत्‌ । 
शोषयित्वा ततः कुक्षि रामो दशरथात्मज: ॥ ३९ ॥ 


द्वाविशः सगे: ए्थ 


वर॑ तस्मे ददो विद्वान्मरवेअ्मरविक्रमः । 
पशव्यथ्राल्परोगश्न फलमूल*रसायुतः || ४० ॥ 
चह स्थान तीनों लोकों में मदकान्तार के नाम से प्रसिद्ध हुश्रा, 
उस सप्रुद्रमध्यगत स्थान का जल्न खुखा, श्रमर-विक्रमी दृशरथ- 
ननन्‍्दन शभ्रीरामचन्द्र जी ने उसे यह घर दिया कि, यह देश पशुझओं 
के लिये हितकारक, रोगरहित, फल्नों, मूलों और शहद से युक्त 
होगा ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 
वहुस्नेहोः वहुक्षीरसुगन्धिर्विविधोषधः । 
एवमेतैगुंणैयुक्तो बहुनिः सतत मर ॥ ४१॥ 
इस देश में घो, दूध की वहुतायत होगी और विविध प्रकार 
की खुगन्धित प्रोषधियाँ होगी | इस प्रकार बहुत से भाग्य पदार्थों 
से सदा युक्त वह मरुद्रेश हो गया ॥ ४१॥ 
रामस्य वरदानान् शिवः एन्‍्थार वभूव ह। 
तस्मिन्दग्धे तदा कुक्षों समुद्र! सरितां पति! ॥ ४२ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के वरदान से वह शाभन प्रदेश हो गया। 
सप्तुद्र के मध्यगत उस स्थान का जल दुग्ध, हो जाने पर नद्रीपति 
समुद्र ने ॥ ४२ ॥ 
राघवं सवशास्ज्ञमिदं वचनमत्रतीतू | 
अय॑ सौम्य नले। नाम तनुजों विश्वक्रमेणखः ॥ ४३ ॥ 


१ रसश--मधुः। (गे०) २ स्नेद्रः धुत: । ( गे।० ) ३ शिवः पन्‍्था-- 
शोभनप्रदेश इत्यथः | (गे।०) 
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सर्वशासत्रज्ष श्रीरामचन्द्र जी से यह वचन कहा। हे सॉम्य ! , 
यह नल नामक चानर विश्वकर्मा का पुत्र है ॥ ४६॥ 
पित्रा दत्तवरः थ्रीमान्मतिमों विश्वकर्मणा | 
एप सेतुं महोत्साइः करोति मयि वानरः ॥ ४४ ॥ 
इसके पिता विश्वकर्मा ने इसके गद्ट चर दिया हैं कि, तुम मेरे 
समान हो | सा, मेरे जल के ऊपर नल हो वड़े उत्साह के लाथ पुल 
बाँत्े ॥ ४४॥ 
तमहं धारयिष्यामि तथा होप यथा पिता । 
( 
एवमुक्त्दोदधिनष्ट: समुत्याय नलस्तदा ॥ ४५॥ 
में इसके बनाये पुल के धारण करूँगा क्योंकि जेला इसका 
पिता है वैसा हो यह भी है । यह कद्द कर समुद्र झन्तर्द्धान है| गया | 
तव नल नामक वानर उठा ॥ ४४ ॥॥ 
अव्वीद्वानर भ्रष्ट वाक्य राम महावरूः | 
अहं सेतुं करिष्यामि विस्ती्ं वरुणालये || ४६ ॥॥ 
'पृतुः सामथ्यमास्थाय तत्त्तमाह महोदधि; | 
दण्ड एवं वरो लोक पुरुषस्येति मे मति। ॥ ४७ | 


पा 


शोर उस चानरथ्रे्ट महाचलो चानर ने श्रीसमचन्द्र जी से 
कहा | है महाराज | समुद्र ने जो कुछ कहा सत्य हैं। में पिता के 
वरदान के प्रभाव से इस विस्तृत चरुणालय महासागर पर पुल 
दाँधू गा | इस सम्बन्ध में में यह अचश्य कहूँगा कि, संसार में दण्ड 
-ही सब से वढ़ कर काम बनाने चाल्ा है ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ न्‍् 





१ पितु: सामथ्यें--पिन्नादत्त' सामथ्य |; गे।० ) 
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पिकक्षमामक्ृतज्ृप्‌ सानत्॑ दानमथापि वा | 
अय॑ हि सागरो भीमः सेतुकमदिदृक्षया | ४८ ॥ 


ददा दण्डभयादगाधं राधवाय महोंदधि; 
०. छ 
मम मातुवरों दत्तों मन्दरे विश्वकर्मणा॥ ४९ ॥ 
उपकार न भानने वालों के प्रति क्षमा प्रदर्शित करना या 

उनके समझाना श्रथवरा दान भ्ादि से सन्तुए्ट करने का यत्न करना 
व्यर्थ है। यह भयक्लर सागर दण्ड के भय द्वी से पुल वंधवाना 
स्वीकार कर, उथल्ला हो गया है। इस समुद्र की बात सुन, मुफ्के 
याद ध्या गया कि, विश्वकर्मा ने मन्द्राचल पर मेरी माता के यह 
चर दिया था ॥ ४८ ॥ ४६ ॥ 


औरसस्तस्य पुत्रोःईं सदशो विश्वकर्मणा । 
[पित्रो! प्रासादात्काकुत्स्थ ततः सेतुं करोम्यहम्‌ ] ॥५०॥ 
कि--० भेरे समान तेरे पुत्र होगा ।” से में उसका प्रौरस पुत्र 
हेने.से उसीके समान हूँ । दे रघुनन्दन ! पिता जी के वरदान से 
में सेतु की रचना करता हूँ ॥ ५० ॥ 
न चाप्यहमतुक्तो वे प्रत्रयामात्मनो गुणान्‌ ॥ ५१ ॥ 
भापके पूछे बिना मेंने ्रपने मुख से अपने गुणों का वलान 
करना उचित नहीं समक्का ॥ ५१ ॥ 
समथश्राप्यह सेतुं कतु वे वरुणालये | 
काममथ्ेव वश्नन्तु सेत॑ वानरपुज्ञवा। ॥ ५२ ॥| 
में निस्सन्देह समुद्र पर पुल वाध सकू गा से! झव' इसी समय 
से चानरश्रेष्ट पुल वाँधने में लगे ॥ ४२ ॥ 
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'ततेतिसष्ठा रामेण सवेतों हरियूयपाः | 
अभिपेतुमेहारण्य॑ हटा) ग़तसदख्ज्ञ) ।॥ ५३ ॥ 
यह झुनते दो श्रोरामचन्द्र जी ने वानरों के इस काम के 
लिये नियुक्त किया | तव तो लाखों वाचर प्रसन्न हो वनों में घुस 
गये॥ ४३॥ ह 
ते नगानगसड्आाशा। शाखामृगगणपमभा; । 
वभज्जुवांनरास्तत्र रप्रचक्रपेंथ सागरस ॥ ५४ ॥| 
फिर वे पर्वताक्वार वानर यूथपति पर्वतशिखरों ओर जृत्तों के 
डखाड़ उखाइ कर सप्तुद्गतठ पर ला ला कर ढेर लगाने लगे ॥५४॥ 
ते सालैशाइव कर्णोंश्व धवेबशेश्व वानराः । 
कुटजरजुनेस्तालैस्तिलकैस्तिमिशरपि ॥ ५५ ॥ 
उन लोगों ने साखू , अभ्वकर्ण, धव, वाँस, कोरिया, अजुन, 
ताल, तिलक, तिमिश ॥ ४ ॥ 
विल्वैश्व सप्तपरणोश्व कर्णिकारेश् पुप्पितेः | 
चतैश्वाशोकद॒क्षेथ सागर समपूरयन्‌ ॥ ५६ ॥ 
बेल, सप्तवर्ण, फूले हुए कनेर, आम शोर अशोक के पेड़ों से 
समुद्र के पाद दिया ॥ ५६ ॥ 
समूलांश विमृलांश्र पादपान्हरिसत्तमा: 
इन्द्रकेतूनिवोच्रम्प प्रजहहरयस्तरून || ५७ ॥ 


वे वानरश्रेठ, मूल सहित ओर बिना शूत्तों के चृत्तों के, इन्द्र 
की ध्यज्ञा की तरह उठा उठा कर लाने लगे ॥ ४७ ॥ 


नस मल 3 नम नल नम टन मन नल > नम व उन 
९ अतिसृष्टा:--वियुक्ताः । ( गे।० ) २ प्रचकर्ष :--आनयन्ति स्त। ( गे।० ) 
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तालान्दाडिमगुरमांश्व नारिकेलान्विभीतकान्‌ । 
वकुलान्खदिरान्रिम्वान्समाजहु! समनन्‍्ततः ॥ ५८ ॥ 
वे ताड़, ध्नार, बारियल, कत्था, वहेंड़ा, मोलसिरी, खद्र 
घोर नीम के पेड़ों को इधर उधर से लाकर चहाँ डालने लगे ॥४८॥ 
दस्तिमात्रान्महाकाया: पापाणांश महावला; । 
पतांथ समुत्पात्य यन्त्रे:१ परिवहन्ति च॥ ५९ ॥ 
हाथी के समान वड़े वड़े शरीर पाले ओर मद्ावलवान चानर 
बड़े बड़े पत्थरों को उखाड़ उखाड़ कर शोर गाड़ियों पर होकर वहाँ 
पहुँचाने लगे ॥ ५६ ॥ 
प्रक्षिप्पमाणेरचले। सहसा जलझुद्धतस्‌ । 
समुत्पतितमाकाशसुपासपत्ततस्ततः ॥ ६० ॥ 


उन पत्थरों के बड़े टुकड़ों के जल में डालने से सप्रुद्र का जल 
इतना उछ॒लता कि, ध्याकाश के चला जाता धर फिर नीचे गिर 


जाता था ॥ ६० ॥ 

समुद्र क्षोभयामासुवानराश्च समन्ततः | 

सत्राण्यन्ये प्रयहृन्ति व्यायतं शतयोजनस्‌ ॥ ६१ ॥ 

इस प्रकार चारों ओर पेड़ों ओर पत्थरों के गिरा कर, चानरों 

ने समुद्र का जल खलवला दिया। कितने ही बानर सो येज्ञन 
लंबे खूत के थाम पुल फी सिधाई ठीक करते थे ॥ ६१॥' 

नलदचक्रे महासेतुं मध्ये नदनदी पते | 

स तथा क्रियते सेतुर्वानरेधोंरकमंमिः.॥ ९२॥ 


३ यन्वेः--शझूठादिभिः | ( गो० ) एझपजह्ाएउप्ह्क । ( के) छुद्ाहरणलाधनेः | (रा०).... | ( शा० ) 
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इस प्रकार नल ने घोरकर्मा वानरों की सहायता से नद्ीपति 
सप्तुद्र के ऊपर पुल वाँधा ॥ ६२ ॥ 
१दण्डानन्ये प्रगुहन्ति विचिन्चन्ति तथा परे । 
वानरा। शतशस्तत्र रामस्याज्ञापुर। सरा) ॥ ६३ ॥ 
कोई कोई वानर द्वाथों में इंडे ले कर वानरों से काम अल्दी 
पूरा कराने के लिये खड़े थे, कोई इधर उधर घूम फिर कर बड़े 
बड़े पेड़ों फा हढ़ रहे थे | इस प्रकार श्रीरामचन्द्र ज्ञो की ध्राज्षा से 
सैकड़ों वानर ॥ ६३ ॥ 
मेघाम परवताग्रेश्य दणे! काप्ठेवेवन्धिरे | 
पुष्पिताग्रेर्च तरुभिः सेतुं वधनन्ति वानरा। ॥ ६४ ॥ 
ज्ञिनका शरीर पर्वत भर मेघ को तरह विशाल था ; तण, 
काठ, पुष्पित कुत्तों तथा पत्थरों से पुल वाँधघने का काम कर रहे 
थे॥ ६७॥ । 
पापाणांश्च गिरिप्रख्यान्गिरीणां शिखराणि च्‌ | 
रश्यन्ते परिधावन्ते गृह्य वारणसन्निमा! ॥ ६५॥ , 
हाथी के समाच विशाल शरीर वाले वहुत से वानर, पर्वत के ' 
समान बड़े बड़े पत्थरों के छुकड़ों ओर पर्वतशिखरों को लिये हुए, 
हाथियों की तरह दोड़ते हुए जान पड़ते थे ॥ ६५ ॥ 
विलानां क्षिप्यमाणानां शैलानां च निपात्यताम | 
वभूव तुमुलः शब्दस्तदा तस्मिन्महोदया ।। ६६ ॥ 


उस समुद्र में शिलाओं के डालने और पर्वतों के पठकने से 
वड़ा शब्द होता था।॥ ६६ ॥ 


१ दुण्डान्‌ू-चानरत्वराकरणदुण्डान्‌ ) ( गे।० ) 
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- झैतानि अथमेनाद्वा योजनानि चतुदश । 
 म्रहुष्टंगजसड्जाशेस्वर॒माणेः छवड़मेः ॥ ६७ ॥ 
इस प्रकार गज के समाव शरीर वाले भर फुर्तील्ले वानरों ने 
बड़ी प्रसन्नता के साथ धथम दिन चोद॒द येज्न लंबा पुल्न बना 
डाला ॥ ६७॥ 
ह्वितीयेन तथा चाह्या योजनानि तु विंशति! । 
कृतानि एुबगैरतृ्ण भीमकारयमहावले! || ६८ ॥ 
फिर भयड्ुर शरीर वाले मदावली वानरों ने फुर्तों से दूसरे दिन 
वीस येजन लंवा पुल बाँध कर तैयार किया ॥ ६८॥ 
अद्दा तृतीयेन तथा योजनानि क्ृतानि तु। 
त्व॒रमाणमेहाकार्य रेकविंशतिरेव च ॥ ६९ ॥ 
उन महाकाय ओर शोत्र कर्मकारी बानरों ने तीसरे दिन २१ 
येज्ञन लंबा ओर पुल बाँधा ॥ ६६ ॥ 
चतुर्थेन तथा चाहा 'द्वाविंशतिरथापि च। 
योजनानि महावेगेः कृतानि त्वरितिस्तु तेः ॥ ७० ॥ 
उन बढ़े फुर्तो्ने बानरों ने चोथे द्विस बड़ी फुर्ती से २२ येजन 
लंबा पुल्न भ्रोर वाँधा ॥ ७० ॥ 
पञ्चमेन तथा चाहा घ्वगेः प्षिप्कारिमिः । 
योजनानि त्रयेविंशत्सुवेलमधिकृत्य वे ॥ ७१ ॥ 
उन शोघ्र कर्मकारी चानरों ने पाँचवें दिन २३ येजन- लंबा झोर 


पुल्न वाँध वे लद्भगस्थित खुबेल पर्वत पर पहुँच गये । ध्मर्थात्‌ पुल्त का 
फाम नल ने पाँच दिन में पूरा कर डाला ॥ ७१॥ « 
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स वानरवर) श्रीमान्विश्वकर्मात्मजों वी | 
ववन्ध सागरे सेतुं यथा चारय पिता तथा || ७२ ॥ 
इस प्रकार विश्वकर्मा के बलवान और कपिश्रेष्ठ नल ने अपने 
पिता के समान पराक्रम दिखा, समुद्ग के ऊपर सेतु वाँधा ॥ ७२॥ 
स नलेन कृतः सेतुः सागरे मकरालये । 
शुशुभे सुभग; श्रीमान्खातीपथ इवाम्बरे ॥ ७३ | 
नल द्वारा वना हुआ वह पुल ऐसी शोभा दे रहा था, जैसी 
शासा झाकाश में छायापथ की होती है ॥ ७३ ॥ 
ततो देवा: सगन्‍्धवां; सिद्धाथ् परमपेय; | 
आगम्य गगने तस्थुद्रेष्डुकामास्तदद्भुतम्‌ ॥ ७४ ॥ 
तव ते। देवता, गन्धवे, सिद्ध और महर्षि लोग उस अदुभ्भुत पुल 
की रचना देखने के, आकाश में था खड़े हुए ॥ ७४॥ 
दशयोजनविस्ती्ण शतयोजनमायतम्‌ | 
दहशुर्देवगन्धरवां नलसेतुं सुदुप्करस्‌ ॥ ७५॥ 
देवतापों श्र गनन्‍्धवों ने नल का वनाया हुआ, शत्यन्त दुष्कर 
सो येजन लंवा और दस येजन चोड़ा पुल देखा ॥ ७४ ॥| 
आएवन्त: छबन्तश्व गजन्तथ छवद्भमाः । 
तदचिन्त्यमसह्यं च अद्भुतं रोमहपंणम्‌ ॥ ७६ ॥ 
कार्य पूरा होने के घ्यानन्द में सर वानर लोग कूदने फाँदने आर 
गर्जने लगे । उस अचिन्तनीय, धअदृरुत एवं रोमाश्चक्ारी ॥ ७ई ॥ 
दरशुः सवभृतानि सागरे सेतुवन्धनस्‌ । 
तानिकेटिसहस्ताणि वानराणां महौजसास || ७७ | 
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सेतु की रचना के सब प्राणियों ने देखा । मद्यावलवान, लाखों 
करोड़ों घानर ॥ ७७ ॥ 
वश्नन्तः सागरे सेतुं जम्मुः पारं महोदधे! । 
विशालः सुकृतः २श्रीमान्सुभुमि)१ सुसमाहित" ॥७८॥ 
सेतु वाँध कर सप्ुद्र के पार है| गये । नल ने जो पुल्न वाँधा था, 
चद्द बड़ा लवा चोड़ा था, बढ़ा मज़बूत था, सीघा था, नीचा ऊंचा 
न हो कर समान चौरस था और उसमें गड़ढे भी न थे ॥ ऊ८ ॥ 
अश्वौभत महासेतुः सीमन्त इव सागरे। 
ततः पारे समुद्रस्य गदापाणितविंभीपण; ॥ ७९ ॥ 
परेपामभिघाता्थमतिप्ठत्सचिवें! सह । 
मुग्रीवस्तु ततः प्राह राम सत्यपराक्रमम्‌ || ८० ॥ 
चह सेतु सप्रुद्र के बीच ऐसा शेोभायमान द्वो रद्या था, जैसे 
स्रियों के सिर की माँग | तदुनन्तर हाथ में गदा के विभीपण अपने 
मंत्रियों सदित सपुद्र के उस पार शन्रुओ्रों को मारने के लिये 
जा खड़े हुए। तव सुश्रोव ने सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी से 
कहां ॥ ७४६ ॥ ८० ॥ 
हनुमन्तं त्वमारोह अज्भदं चापि लक्ष्मण: | 
अय॑ हि बिपुला वीर सागरो मकरालयः ॥ <१॥ 
वैहायसों युवामेतों वानरों तारयिष्यतः । 
अग्रतस्तस्य सेन्‍्यस्य श्रीमान्राम/ सलक्ष्मण/ || ८२॥ 


१ सुकृत्तः:--दढतयाक्ृृतः । ( गे।० ) २ श्रीमान्‌ू--ऋणुत्वेन कान्तिमान । 
(गो० ) ३ सुभूमिः--निम्नोन्नतत्वरद्धित:।. (गे० ) सुधमाहितः-- 
निर्विवर; | ( गे० ) ह 

चा० रा० यु०--१३ 


१६४ युद्धकाणडे 


जगाम धन्‍्दी धर्मात्मा सुग्रीचेण समन्वित! । 
अन्ये मध्येन गच्छन्ति पाश्वतेउन्ये उबद्भमाः ॥ ८१॥ 
हे चीर! आप हछुमान जी पर ओर लक्ष्मण जी अडद पर 
सवार हो ले ' क्योंकि यह समुद्र मगर मच्छों का घर है ओर ये दे।नों 
आकाशचारी पानर हैं, अतः आप दोनों के भलीभाँति समुद्र पार 
पहुँचा देंगे। तव उस वानरी सेना के आगे आगे दोनों साई श्रीराम 
झोर लक्ष्मण द्वाथ में घत्ुप वाण ले धर्मात्मा सुप्रीव को अपने 
साथ लिये हुए चक्ने। कोई कोई कपियूथपति वीच में और कोई 
अगल वगल ओर कोई पीछे हो लिये ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ 5३ ॥ 
सलिले प्रपतन्लन्ये मागमन्ये न लेभिरे | 
केचिदेहायसगदा) सुपर्णा इव पुप्लुचु) ॥ ८४॥ 
वानरों को संख्या अत्यधिक ओर रास्ता सद्भो्ण होने के कारण 
वहुत से वानर पानी में गिर पड़े ओर बहुत से रास्ता न मिलने के 
कांण्ण सप्ुद्वृतट पर इस पार ठहरे रहे | वहुत से गरुड़ की तरह 
उड़ कर झआाकाशमार्ण से गये ॥ ८७ ॥| 


घोषेण पहता तस्य सिन्धोर्धोष समुच्छितम्‌ । 
भीमप्रन्तद्धे सीमा तरन्‍्ती हरिवाहिनी ॥ ८५॥ 
” झमुढ़ पार होते समय वानरी सेना के तुप्तुत शब्द के नीचे 
समुद्र का सिहनाद दूव गया ॥ ८५ ॥ 
वानराणां हि सा तीणां वाहिनी नलसेतुना | 
दीरे निविविशे राज्ञो वहुमूलफलेदके || ८६ ॥ 


इस प्रकार नल के वनाये हुए पुत्त से चह सेना सप्तुद्र के पार 
हो गयी । उस पार पहुँच, खुप्रीव ने उनके श्रधिक फलमूलपूर्ण 
सप्लुद्वृतद पर ठहरा दिया ॥ ८ई ॥ 


दर 
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तदद्वुतं राघवकम दुष्करं 
समीक्ष्य देवा! सह सिद्धचारणे; | 
उपेत्य राम सहसा महर्पिमिः 
सममभ्यपिश्वन्पुशभजल:१ पृथक ॥ ८७॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के इस अदभुत पश्ोर दुप्कर काय के देख, 
देवता, सिद्ध, चारण घोर महषि सहसा चहाँ प्रकद्ट हुए प्योर सप्रुद्र 
जल से अलग प्मलग धोरामचनन्द्र जी का पश्रमिषेक करते 
लगे॥ ८७॥ 
जयख शत्रु अरदेव मेदिनीं 
ससागरां पालय शाश्वतीः समा; । 
इतीव राम ?नरदेवसत्कृत॑ 
शमवेचोभिर्षिविधरपूजयन्‌ ॥ ८८ ॥ 
इति द्वाविशः सर्गः ॥ 
घोर स्तति कर कहने लगे--है नरदेव | भ्राप ब्राह्मणों द्वारा 
सकारित हो और शन्र॒ओं के! पराज्ञित कर दीघंकाल तक इस 
ससागरा समस्त पृथिवी का पालन करे ॥ ८८ ॥ 


युद्धकाण्ड का वाईसर्चाँ सर्ग पूरा हुआ्मा । 


“-|6--- 


१ शुमैज॑लेः-घागरनीरे: । ( शि० ) २ नरदेवाः--ब्राह्मणा: । [ रा० ) 


त्रयोविशः सभे 
निमिचानि निमित्तज्ञो दष्ठा लक्ष्मणपूवज:॥ 
सौमित्रिं सम्परिष्वज्य इदं वचनमत्नवीत्‌ ॥ १॥ 
शक्कनों ओर अपशकुनों का जानने वाले लक्ष्मण के बड़े भाई 
श्रीयमचनक्त जी उस समय के अपशहुनों के देख आर लक्ष्मण जी 
के गले से लगा यह चात्ते ॥ १ ॥ 
परिगद्योदर्क जीत॑ वनानि फलवन्ति च | 
बलों संदिभज्येमं व्यूहथ तिप्ठेम लक्ष्मण ॥ 
है लक्ष्मण ! जिस जगह शोतल जल समीप दो और फल वात्ते 
तृत्त हों, वहीं पए सेना का विभाजित कऋर ओर गझुड़ाकार व्यूह 
रथ कर ठहरना उचित हे ॥ | 
छाकक्षयकरं भीम॑ भय पश्याम्युपस्थितम | 
निवहेणं प्रवीराणामक्षवानररक्षसाम्‌ | रे 
क्योंकि मुस्े लोकचयकारी सबडर भयप्रद अ्पशकन देख पहले 
हैं। इससे जान पड़ता हे कि, रीछु, वन्द्र और राक्षसों का बड़ा 
सारो नाश होगा ॥ २ ॥ 
बाताइव कलुपा" वान्ति कम्पते च बसुन्धरा । 
पव॑तागणि चेपन्ते पतन्ति च महीरुद्या) ॥ ४ | 





३ च्यूद्य--गठइरूपेण सन्निबेश्य । (गे० ) दे कलछुपा-रकेन्याप्त ! 
(२० ) 
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देखे, अन्धड़ चन्न रहा है, पृथिवी काँप रहो है, पर्वतशिश्वर 
दिल रहे हैं ओर दुत्त दृइ हृड कर गिर रहे हैं ॥ ४॥ 
मेघाः क्रव्यादसझ्लाशाः परुषा। परुपखना: | 
& (5 लप 
' क्ररा; क्रूर प्रवषन्ति मिश्र॑ शेणितविन्दुभिः ॥ ५॥ 
गीध, श्टगाल, श्येनादि के समान घूसर वर्ण, बुरे रुपवात्ते 
भेघ, शुतकठार शब्द कर रहे हैं शोर क्रुर रूप धारण ऋर, रुचिर 
की बुदों से मिश्रित जल को वर्षा कर रहे हैं॥ ५ ॥ 
रक्तेचन्द्नसड्डाशा सन्ध्या परमदारुणा | 
ज्वलतः प्रपतत्येतदादित्यादगिमण्डछम ।। ६ ॥ 
लाल चन्दन की तरह इस सम्ध्यों का रूप कैसा दारुण देख 
पड़ता है। सूर्यमण्डल से दृहकते हुए बहका समूह गिर रहे हैं ॥६॥ 
दीना दीनखराः क्रराः सबंते शृगपक्षिणः । 
लि (0 
प्रद्यादित्यं विनदेन्ति जनयन्तो! महद्भयम्‌ ॥ ७ ॥ 
सूर्य की आर मुख कर क्र खभाष वाले पशु पत्ती दोनभाष से 
करुणा भरे स्वर से वार बार चिल्ला रहे हैं। ये आने वाले बड़े भारी 
भय की छूचना दे रहे हैं॥ ७॥ 
रजन्यामप्रकाशस्तु सनन्‍्तापयति चन्द्रमा! | ' 
९ प्यन्ते 
कृष्णरक्तांशपयन्ता लोकक्षय इधोदित; || ८ ॥ , 
रात में प्रकाशशुन्य चन्द्रमा काले झोर लाल मण्डल के वीच' 
उदय हो सनन्‍्तापित कर रहा है। ऐसा ज्ञान पड़ता है, मानों लोक 
का नाश फरने के उदय हुघआ्आा हो ॥ ८॥ 





१ जनयन्तः--घूचयण्तः ।”( गे।० ) 
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हों रुक्षेल्प्रशस्तश्च परिवेष: सुलाहितः । 
आहित्ये विपले नील लक्ष्म लक्ष्मण दृश्यते ॥ ९ ॥ 

ह लक्ष्मण | निर्मल घूर्थ के चारों ओर केंसा दोठा किन्तु चौड़ा 
घोर ऋत्त लाल लाल मंडल छाया छुआ । उसके विम्व में 
काला चिह देंगद पड़ता है ॥ ६॥ 

- रजसा मह्ता चापि नक्षत्राणि हतानि च | 

सुगान्तमिव लेकानां पश्य शंसन्ति लक्ष्मण ॥१०॥ 

है लक्ष्मण | देखे श्राकाश में वहुव घ्रूल छायी रहने के कारण 
दक्ष ठके हुए हैं और दिखलाई नहीं पड़ते । इनके देखने से जान 
पड़ता है क्लि, सुगान्‍्त का समय डपत्थित इुआ हैँ ॥ १०॥ 

काका; श्येनास्तथा गश॒प्रा नीचे! परिपतन्ति च | 
शिवास्चाप्यशिवान्नादान्नदन्ति सुमहाययान्‌ ॥ ११ ॥ 
काक, श्येव (वाज) और गीध सदसा ऊपर से नोचे पिरते हैं। 
गीदड़ियाँ अशुभ और महाभयहुर वेलियाँ वाल रही हैं॥ ११॥ 
शैले! शूलेश्व खदगेश्च विसृष्टे: कपिराक्षसे: 
अविष्यत्याहता भूमिमासशोणितकदमा || १२ ॥ 
इस झपशकुनों के देख ज्ञान पड़ता है कि, पन्धरों, शूत्नों और 
तलवदारों के आघात से वानरों और राक्तसों के माँस और रक्त क्री 
फीचड़ से पूथिवी पूर्ण हो जायगी ॥ १२ ॥ 
प्लिप्रमचेव दुधषा पुरी रावणपालितास | 
कु सबते हरिमिदंत 
अभियाम जवेनेद सर्वते हरिमिहंताः ॥ १३ ॥ 
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सो हम लोग श्रसी यवण द्वारा रक्तित डुर्धंबं लड्ढभापुरी पर 

चारों ओर से, बड़े वेग से वानरों के साथ ले चढ़ाई करें ॥ १३॥ 
इत्येवमुक्त्वा धर्मात्मा धन्‍्धी संग्रामधर्षण । 
प्रतस्थे पुरता रामे लझ्लाममिम्मुखों विद्यु)॥ १४ ॥ 

युद्ध में शनुझों का तिरस्कार करने वाले धर्मात्मा और घन्च॒ष- 
धारो, बलवान्‌ भ्रीरामचन्द्र जी, यह कद्द कर सव के झागे लड्ढा की 
घोर चलने ॥ १४ ॥ 

. सविभीषणसुग्रीवास्ततस्ते वानरपभाः | 

' प्रतस्थिरे विनद॑न्ते। निश्चिता द्विषतां बंधे ॥ १५ ॥ 

विभीषण, सुप्रीव शोर दूसरे बानर भी सिहनाद करते हुए 
श्रीरामचन्द्र जी के पीछे शन्रुकुल निर्मल करने का निश्चय कर 
हो लिये ॥ १४ ॥ 

राघवस्य प्रिया तु धतानां वीयंशालिनाम्‌ | 
हरीणां कर्मचेष्टाभिस्तुताष रघुनन्दनः ॥-१६ ॥ 
इति भ्येविंशः से: ॥ 

प्रीरामचन्द्र जी की प्रसन्नता के लिये जैयवान, झोर बलवान, 
वानरों के थुद्ध के लिये कर्म और चेष्टा द्वारा तत्पर देख, ( धर्थात्‌ 
उन वानरों में युद्ध की उमड़ था चाव देख ) रघुनन्दन धीरामचन््र 
जी सन्‍्तुए हुए ॥ १६ ॥ 

युद्धकागड फा तेईसर्वाँ सम पूरा हुमा । 


“मैं 


न्‍ 
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सा 'वीरसमिती राज्ञा विरराज व्यवस्थिता । 
शशिना शुभनक्षत्रा पोर्णमासीव शारदी ॥ १ ॥ 
समस्त चीर वानरों के दल, महाराज श्रीरामचन्ध जी द्वारा 
गरुड़ाकार व्यूद में स्थापित हो) वेसे ही शामित हुई जैसे नत्तन्न- 
राज विराज्ञित शारदीय पूर्णिमा की रात शोमित होती है ॥ १॥ 
प्रचचाल च॒ वेगेन त्रस्ता चेव बसुन्धरा | 
पीड्यमाना वलौधेन तेन सागरव्सा ॥ २ | 
सप्तुद्ध के समान विशाल वानर-वाहिनो के वेग से वहाँ की 
भूमि पीड़ित हुई ओर डर कर काँप उठी ॥ २॥ 
तत। जुश्रुव॒राक्रुष्ट लड्भायां काननोकेसः | 
: भेसीमुदहसंघुष्टं तुम रोमहपेणम्‌॥ ३ ॥ 
लट्ढ में भेरी और खद॒कु के शब्द से मिश्रित सयकुर ओर 
शेमाअकारी शब्द वानरों ने खुना ॥ ३ ॥ 
व्थूवुस्तेन घोषेण संहुए्ठा हरियुथपाः । 
अम्ृष्यमाणास्तं घोष॑ विनेदुर्घोंपचत्तरम || ४ | 
उस घेषप के छुनने से कपियूथपति वहुत प्रसन्न हुए और 


डस शब्द के सहन न क्र, ये वानर भी बढ़े ज्ञोर से चिह्लाने 
लगे ॥ 8 ॥ 


१ वीरसमिति:--प्गेरखबुर । (गे।० ) 
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राक्षसास्तु पृपड्भानां जुश्रुवुश्चापि गर्जितम्‌ | 
नर्दतामिव दप्तानां मेघानामम्थरे खनग || ५ ॥ 
लड़गवासो राक्षसों ने उन यत्रोंत शोर सिहनाद करते हुए 
वानरों का ऐसा शब्द झुता जेसा कि, आकाश में मेधों के गरजने 
से हुष्पा करता है॥ ५ ॥ 
दृष्ठा दाशरथिलड्त चित्रध्वभपताकिनीम | 
जगाम मनसा सीता दूयमानेन चेतसा ॥ ३ ॥ 
श्रीरामचन्ध्ध जी रंगविरंगी, ध्यजा पताकाश्ों से शेमित लड्ढा 
के देख, सीता का स्मरण कर, श्रत्यन्त दुःखित हुए ॥ ६ ॥ 
अन्न सा मुगशावाक्षी रावणेनोपरुध्यते । 
अभिमभूता ग्रहेणेव लोहिताड्ेन रोहिणी ॥ ७ ॥ 


शोर सोचने लगे कि, इस समय वह सुंगलोचनी जानकी 
रावण के घर में छेद है! सो इस समय उसकी वही शोच्य दशा 
होगी; जे। मडलग्रह से ग्रसी हुई रोहिणी की होती है ॥ ७॥ 

दीर्घमुष्णं च निःश्वस्थ समुद्धीक्ष्य च लक्ष्पणम्‌ । 

उवाच वचन वीरस्तक्ालछहितमात्मनः ॥ ८ ॥ 

लंबी और गर्भ साँस नें तथा लक्ष्मण जी की थोर भलीर्भाति 
निहार, महावीर भ्रीरामचन्ध युद्धयात्रा के संमयातुरूप दितप्रद 
एवं शेक भुज्ञाने वाले ( तथा नगर का शोभावशनरूपी ) वचन 
: वाक्षे | ८5॥ 
आलिखन्तीमिवाकाशस॒त्थितां पर्ये लक्ष्मण | 
मनसेव कृर्ता लड्ढां नगाग्रे विश्वकणा ॥ ९ ॥ 
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है लक्ष्मण | देखे यह लड्य मानों आकाश के छूना चाहतो 
है। इसकी विश्वकर्मा ने पर्वतशिखर के ऊपर बड़े मन से बनाया 
है॥६॥ 
विमानेवहुमिलेड्ा सड्ली्णा श्रुवि राजते | 
१विष्णे; स्पदमियाकाश छादित॑ पाण्डरेघने! || १० ॥| 
पृथिवी के ऊपर अनेक तलों के घरों से युक्त लड़ ऐसी शोभाय- 
मान हो रही है; जेसे सफेद वादलों से का हुआ श्ाकाश ॥ १०॥ 
पुष्पितः शोभिता लड्ढा वनेश्चेत्ररथोपमें! | 
नानापतडुसंघुष्टः फलपुप्पोपगेः शुभेः ॥ ११ ॥ 
इसमें पुष्पित तुक्तों से युक्त अनेक बन. विच्रथवन के तुल्य 
जान पड़ते हैं। इनमें तरह तरद्द के पत्ती वाल रहे हैं ओर विविध 
प्रकार के फल्नों ओर पुष्पों से दत्त लदे हुए हैं ॥ ११ ॥ 
परय मत्तविदृज्ञनि प्रीनभ्रमराणि च | 
फेोकिलाकुलूखण्डानि दोधवीति३ शिवोनिलः || १२ ॥ 
देखे, मतवाले पत्ती चचों पर बैठे हैं, मधुपान के भूखे भोरे 
गंंजते हुए फूलों में घुसे बैठे हैं। केाकित्दाओं के सुंड' के भंड बैठे 
हैं। देखे, कैसी खुखावद् दवा वह रही है, जो वार वार चुत्तों के 
दिला रही है ॥ १२॥ 
इति दाशरथी रामे लक्ष्मणं समभाषत | 
वर्ल च तह “विभजज्शास्रृष्टन कमंणा ॥ १३ ॥ 
१ चविप्णा:- भादिद्यत्थ | ( गा० 2 + पु -स्थाव । आकाशमध्यमिति 
भाव । ( णे।०) ३ देधवीति--पघुनः पुनः कम्पयति | ( गे० 3) ४ विभजनू-+ 
च्यूडइयन । » गो ) 
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इस भकार दशरथनन्दन श्रोरामचन्ध जी लक्ष्यण से कह कर, 
' नीतिशाख्राशुसार सेना से व्यूद रचना करवाने लगे ॥ १३ ॥ 
शशास कपिसेनाया वलमादाय वीयेवान्‌ | 
अन्भद! सह नीलेन तिप्ठेदुर॒सि दुनंय! ॥ १४ ॥ 
फिर वोयंवान श्रीरामचन्द्र जी ने समस्त कपिसेना के व्यूह 
रचने की इस प्रकार श्राक्षा दी। उन्होंने दुर्नेप नील सहित अड्भदर 
के गरुड़ व्यूह के वत्तःस्थल पर रहने की भाज्ञा दी ॥ १४॥ 
तिप्ठेद्दानरवाहिन्या वानरोघसमाहतः । 
आश्रित्य दक्षिण पाव्व॑मुपभे वानरपम! ॥ १५॥ 
( भ्रोरामबन्द्र जी ने कहा ) इस वानरसेना की दहिनों ओर 
कपिश्रेष्ठ ऋपस अपनी ध्रधोनस्थ सेना के साथ रहें ॥ १४ ॥ 
गन्धहस्तीय दुर्धपस्तरखी गन्धमादनः। , 
तिष्ठेद्दानस्वाहिन्या: सव्यं पाश्वे समाभ्रितः ॥ १६॥ 
मतवात्ते हाथी की तरह प्रञ्लेय श्रोर वेगवान गन्धमादुन 
पानरीसेना की वाई शोर रहें ॥ १६ ॥ 
मूध्नि स्थास्याम्यहं युक्तो क्ष्मणेन समन्वितः | 
जास्वचांश सुपेणश्र 'वेगदर्शी च बानर; ॥ १७॥ 
ऋक्षमुरूया महात्मानाः कुष्षि रक्षन्तु ते त्रयः | 
जघन॑ कपिसेनाया। कपिराजो5मिरक्षतु ॥ १८ ॥ 


रे वेगदर्शी-विश्येषणं ॥( गो० ). ३ सद्दात्मम;--मद्ावुद्धव: | गे) 
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सेता के शिशेमाग में लत्मण सहित में रहूँगा । रीछों की सेवा 
के अध्यक्ष शोर महावुद्धिमान जाम्बचाव, ओर वेगवान चानर 
खजुषेण सेवा के कुत्तिस्थान की रक्ता करें। कपिसेना के ज्लघाभाग 
की रक्षा कपियाञ सुग्रीव ( वेसे हो ) करें ॥ १७ ॥ १८ ॥ 
'पश्चाथमिद लछेकस्य प्रचेतास्तेजसा हृतः | 
सुवियक्तमहाव्यूहा महावानररक्षिता ॥ १९ ॥ 
जैसे चरण पश्चिम दिशा की रक्ता अपने तेज से करते हैं। 
इस प्रकार सलीभाँति ग्रुड़ाकार व्यूह की रचना से युक्त शोर 
वानरसेनापदियों द्वारा रक्तित ॥ १६ ॥ 
अनीकिनी सा विवभा यथा दोः साम्रसम्छुवा । _ 
प्रगह्ष गिरिभ्ृूद्भाणि महतथ्र महीरुहान्‌ || २० ॥ 
उस समय वह वानरी सेना ऐसो शोसमित हुई. जेसे आकाश 
मषों से शोमित हीता है। वानरगण गिरिश्टड्रों ओर बड़े बड़े चृत्तों 
के ले ॥ २०॥ 
आसेदुर्वानरा छट्ठां विमदेयिषये रणे | 
शिखरेबिंकिरामेनां लड़ा मुष्टिभिरेव वा ॥ २१ ॥ 
ति सम दधिरे सर्दे मनांसि हरिसत्तमाः | 
तते रामो महातेजः सुग्रीवमिदमबबीत | २२ || 
लडुप के ध्वस्त करने के लिये चढ़ाई करने की श्राज्ञा की 
पतीक्षा करने लगे | वे सव झपदे अपने म्रों में सोचने लगे कि, 
पर्वेतशिखरों अथवा घूंसों से इस लडुप को पीस डालेंगे। तब 
ओऔरामचन्द्र ने खुप्ीव से कहा ॥ २१ ॥ २२ ॥ 
१ पश्चाप् -पश्चिमांदिशसित्यथ३ । ( यो० ) 
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सुविभक्तानि सेन्यानि झुक एप पिश्ृच्यतास्‌ । 
रामस्य वचन श्रुत्वा वानरेन्द्रो महावछ। ॥ २३ ॥ 
मित्र | सेना ते यथास्थान टिक गयी | शव श्ुक का छोड़ देना 
चाहिये। श्रीरामचन्द्र जी का यह चचन सुन, महावत्नी कपिराज 
'छुप्नीच ने ॥ २२॥ ह 
मोचयामास त॑ दूत॑ झुक रामस्प शासनात्‌ ! 
गेचिते रामवाक्येन वानरेर्चामिपीडितः | २४ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी की श्ाज्ञा से रावण के उस दूत शुक के छोड़ 
'दिया। भीराम को भाज्षा से छूटा हुआ ओर चानरों द्वारा सताया 
हुआ ॥ २४ ॥ 
. शुकः परमसंत्रस्तो रक्षोईधिपसुपागमत्‌ । 
रावण! प्रहसन्नेष शुर्क वाक्यमभाषत ॥ २५ || 
शुक, अत्यन्त डरा हुआ रावण के पास पहुँचा | राषण ने शुक 
: की देख, मुसकुणते हुए पू छा ॥ २५ ॥ 
 फिमिमो. ते सितो पक्षों लूनपक्षश्च हृश्यसे | 
कचित्रानेकचि्ानां* तेषां त्वं वशमागतः ॥ २६ ॥ 
हे शुक ! तुम्हारे ये सफेद पंख नोंचे खसारें क्यों देख पड़ते हैं । 
ः तुम कहीं उन चश्चलमना वानरों के फंदे में ते नहीं फेस गये ॥९6॥ 
ततः स मयसंविभस्तथा राज्ञाभिचोदितः । 
वचन प्रत्युवाचेद राक्षसाधिपप्ठ त्मम्‌ ॥ २७॥ 


१ अनेकचित्ताना--चंघछित्तानाय । ( गो) 
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वह भयभोत शुक्र, राक्षसरात्र द्वारा पूछा जाकर, रावण के 
इस प्रकार उत्तर देता हुपध्ला ॥ २७ ॥ 
सागरस्पेात्तरे #तीरेउ्च्रवं ते दचन॑ तथा । 
यथा सन्देशमह्तिष्टं सानवयञ्इलक्ष्मणया गिरा ॥२८॥ 
है राजन | समुद्र के उत्तरतठ पर जा कर, मेंने श्ापका संदेशा 
जैसा कि, शआापने कहाथा, सुप्रीव के समभाने के लिये मधुर 
चाणी से कहना आरम्भ किया ॥ रे८ | 
क्रुद्धेस्तेरहमुत्प्खुत्य दृएमात्रे; छबड़में! । 
गृद्दीतेस्म्यपि चारव्पा हन्त॑ लोप्तूं च मष्टिभिः! ॥२९॥ 
कि, इतने में मुस्के देखते हो क्रुद्ध द्वो वानरों ने कूद कर पमलुस्फे 
पकड़ लिया झोर वे मुझे घू सों की मार से मार डालने के उच्चत 
हो गये ॥ २६ ॥ 
लेव सम्भाषितुं शक्याः सम्प्श्नोउत्र न लभ्यते। 
प्रकृत्या कोपनास्तीक्ष्णा वानरा राक्षसाधिप ॥ ३० ॥ 
उन वानरों ले त तो मुझसे कोई वात कही ओर न मुझे ही 
कई प्रश्न पूं छूने दिया | हे राक्षसराज | वे सव वानर ते स्वभाव 
ही से वड़े उम्र और क्रोधी हैं ॥ ३० ॥ 
सच हनता दराघधस्य कवन्धर्य खरर्य च | 
सुग्रीवसहिता राम; सीतायाः पदमागतः ॥ ३१ ॥ 
तत्पश्चात्‌ मेंने विराध, ऋबन्‍्ध और खर के मारने वाले 


श्रीरामचन्द्र जी का देखा, जे! खुप्नीव के साथ सीता के रहने के 
स्थान का पता पा कर, यहाँ झाये हैं॥३१॥ 


# पाठान्तरे --" तीरें ब्र द॑स्ते ।! 


ः 
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स कृत्वा सागरे सेतुं तीत्वो च लवणोद्पिय्‌ । 
एप रक्षांसि 'नि्भूय धन्‍्वी तिष्ठति राघवः ॥ २१ ॥ 
सपुद्र का पुत्त वाँध, लवणसागर को पार कर श्ोर गात्तसों 
को तिनके के समान जान, हाथ में घत्ुष लिये हुए श्रीरामचन्ध जी 
आ पहुँचे हैं ॥ ३२ ॥ 
ऋ्षवानरमुख्यानामनीकानि सहस्तश। | 
गिरमेघनिकाशानां छादयबन्ति वसुन्धराम ॥ ३३ ॥ 
उनके साथ में बड़े बड़े रीछ्बों ओर वानरों की हजारों सेनाएँ हैं। 
वे रीह और वानर पर्वत झ्थवा भेघध को तरह चिशाल्रकाय हैं 
शैर उनकी संख्या इतनी थ्रधिक है कि, वे पृथिवी का ढाँपे हुए 
हैं ॥ ३३॥ 
राक्षसानां बलौधस्य वानरेन्द्रवलस्य च | 
नैतयेर्वियते सन्धिदेवदानवयेरिव || ३४ ॥ 
राक्तसों की सेना और कपिराज की पांनरी सेना के बीच मेल 
होना उसी प्रकार ध्सम्भव है, जिस प्रकार देवता और दानवों में 
मेल होना सम्भव नहीं ॥ २७॥ 
पुरा प्रकारामायान्ति क्षिप्मेकतर् कुरु | 
सीतां वाष्स्मै प्रयच्छाशु सुयुर्ध वा प्रदीयतास ॥ ३५ ॥ 
वे भव छड्ढा पर धढ़ाई करना ही चादते हैं, प्रतण्व आप झति 
शीघ्र इन दे में से एक काम करे | था तो आप तुरत सीता के 
दे देँ या भल्लीभाँति कमर कस उनसे लड़े ॥ ३४ ॥ 


५्‌ निधृय “तृणीकृय । ( गे। ) 
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शुकरुय वचन भ्रुत्वा रावणे वाक्यमत्रवीतू । 
रोपसंरक्तनयनों निदइन्निव चक्षुपा,॥ ३६ ॥ 
शुक की इन बातों के खुन, रावण कहने लगा | उस समय मारे 
क्रोध के उसकी अआँखें लाल हो रही थीं शोर ऐेसा जान पड़ता था 
कि, मानों पद्द नेन्नाम्ति से शुक्र के भस्म कर डाज्लेगा ॥ ३६ ॥ 
यदि मां प्रति युद्धयेरन्देवगन्धवंदानवा: | 
नेव सीतां प्रयच्छामि सर्वक्लेकभयादपि ॥ ३७ ॥ 
यदि श्रीरामचन्द्र जो के साथ मुझसे देवता, गन्धर्व शोर दानव 
भी लड़ने आवें अ्रधवा समस्त प्राणी मिल कर मुझे भयभीत करे; 
तो भी में सीता के न दूँगा ॥ २७ ॥ 
कदा नामाभिधावन्ति राघव मामका; शराः । 
वसन्ते पुष्पितं मत्ता भ्रमरा इव पादप ।। ३८ ॥ 
चह समय कव आवेगा जव मेरे वाण श्रीराम की ओर चैसे ही 
दैड़ेंगे जैसे मतवाले भोंरे वसन्तऋतु में पुष्पित बक्तों की ओर 
दोड़ते हैं॥ ३८॥ 
कदा तृणीशरयेर्दीप्रेगणशः का्मुकच्युतेः | 
शरेरादीपयास्येनमुस्कामिरिव कुल्लरम ॥ ३९ ॥ 
जिस प्रकार जलता हुआ उत्का दिखाने से हाथी सागता है, 
उसी प्रकार में अपने तरकस से निकलने हुए चमचमाते बाणों के समूह 
की मार से, रक्त में इतर हुए श्रीराम के कव भगाऊंँगा ॥ ३६ ॥ 
तच्चास्य वलमादास्ये बसेन महता हतः | 
ज्योतिषामिव सर्वेषां प्रभामचन्दिवाकर! ॥ ४० ॥ 
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हे शुक ! जिस प्रकार घूर्य उदय दो कर छोर छोटे तारों का तेज 
नए कर डालता है, उसो प्रकार में श्रपनी महती सेना के साथ 
श्रीराम को सेना के दवा लू गा ॥ ४० ॥ 
सागरस्पेव मे पेगे। मारुतस्येव मे गति । 
न हि दाशरघिवेंद तेन मां येद्धुमिच्छति ॥ ४१ ॥ 
सागर की तरह भेरा वेग है श्रोर पवन की तरह मेरी गति है । 
यह वात श्रीराम नहीं जानता, इसीसे ते वद मुझसे लड़ना चाहता 
॥ ४१ ॥ 
न में तृणीक्षयान्वाणान्सविपानिव पद्मगान्‌ । 
राम) पश्यति संग्रामे तेन मां येद्धुमिच्छति ॥ ४२ ॥ 
तरकस में, विषधर साँपों की तरह पढ़े हुए भेरे विपेक्षे वाण, 
धीराम के नहीं देख पड़ते, इसीसे वद्द मेरे साथ लड़ना चाद्वता 
हैं ॥ ४२॥ 
न जानाति पुरा वीये मम युद्ध स राघवः | 
मम चापमयीं दीणां शरकीाणेः' प्रवादिताम्‌ ॥ ४३ ॥ 
ज्याशब्दतुसुरां घोरामातभीतमहाखनाम्‌ । 
नाराचतलसन्नादां तां ममाहितवाहिनीसू | 
अंवगाहथ महारद्ग वादयिष्याम्यहं रणे ॥ ४४ ॥ 


श्रोरामचन्द्र ने मेरे साथ पहिले कभी थुद्ध हा किया। 
इसीसे वह मेरा वल् पराक्रम नहीं जानता । जिस समय मैं शत्रु की 
सेनारूपी नदी में डुबकी लगा, अपनी चापमयी वीणा, तीण्डपी 





१ केाणैर--वीणावादनदण्डैः । ( गो० ) 
४ घां० रा०0 शु०---१४ 
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ग़ज़ से वजाऊंगा ओर ज्ञव रोदे को ठड्लार होगी तथा घायलों 
घोर भयभीत हुए सैनिकों का हाह्मकार छुन पड़ेगा प्मोर तोरों की 
सनसनाहठ खुन पड़ेगी ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 
न वासवेनापि सदस्तचन्नुपा 
यथा5स्मि शक्यों वरुणेन वा खयस | 
(९ यितं 
यमेन वा धपयित शरात्रिना 
पहाहवे वेश्रवणेन वा पुन। ॥ ४५ ॥ 
इंति चतुविशः सर्गः ॥ 
उस समय न ते सहलझ्ात्ष इच्ध की अथवा स्वयं वरुण की 


अथवा यम की अथवा झुबेर को यह मज्ञाल हे कि, इनमें से कोई 
भी मेरे साथ महायद्ध में, मेरे वाणामि का सामना कर सके ॥७५॥ 


युद्धकागड का चैौवीसवाँ सर्य पूरा हुप्रा ! 
पन्नविशः सर्ग: 
0. 
सबले सागर तीखें रामे दशरवात्मने ! 
अमात्यों रावण; *श्रीमानब्रवीच्छुक सारणों ॥ १॥ 


ज्षव श्रीरामचन् जी वानरों सेना सहित सपुद्र के इस पार 
झा गये ; तद प्रमत्त राचण ने झुक ओर सारण नामक श्रपते मंत्रियों 
से कहा ॥ १॥ 


£ क्षीमान्‌ इति--मदातिशयेक्ति: । ( गो० ) 
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समग्र॑ सागरं तीण दुस्तरं वानरं वलरूप्‌ । 
अभूतपूर्व रामेण सागरे सेतुवन्धनम ॥ २॥ 
देखे, दुस्तर समस्त सागर के वानरी सेना पार कर आयी । 
भीराम का सपुद्र के ऊपर पुल वाँधना भी एक ऐसा काम है, जे 
इसके पहित्ते कभी किसी ने नहीं कर पाया था ॥ २ ॥ 
सागरे सेतुवन्धं तु न *श्रदृष्यां कथश्वन । 
अवश्यं चापि संख्येयं तन्मया वानरं वलम्‌।॥ ३ ! 
यद्यपि सागर के ऊपर पुल वांध केने से मुझे श्रोरामचन्द्र के 
ऊपर किसो प्रकार श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, वधापि मुझे यह शान 
केना प्रावश्यक है कि, श्रीरामचन््र के साथ क्रितनी सेना है ॥ ३ ॥ 
भवन्तो वानरं सेन्यं प्रविश्यानुपलक्षितों । 
परिमाणं च वीये च ये च मुख्या। पुबद्भमाः ॥ ४ ॥ 
से। तुम छिप कर पानरी सेना में जाओ और चहाँ जा कर दे्त 
शाओ कि, चानरी सेना कितनी है, उसकी कैसा शक्ति हैं। उनमें 
पुख्य मुख्य चानर कोन कान हैं? ॥ ४ ॥ 
मन्त्रिणो ये च रामस्य सुग्रीवस्य च सम्मतः । 
ये पूर्वमभिवतन्ते ये च शूराः छवज्जमा। । ५ ॥ 
भोरामचन्द्र ओर खुप्रोष के कौन कोन मंन्नी हैं, जिनकी वातें 
वे दोनों मानते हैं या जिनका पे दे।नों आदर करते हैं। पे कोन शूर 
हैं, जे सेना के घ्यागे रदते हैं और उनमें जे| वास्तव में शूर वानर दें 
उन सब का पता लगा लाओ ॥ ४ ॥ 





१ नश्नदृष्या-स्ये न रोचते ) (शि० ) 
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स च सेतुयथा वद्ध सागरे #सलिलाशये । 
निवेश च यथा तेपां वानराणां महात्मनाम॥ ६॥। 
उन लोगों ने सागर पर पुल कैसे वाँधा ओर थे थैयंदान 
चानर किस प्रकार दिके हुए हैं। ये वातें भी ज्ञान लेना ॥ $ ॥ 
रामस्य व्यवसायं* च बीय प्रहरणानि च | 
५ छः 
लक्ष्मणस्थ च वीरस्प तच्तो ज्ञातुमईंथ। ॥| ७ ॥ 
तुम लाग इसका सी ठीक ठीक पता लगाना कि, राम और 
लक्ष्मण क्या करना चाहते हैं, उनमें वल क्लितना है, वे किन 
आदयुर्धों से कड़त हैं ॥ ७ ॥ 
कश्च सेनापतिस्तेषां वानराणां महोजसाम्‌ | 
एतज्वाला ययातत् शीघ्रमागन्तुमहथ! ॥ ८ ॥ 
उस वर्दी बलवती वानरो सेना का कोन सेनापति है। इन सव 
वातों का पता लगा तुम शीत्र श्रा ज्ञाओ॥ ८॥ 
इति परतिसमादिष्टो राध्षसों शुकसारणों | 
हरिख्पघरों वीरो प्रविष्टों बानरं वलम्‌ ॥ ९ ॥ 
जब रावण ते इस प्रकार शझात्ञा दी, तव वे क्षेनों वीर शक 
सारण राक्षस, बानर का रूप धर, वानरो सेना के शिविर में 
घुस ॥ ६॥ 
ततस्तद्वानरं सेन्यमचिन्त्यं रोमहरषणम्‌ | 
संख्यातुं नाध्यगच्छेतां तदा तो शुकसारणों ॥ १० ॥ 


२ व्यवप्तायं--करततन्यविषयतिश्वयं । ( गेर० ) # पाठान्तरे--" घलिका- 
६०. ९ 
फ्णय 


पश्चविशः सगे! २१३ 
किन्तु वे शुरु सारण उस प्रसंख्य श्लोर भयावह होने के कारण 
रामाथ्चकारी कपिसेना की संख्या न ज्ञान पाये ॥ १०॥ 
संस्थितं पवेताग्रेप ऋनिर्फेरेपु गुहासु च। 
समुद्रस्य च तीरेपु बनेपृूपवनेषु च॥ ११॥ 
क्योंकि पह सेना ( एक स्थाव पर नहीं वहिक ) पर्वत शिषरों 
पर, भरनों के समीप, गिरिगुद्दाश्रों में, सप्तुद्र के तट पर, वनों ओर 
उपवनों में फैली हुई पड़ी थी ॥११॥ 
तरमाणं च तीण च ततुकाम च सबेशः । 
निविष्टं निविशेश्वेव भीमनाद महावरूम ॥ १२॥ 
से। भी वहुत सी ते पार हा चुकी थी झोर वहुत सी धभी पार 
हो रही थी श्रोर वहुत सी पार होने की तेयारी कर रही थी। 
नेक वानससैनिक उस समय डेरे डाल चुके थे शयर बहुत डेरे 
डालने के उद्योग में लगे हुए थे। वे सव के सब सिंह को तरह 
दद्ाड़ रहे थे और बड़े चलवान थे ॥ १२ ॥ 
तद्॒लाणवमक्षो म्यं ददशाते निशाचरों । 
तो ददर्श महातेजाः प्रच्छन्नों च विभीषण। ।। १३ ॥ 
थे दोनों पक्तस अपना असली रुप छिपाये, उस सेनाझूपी 
घ्त्तेभ्य सागर को देख ही रहे थे कि, इतने में महातेन्नस्यी विभीषण 
ने उनके पहिचान लिया ॥ १३ ॥ 
आचचक्षेज्य रामाय ग्रहीत्वा शुकसारणी । 
तस्येमी रा्षसेन्द्रस्य मन्त्रिणो शुकसारणों | १४ ॥ 


नीली नी कान, 





# पाठान्तरे-- निर्देरेपु | 


२१४ युद्धफायडे 
लड्गाया; सममुप्राप्तो चारों परपुरक्षय । 


वो हृष्टा व्यथितों राम॑ निराशों जीविते तदा ॥ १५ ॥ 
ओर उन दोनों शुक सारण के पकड़ कर, पे श्रीरामचन्द्र जी के 
एस के गये ओर कहा--है शत्रु को जीतने वाले ! ये दोनों राक्षस 
राजा रावण के मंत्री हैं। इनके वाम शुक प्रोर सारण हैं। ये लड्ढा 
से यहाँ गुपचर वन कर आये हैं। वे श्रोरामचन्द्र जी के देख वहुत 
व्यथिव हुए ओर जीवन की शआशा से भी हाथ थे वैठे ॥ १७॥ १४॥ 
कृताझ्लिपुटो भीतों वचन चेदमूचतुः । 
आंवामिहागतो सौम्य रावणप्रहिताबुभो ॥ १६॥ 
उन्होंते मारे डर के हाथ जाड़ कर यह कहा- सैम्य ! 
€म दोनों राचण के भेजे हुए यहाँ आये हैं ॥ १६ ॥ 
परित्ञातुं वर्क कृत्स्नं तवेदं रघुनन्दन । 
तयोस्तद्वचन॑ श्रुत्वा रामो दशरथात्मणः ॥ १७ ॥ 
हे रघुनन्दन।! हम इसलिये भेजे गये हैं कि, हम तुम्हारी 
समस्त सेना की संख्या ज्ञान लें। दाशरथी भ्रीरामचन्द्र जी ने 
उनके ये चचन सुने ॥ १७ ॥ 
अव्नवीत्मइसन्वाक्य॑ स्वभूतहिते रतः । 
यदि दृष्टं वर्ल॑ कृत्सनं बय॑ वा सुपरीक्षिता। | १८ ॥ 
यथोक्त वा कृत॑ का छन्दतः प्रतिगम्यतास । 
अथ किशिदर॒ष्टं वा भूयस्तदद्रष्टुमह थ! ॥ १९ ॥ 
विभीषणो वा कार्स्न्येंन भूय। संदर्शयिष्यति । 
न चेद॑ं ग्रहण प्राप्य भेतव्यं जीवितं प्रति || २० ॥ 


पश्चविशः सर्गः २१५ 


शोर मुसक््या कर सर्वप्राणिहितेयों श्रीसमचद्ध जो ने उनसे 

यह कहा--ठीक दूँ, अगर तुम हमारी समस्त सेना को संख्या 
जान चुके हो आर हम लेगों के वल्चीय शआदि की भज्तीभाँति 
परीत्षा ले चुके हो और राक्षसराज की थाज्ञा के अनुसार समस्त 
काय पूरा कर चुके हूं ते, अ्रव जहाँ तुम चाही वहाँ चले जाओ | 
ओर यदि अभी कद देखना रह गया हो ता पुनः तुम देख सकते हो 
अथवा यदि तुम चादोंगे तो विभीषणा ही तुमको भलीभाँति दिखा 
देंगे। यद्यपि तुम इस समय गिरफ़ार कर लिये गये हो; तथापि 
तुम्हें अपने जीवन के लिये डरना न चाहिये। श्रर्थात्‌ ठुम मारे न 
ज्ञाश्योगे ॥ १८॥ १६ ॥ २० ॥ 

न्यस्तशस््रों ग्रहीतो वा न दूतो वधमहंथः । 

प्रच्छनो च विमुश्चेतों चारा रात्रिचराबुर्भो ॥ २१॥ 

अत्रुपक्षस्य सतत विभीषण विकर्षणों । 

प्रविश्य नगरीं छड्टां भवद्गधयां पनदाजुज! ॥ २२ ॥ 

वक्तन्यों रक्षसां राजा यथोक्त वचन मम्र ! 

यद्धल॑ च समाभित्य सीता में हृतवानसि ॥ २३ ॥ 

क्योंकि शख्ररहित पकड़े गये हो श्योर इत वन कर शआये हो 

अतः तुम मार डालने योग्य नहीं हो। है विभीषण ! यद्यपि ये रूप 
बदल कर थाये हैं, शन्न के भेदिये हैं शोर छुम्नीवादि का भेद केसे 
घझाये हैं; तथापि इन दोनों राज्तसचरों के छोड़ दो | ( घिभीपण से 
यह कह श्रीरामचन्द्र पुनः उन गुप्तचरों से कहने लगे। ) हे राक्षस- 
चरे ! लड्ढध में ज्ञा कर शाप लाग कुबेर के भाई रात्तसराज राचण 


से, भें जो कहता हैं से ज्यों का त्यें। कह देना । डससे कहना कि 
जिस वलबूते पर तूने मेरी सीता दरी है ॥ २१॥ २२५॥ २३ ॥ 


२१६ युद्धकायडे 


तदशय यथाकरार्म ससेन्‍्य! सहवान्धव) । 
शव! काटये नगरीं छड्ढां सप्रकारां सतारणाम्‌॥ २४ || 
रक्षसां च वर्ल पद्य श्रेविध्य॑सितं मया | 
क्रोध भीममहं मोक्ष्ये ससेन्ये लयि रावण || २५ ॥ 
शव) कासये बज्ञवान्वज दानवेष्विद वासव: । 
इति प्रतिसमादिष्ठी राक्षतों शुकसारणों ॥ २६ ॥ 
उस अपने बल का अपनी सेना और भाईवन्दों के सहित मुस्े 
दिखला | तू कल सवेरे परक्ोरें ओर तारण द्वारों सहित 
लड्जापुरी के तथा समस्त राज्ञसी सेना के मेरे वाणों से ध्वस्त 
हुआ देखेया ! हे रावण | कल सर्वेरे में सेना सहित तेरे ऊपर 
झपना भयडुर क्रोध बैसे ही प्रकट करूँगा जैसे वज्नधारी इन्द्र दानवों 
के ऊपर वजच्र छोड कर, अपना ऋोध प्रकदढ करते हैं। इस प्रकार 
जब श्रीरामचच्द जी ने उन दोनों शुक्र सारण राक्तसों को पाता 
दी॥ २७ ॥ २५ ॥ २६ ॥ 
जयेति प्रतिनन्धेतों राषव॑ धर्मवत्सलस । 
आगम्य नगरीं लड्ढामत्॒तां राक्षााधिपम्‌ ॥ २७ ॥ 
तब वे घर्मवन्‍्सल श्रीयामचन्ध जी की जयजयकार करते हुए 
लड्ढा में जा, रात्सराज़ राचग से बोले ॥ २७॥ 
विभीषणग्रद्दीती तु॒ बधाई राक्षसेइवर | 
च के मितते 
दृष्टा धमात्मना मुक्तो रामेगामिततेजसा ॥ २८ | 
है राज्नसेश्वर | हमें मार डालने के लिये विसीपण ने हमें पकड़ 
लिया था; किन्तु असीम वेजम्ती धर्मात्मा श्रीरमचन्ध जी ने हमके 
देखते ही छोड़ दिया ॥ रे८ ॥ 


पञ्चचिश: सर्गः | १ पड 


एकस्थानगता यत्र चत्वारः पुरुषषेभा! । 
ल्ोकपालेपमाः शूरा। कृताज़ा हृहविक्रमा! ॥ २९ ॥ 
रामो दाशरथिः श्रीमाँह_्मणश्व विभीषणः | 
सुग्रीवश्च महातेजा महेद्रसमविक्रम! ॥ ३० ॥ 
दाशरथी भ्रीरामबद्ू, शाभासम्पन्न लक्ष्मण, विभीषण ओर 
मदातेजस्वी एवं इत्र के समान पराक्रमी खुप्नीव, ये चारों श्रेटनन 
एक दी खान पर टिके हृए हैं। ये लोकपालों की तरह शूर हैं, 
शब्रविद्या में निपुण हैं ओर बड़े पराक्रमी हैं ॥ २६ ॥ ३० ॥ 
एते शक्ताः पुरी लड्ढां सपाकारां सतेोरणास्‌ । 
उत्पाठय 'संक्रामयितुं सर्वे तिष्ठन्तु वानरा। ॥ ३१ ॥ 
ये चार अ्ैज्ते ही परकोठों श्रोर तोरणद्ारों सहित लड़ा को 
उस्ाड़ कर फेंक सकतें हें। श्रन्य समस्त वानर भत्ते ही बैठे 
रहें ॥ ३१॥ । 
याहर्श तस्य रामस्य रूप॑ पहरणाति थे | 
वृधिष्यति पुरी लड्ामेकस्ति्॒ठन्तु ते त्रय! ॥ ३१२ ॥ 
' जिस प्रकार का श्रीराम आदि का रूप है शोर जेसे उनके 
हथियार हैं; उनकी देखते हुए कहा जा सकता है कि, भीराम 
प्रकेले ही लडुप का नाग कर सकते हैं। लक्मण सुप्रीव भोर 
विभीषण, इन तीनों क्री सहायता की भी उनकी झावश्यक्रवा नहीं 


है ॥३२॥ बे 
रामलक्ष्मणगुप्ता सा ण च वाहिनी | 


वर्भूव दुधपतरा सेन्द्रेरपि सुरासरे ॥ २३ ॥ 


३ संक्रामयितु--अन्यत्ष क्षेप्त । ( गो" ) 


श्श्८ युद्धकाणडे 
श्रीराम लक्ष्मण शोर सुम्रीव से रक्तित वानरी सेना, इन्द्र 
सहित देवताओं ओर दानवों से भी ञ्राति अजेय हो गयी है॥३२६ ॥ 
प्रहष्टरूपा ध्वजिनी वनोकर्सां 
महात्मनां सम्प्ति योद्धुमिच्छताम | 
'अलं विरोधेन शमो विधीयतां 
प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली || ३४॥ ौ' 
इति पश्चचिशाः संग: ॥ 
है राजन ! वानरी सेना में प्रसक्षता छायी हुई है और थे सब . 
हुढ़ मनस्कर हैं और तुरन्त युद्ध करना चाहते हैं। श्रतएव शाप 


छपना क्रोध शान्त क्रीजिये और दशरथनन्दन भ्रीरामचन्द्र का 
जानकी दे कर, उनके साथ शत्रुता की इति श्री कर डालिये ॥ ३४ ॥ 


युद्धकाण्ड का पत्चीसवां सर्ग पूरा हुआ । 
कली 
पड़्विशः सर्गः 
--#-- 
तद्॒चः पथ्यमकछीवं सारणेनाभिभाषितम्‌ | 


निशम्य रावणो राजा प्रत्यमापत सारणम्‌ | १ ॥ 
सारणा के हितकर ओर धझकातर वचन खुन, राज्तसराज रोवण 
ने सारण के उच्दर देते हुए कद्दा ॥ १ ॥ 
यदि भामभियुज्धीरन्देवगन्धवेदानव: | 
नैव सीतां प्रदास्यामि सवछाकभयादपिं ॥ २॥ 


घड्विशः सर्मः २१६ 


यदि देवता, गन्धरव॑ और दानच भेरे ऊपर चढ़ाई फरें, धथवा 
समस्त लोक हो मेरे विरुद्ध हो जाय, तो भी मैं भवभीत ही कभी 
सीता, ध्रीरामचर््र के न हूँगा ॥ २ ॥ 
त्व॑ तु सौम्य परित्रस्तो हरिभिरनिर्जिता भृशम । 
कद) 
प्रतिप्रदानमथ्ेव सीताया! साधु मन्यसे ॥ ३ ॥ 
है सैस्य ! तुम ते बानरों से कए पा कर डर गये हो। इसीसे 
ते तुम थ्राज् ही सीता के लैदा देना धच्छा समझते हो ॥३॥ 
के हि नाम 'सपत्नों मां समरे जेतुमह॑ति | 
रत्युकत्वा परुषं वाक्य रावणो राक्षसाधिप ॥ ४॥ 
ऐसा कौन शत्रु है, जे मुझे युद्ध में जीत सके। राक्षसराज 
रावण, इस प्रकार के कठोर वचन कह ॥ ४ ॥ 
आरुरोह ततः श्रीमान्पसाद हिमपाण्डरस | 
' बहुतालसमुत्सेध॑ रावणोज्य दिहृक्षया ॥ ५ ॥ 
बर्फ की तरह सफेद रंग की धदारी पर सेना देखने की इच्छा 
से चढ़ गया। बह अठारी कई तालबूत्तों के तर ऊपर रखने की 
ऊंचाई से भी कहीं वढ़ कर ऊँची थी ॥ ५ ॥ 
ताभ्यां चराभ्यां सहिता रावण; क्रोधमूर्छितः । 
पश्यमानः समुद्रं च प्वतांथ वनानि च ॥ ६ ॥ 
९ देश ५, 
ददश पृथिवीदेश सुसभ्पू्ण प्रवद्धमेः | 
तदपारमसह्डय य॑ वानराणां महदवलूम्‌ ॥ ७ ॥ 





१ सकल: -शत्र/। ( गे।० ). २ शथ्वीदेशं--वरिकूशाध: प्रदेश । (गे।०) 
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उस समय रावण बड़ा कुपित था और उसके साथ पे दोनों 
राक्षसटत शुक श्र सारण भी थे। उस अटारी से उसने सप्तुद्र 
चन. बत्रिकूटाचल पर्वत को तराई ध मोर पहाड़ों पर वंद्र ही वंद्र 
देखे । उसने उस अपार असंख्य ओर बड़े बलवान वानरों की 
सेना के देखा ॥ ६ ॥ ७ ॥ 
आलेक्य रावणो राजा परिपप्रच्छ सारणम्‌ | 
एपां वानरमुरूयानां के श्राः के महावका) | ८ ॥ 
डस सेना का अवत्तेक्न कर, रावण सारण से पूं छूने लगा । 
इन बानरों में कौन कौन मुख्य, कान कान वीर ओर बड़े बड़े 
बलवान हैं ? ॥ ८५ ॥ 
के पूवेमभिवतन्ते महोत्साहा! समन्ततः । 
केषां शृणोति सुग्रीव/ के वा यूथपयूथपा: ॥ ९ ॥| 
झोर फोन कौन वानर अत्यन्त उत्सादित है! चारों ओर से 
धानरी सेना की रक्ता करते हैं ? सुप्रीव किसकी सुनते हैं, अर्थात्‌ 
किसे अधिक मानते हैं ? यूधपतियों के यूयपति कोन हैं ॥ & ॥ 
सारणाचह्ष्य तस्वेन के प्रधाना; छुवद्भमा | 
सारणो राक्षसेन्द्ररय वचन परिपृच्छत; ॥ १० | 
है सारण ! तुम ठोक ठीक बतलाओं कि, इस वानरी सेना में 
प्रधान वानर कोन कोन हैं! राज्षसराज़ रावण के इन प्रश्नों को 
खुन ॥ १० ॥ 
आचचफ्षेष्य मरुख्यज्ञो #मुख्योस्तत्र वनौकसः | 
एप योभिम्ुुखों ल्ढां नदेस्तिष्ठति वानर!'॥ ११ | 


# पाठान्तरं--“ मुख्यात्ताल्तु | 


पडूत्रिश ! सभेः २२१ 


मुख्य ध्रमुख्य चानर चीरों के आनने धाला सारण, मुख्य 
वानरों के नाम, धाम, वल, विक्रम का निरुपण करके कहने लगा । 
चह्‌ पोला--है रावण । यद्द बानर जे लड़ा की शोर मुख कर गरज 
रहा है ॥ ११ ॥ 
यूयपानां सहस्राणां शतेन परिवारितः | 
यस्य घोषेण महता सम्राकारा सतेरणा ॥ १२॥ 
सो इसके साथ एक लाख चानर यूथपति हैं। इसके सिंहनाद 
सेपरकार, तेरण द्वारों ॥ १२ ॥ 
लड्डू प्रवेपते सवा सशेलवनकानना । 
श 
सवंशाखामृगेन्द्रस्य सुग्रीवर्य महात्मन/! ॥ १३ ॥ 
पहाड़ों, ध्तों, और उपचनों सद्वित सम्रस्त लड्ढाड काँप रही है 
झोर जे समस्त दानरों के राजा महावुद्धिमान सुभव ॥ १३ ॥ 
वलाग्रे तिष्ठते वीरों नीला नामेप यूथपः | 
९ #९९ !्‌ 
वाह प्रमृ् यः पद्श्यां महीं गच्छति वीयेवान्‌ ॥ १४ ॥ 
की सेना के आ्रागे खड़ा है, इसका नाम नील है शोर यह बड़ा 
चीर झोर यूथपति है। जे! वलवान वाबर वाँहों का उठाए, पृथिची 
पर हल रहा है ॥ १४ ॥ 
लह्ामभिमुखः क्रोपादभीक्षणं च विजृम्भते । 
मिरिधद्मतीकाश! पश्चकिक्लकसबिभः ॥ १५ ॥ 
और जो लट्टा! की ओर प्ुख कर घोर क्रोध में भर तिरती 
दृष्टि से देखता'हुआ जँसुद्ाई के रहा है, शोर जो पकतशिखर के 
, समान विशाल शरीरधारी है तथा जिसके शरीरका सग फेस- 
जरज को तरह पीला है ॥ १५ ॥ 
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स्फोट्यल्यभिसंरब्धे छाइग्गूलं च पुनः पुन | 
यरय लाहगगूलशब्देन खनन्ति प्रदिशों दश ॥ १६ ॥ 
शोर जे क्रोध में भर अपनो पूंछ बारवार पृथिवी पर पठक 
रहा है और शिसकी पूंछ की फटकार के शब्द से दसों दिशाएं 
प्रतिष्वनित हो रही हैं ॥ १६ ॥ ' 
एप वानराजेन सुग्रीवेणाभिषेचितः | 
योवराज्येड्ड़दो नाम त्वामाहयति संयुगे ॥ १७॥ 
से यह झड़ुद्‌ नाम का वानर है। इसे कपिराज सुम्रीय ने 
यैवराज्यपद्‌ पर अ्रभिषिक्त किया है और यह तुमको युद्ध के लिये 
ललकार रहा है ॥ १७॥ 
वालिन; सहश; पुत्र; सुग्रीवर॒य सदा प्रिय) । 
राघवार्थें पराक्रान्त) शक्रार्थे बरणे यथा ॥ १८ ॥ 
यह बाल्नि का पुत्र झकुद अपने पिता के समान वलवान प्योर 
परााक्रमी है ओर सुप्रीव का सदा प्रियपात्र है। ज्ञिस प्रकार चरुण 
जी इन्द्र के क्षिये पराक्रम प्रदर्शित करने को उच्यत रहते हैं; डसी 
अकार यह भी भ्रीरामचन्द्र जी के लिये पराक्म दिखाने के तत्पर 
रहता है॥ १८॥ 
एतसुय सा मतिः सबो यद्दष्टा जनकात्मजा | 
हनूप्तता वेगवता राघवस्य हितैषिणा ॥ १९ ॥ 
श्ीरामचन्द्र फे दहितेषो पेगवान हनुमान जी, जो लड्डम में प्रा 


जानकी की देख गये थे, से। उन्होंने ये समस्त कार्य इन्हों धड़ुद 
की सम्मति से किये थे॥ १६॥ ै 


पडविशः सर्गः २२५३ 


वहूनि बानरेन्द्राणामेप यूथानि बीयवान्‌। 
परिग्रद्याभियाति तां स्वेनानीकेन दुर्जय! || २० ॥ 
वलवान प्द्गद असंख्य वानरयूथपतियों के साथ तुम्दारा मदन 
करने के आगे बढ़ा ध्याता है | यह दुर्जेय है ॥ २० ॥ 
अजु वालिस्तुतस्यापि वलेन महताहतः । 
चीरस्तिए्ठति संग्रामे 'सेतुद्देतुरयं नल। ॥ २१ ॥ 
जिस पीर ने समुद्र के ऊपर पुन्न बाँधा है, वह नल नामक 
चीर घानर लड़ने की प्रभमिलापा करता हुआ बड़ी भारी सेना के 
साथ वालिखुत अड्द के पीले खड़ा हुआ है ॥ २१॥ 
ये तु विष्ट्यर गरात्राणि एव्रेलयन्ति नदन्ति च । 
उत्थाय च विजुस्मस्ते क्रोपेन हरिपुज्धवा। ॥ २२ ॥ 
ये ज्ञो कपिश्रेष्ठ अपने श्रज्ों के मल मल कर, सिंदनाद्‌ करते 
हुए गरज रहे हैं तथा उचफ उचक कर कौध में भर जंमुद्दाई के 
रहे हैं ॥ २२ ॥ 
एते दुष्पसह्ा धोरश्चण्डाश्चण्डपराक्रमाः | 
अष्ठो शतसहस्लाणि दशकोटिशतानि च॥ २३१॥ 
ये सव शज्रुघ्रों के लिये पध्यसह्य शयौर प्रचण्ड पराक्रमी हैं। 
इनकी संख्या एक ख़बर श्याठ लाख है ॥ २३ ॥ 
य एनमनुगच्छन्ति वीराश्चन्दनवासिन! । 
एपेवाशंसते३ लड्ढां स्वेनानीकेन मर्दितुम | २४७ ॥ 
१ सेतुद्दैतुः--लेतुकर्ता। (गे।० ) २ विष्टम्य -उम्नस्य । (गे।० ) 
३ आशंघतै--प्रार्थथते । ( गे।० ) 
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उनके पीछे जे। वीर चानर हैं, वे सब चन्द्नवन निवासी हैं 
ये अपनी सेना द्वारा लड़ा के ध्वस्त करने की थाज्षा पाने के लिये 
प्रार्थना करते हैं ॥ २७ ॥ 
श्वेते रमतसझ्लाशश्चपले भीमविक्रमः । 
बुद्धिमान्वानरों वीरखिएु लेकेपु विश्ुतः ॥ २५ ॥ 
एदेत नामक वानर, जिसका रंग चाँदी की तरह सफेद है 
शोर जे। वड़ा पराक्रमी बुद्धिमान कोर तीनों लोकों में एक प्रसिद्ध 
वीर समझा जाता है ॥ २५ ॥ 
तूण सुग्रीवमागम्य पुनगच्छति सत्वरः । 
विभजन्वानरीं सेनामनीकानि प्रहपयन्‌ ॥ २६ ॥ 
देखिये, फैसी शीघ्रवा से छुप्मीव के पास जाता ओर लोग पाता 


है। जे वानरी सेना के विभाज्ञित कर रहा है, जे। अपनी सेना 
के प्रसक्ष कर रहा है॥ २६ ॥ 


यः घुरा गोमतीतीरे रम्यं पर्येति' पवतम्‌ । 

नाज्नां सक्लोचनो नाम नानानगथुते गिरि! || २७ ॥ 
तत्र राज्य॑ प्रशास्त्थेष कुमरुदे। नाम यूथपः 

योज्सों शतसहख्राणां सहरू परिकर्षतिर ॥ २८ ॥ 


जे पहिले गोमती तट्वर्ती रमणीक पर्वत के चारों ओर घूमा 
करता था, तथा श्रव अनेक पर्वेतों से घिरे हुए सद्भोचन नामक 
पर्वत पर राज्य करता है। इसका नाम कुमद है ओर यह भी एक 
यूथपति है। यह एक लाख वानर लेकर आया हुआ है ॥२श२८त) 





३ पर्येति--परित्तः सद्बरति | (गो०) ३ परिकर्पति--आनयत्ति । (गे? 


। 


पमपिशा सर्ग। ५५५ 


यरय बाला पहुम्याभा दीपों छाएगृूएगाधिया। | 
ताग्रा। पीता: सितता; सबेता! अकीर्णाधोरकर्गीण। ॥२९॥ 
शिसकी परद्ठी भारी पूण[ के इधर उपर बहुत दाग हाथ भाषा 
जथ्का | शोर टिगई हु दा, ही पी, मुढ़। थोशों, हुई 
सपंध ॥ शोर पड़ भयाभक शाभ पड़ी है ॥ २० ॥ 


दोनो रोपणइलएट; संग्राममगिकाशरति | 
एपोथ्प्याशंसत छड्ढी स्वैनानीकस पर्दितुमू ॥ १० ॥ 
श णदीन है शोर पड़ा औपी | इसका मोम समर है । यह पद 
गंप्राम प्रिय | था भी शपती सभा का साथ हे छाए का शास्पे 
फरने दी शाता पाभे थे शिये सम्रीग से आधेसा वार्ता ।॥ ॥०॥ 


यस्‍्तेपष सिहसाकाश। कपिणाो #दीम॑परेंसर! । 
निश्चता? मैक्षत लड्ष॑ दिवक्षलित अध्षुपा ॥ ६१ ॥ 
या लिए हे सांग पीछि रण को शामर, तिरापी गंध पर 
एंव बंधे घोल है, जी साहा की घोर ऐसे धूर शद्ा है। गार्गों हरि 
ही से बहुत का शस्ता दाग दालेगा ॥ 5१॥ 
विन्द्य॑ फ्रष्णगिरि राह पते थे शुदशनम | 
क कर. श्र ३ ५ 
राजन्सततमध्यारते रस्म सागेष यूथप/ ॥ ३५॥ 
भौर जिसका गिरभय, कष्णमिरि। शाप गधा संतशम माभक 
चीन पर्तगों पर शाने को श्थाम 2। ॥# शाजम, | था। एम मांग का 
धूथपति है ॥ १९ ॥ 
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शर्त शतसहस्राणां त्रिंशन्च हरिपुद्धवा; । 
यमेते वानरा) शूराश्चण्हाश्चण्डपराक्रमा। ॥. ३३ ॥ 
परिवार्यानुगच्छन्ति ल्ढां मर्दितुमोनसा । 
यस्तु कर्णा विहृशुते जुम्भते च पुनः पुन। ॥ ३४ ॥ 
इसके एक करोड़ तीस प्रचणड शुरवीर झोर पराक्रमी वानर 
घेर कर चलते हैं। यद भी अपने पराक्रम से लड्ढा के ध्वस्त करना 
चाद्दता है। देखे, यह जे अपने कानों के सकेड़ता और बार वार 
जभाई लेता है ॥ ३६३॥ २४ ॥ 
नच संविजते मृत्योन च युद्धादिधाव॑ति । 
0 
प्रकम्पते च रोपेण तियक्च पुनरीक्षते ॥ ३५॥ 
पश्ये्वाइम्गूलमपि च क््वेछते च महावरूः | 
महाजवे। बीतभयों रम्यं सास्वेयपवतम || ३६ ॥| 
यह न ते मरने से डरवा है और न युद्ध से मुँह मोड़ता है । 
यह मारे क्रोध के थर थर काँप रहा है भोर तिरद्दी दृष्टि से देख 
रहा है। देखिये, पू छू फटकार कर कैसा सिहनाद्‌ कर रहा है तथा 
झपने वलविक्रम पर निर्भर रह कर, निर्भव हे! साब्वेष वामक 
र्मणीय पहाड़ पर रहता है॥ ३५४॥ ३६ ॥ 
राजन्सततमध्यास्ते शरभे। नाम यूथपः । 
एतस्य वलिनः सर्वे विहारा नाम यूयपा। ॥ ३७ ॥ 


दे राजन! यद शरभ नामक यूथपति है । इसके पअधीनस्य 
यूथप, विद्वार वाम से पुकारे जाते हैं ॥ ३७॥ 
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राजन्शतसहत्नाणि चल्ारिंशत्तयेव च | 
यस्तु मेघ इवाकाशं महानाहत्य तिप्ठति ॥ ३८ ॥ 
हे रातन्‌ | इनकी संख्या एक लाख चालीस हज़ार है। यह 
जा झाकाश के घड़े मेघ की तरह ढके हुए ॥ २८ ॥ 
' ग्ध्ये वानरवीराणां सुराणामिव वासवः | 
भेरीणामिव सन्नादों यस्येष श्रूयते महान्‌ ॥ ३९ ॥ 
घोष; शाखामगेन्द्राणां संग्राममभिकाइुतास । 
एप पबतमध्यास्ते पारियात्रभठुत्तमम््‌ | ४० ॥ 
चानरों के वीच वैसे द्वी बैठा है, मेसे देवताधों के धीच इन्द्र 


झौर जिसकी सेना के युद्धक्ाँत्ती वानरों का मद्दागजन नंगाड़ों के 
*शम्द्‌ की तरद्द सुनाई पड़ता है, उत्तम पारियात्र पर्वत पर रहता 


है॥ ३६ ॥ ४० ॥ 

युद्धे दृष्प्रसहदों नित्यं पनसो नाम यूथपः । 

एन शतसहस्ताणां शताध् पयुपासते ॥ ४१ ॥ 

युद्ध में इसका धार सदना कठिन है । यद यूथपति है शोर इसका 

नाम पनस है। इसके प्रधीनस्थ डेढ़ लाज घानरवीर हैं॥ ४१॥ 

यूथपा यूयपश्रेप्ठ येपां यूथानि भागशः । 

यस्तु भीमां प्रवद्मन्ती चमूँ तिष्ठति शोभयन्‌ | ४२॥ 

स्थितां तीरे समुद्र॒स्प द्वितीय इच सागरः । 

एप दद्रसझ्लाशो विनतो नाम यूथपः ॥ ४३ ॥ 


.... इन घानर यूथपतियों के यूथ पृथक्र्‌ प्रथक्‌ हैं। जे भयद्भर रूप- 
से खलवलाती प्रौर सप्ुद्वृतठ पर स्थित तथा दूसरे समुद्र की तरद ' 


श्शे८ - युद्धकाणडे 
शेसायमान सेना के शेामित कर रहा है ओर जे दूवेयचल की तरह 
वड़ा दिखलाई पड़ता है, यद्द विनत नामक यूथपति है ॥ ४१॥ ४३॥ 
पिवंश्वरति पर्णासां नदीनामुत्तमां नदीम | 
पष्टि:! शतसहस्लाणि वलमस्य प्रुवक्भमा। || ४४ ॥ 
यह घूमता फिरता रहता है और सदा नदियों में श्रेष्ठ पर्यासा 
( पत्मासा ) नदी का पानी पिया करता है। इसक्की सेना में साठ 
लाख चानर हैं ॥ ४४॥ 
त्वामाहयति युद्धाय क्रोधनों नाम यूथपः । 
विक्रान्ता वल्नवन्तश्च यथा यूधानि भागश। ॥ ४५ ॥ 
यह देखिये कोधन नामक यूथपति ठुमके युद्ध करने के लिये 
ललकार रहा है। इसके अधीनस्थ सैनिक बड़े बलवान ओर परा- 
कमी हैं ओर वे सैनिक यूथों में विसक हैं ॥ ४५ ॥ 
यस्तु गेरिकवर्णाभं वषु) पुष्यति बानरः) | 
अवमत्य सदा सर्वान्चानरान्वलद््पितान ॥ ४६ || 


मिसके शरीर का रंग गेरू जैसा है ओर जे युद्ध करने की 
श्राशा से आानन्दित हो अपने शरोर के फुला रहा है भौर जे 


आपने वल के दप से दर्पित है।, अन्य वानरों के सदा तुच्छ समक्ता 
करता है; ॥ ४६ ॥ 


गवयो नाम तेजस्री तवां क्रोधादभिव्तते । 
एन शतसहस्ताणि सप्ततिः प्यपासते | 
एपवाशंसते ल्ढां स्वेनानीकेन मर्दितुम || ४७ ॥ 


१ पुण्यति--युद्धहर्षादसिवर्धयति ( गे।० ) 
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तेजल्ली गवय नाम यूथपति है। यह कोध में भरा हुप्रा 
थ्रापका सामना ऋरने की वाद जोह रहा है। इसके पश्धिकार में 
सत्तर लाख वीर वानर हैं | यह भ्रफेला हो ध्यपनी सेना के साथ 
लद्ढुग के ध्वस्त करना चाहता है ॥ ४७ ॥ 
एते दुष्प्सह् घोरा वरक्तिन॥ कामरूपिणः । 
यूथपा यूथपश्चेष्टा एपां यूथानि भागश) ॥ ४८ ॥ 
इति पडविशः सर्गः ॥ 
दे महाराज | ये सव के सब दुल्सह, भयद्ुुए, बलवान एवं 
काम्रूपी वानरयूथ और यूयपश्रेष्ठ हें। इनके सधोनत्य यूथ, पृथक्‌ 


पृथक हैं ॥ ४८॥ ” 
युद्धकायड का कृब्वीसवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
न औि++ 
सप्तविशः सर्गः 
+- 


तांस्तु तेहं प्रवक्ष्यामि प्रे्षमाणस्य युथपान्‌ | 
राघवायें पराक्रान्ता ये न रक्षन्ति जीवितम ॥ १ ॥ 
सारन चोला--दै राजन | आप ज्ञिन पराक्रमी यूथपों के देख 

रहे हैं, वे प्रपनो ज्ञान को दथेली पर रखे हुए, भ्रोरामनन्‍्द्र जी के 
लिये वलविक्रम प्रकट करने के तत्पर हैं। में श्रव इन्हीं यूथपतियों 
का शोर भी वर्णन करता हैं॥ १॥ 

स्निग्धा यस्य वहुव्यामा अवाला लाइुलमाश्रिता: । 

ताम्रा; पीता) सिंता। र्वेताः प्रकीर्ण घोरकमंणः ॥ २॥ 


* पाठान्तरै--/ दीघे छादगूछमाश्रिताः ।! 


२३० युद्धकायडे 
जिसकी पूंछ के वाल चिकने लंबे और बड़े सघन हैं तथा 
जिनकी रंगत, लाल, पीली, धुमेली, सफेद है और जो पूछ के 
इधर उधर छिलके हुए वड़े भमण्डुर जान पहते हैं ॥ २॥ 
प्रमहीता! प्रकाशन्ते मूयस्येव मरीचयः । 
पृथिव्यां चाजुकृष्यन्ते हरो तामेष यूथप) ॥ ३ ॥ 
शोर जो लय की किरचों की तरह चमक रहे हैं और जो पूंछ 
रूटकारने से खड़े दा जाते और जो चलते समय भूमि पर लथधिरते 
जाते हैं, से वहो हर नाम का यूथपति है ॥ ३ ॥ $ 
य॑ पृष्ठतोज्तुगच्छन्ति शतशोथ सह्सशः । 
दुमालुथम्य सहसा लक्बारोहणतत्परा। ॥ ४ ॥ 
इसके ही पीछे सैकड़ों, दज़ारों चानरचीर चलते हैं, जो दृत्तों 
के लिये हुए, सहसा लड्ढा पर चढ़ाई करने के वैयार हैं ॥ ४ ॥ 
एप कोटिसहस्रेण वानराणां महोनसाम्‌ | 
आकाइसप्षते ता संग्रामे जेतुं परपुरक्षय ॥ ५ ॥। 
हैं परपुरञ्षय | ये सहस्न केाडि वड़े वलवान्‌ वानर तुमकी युद्ध 
में जीतने की भ्राकांत्ता रखते हैं ॥ £ ॥ 
यूथपा हरिराजस्थ क्िछ्नरा। समुपस्थिता! । 
नीलानिद महामेधांस्तिए्ठतो यांस्तु पश्यसि ॥ ६॥। 
असिताझनसड्ञाज्ञान्युद्ध सत्यपराक्रमान | 
असंख्येयाननिर्देश्यान्परं पारमिवोदधे! ॥ ७ ॥ 


 कपिराज के ये सब किद्भर यूथपति हैं. ( वेतनभागी थूथपति ) _ 
ओर युद्ध करने के लिये उपस्थित, हुए हैं। हे रावण ! नोल मेघ 


सप्तविशः सर्गः २३१ 


की तरह आप जिनके जड़ देखते हैं. प्लोर काले प्रश्नन की तरह 
जिनके शरीर का रंग है और जो युद्ध में यथार्थ पराक्रम प्रदर्शित 
किया करते हैं, अ्रसंख्य हैं, समुद्र के प्रपर पार की तरह इनकी 
संख्या नहीं चतलायी ज्ञा सकती ॥ 6 ॥ ७॥ 
पत्रतेषु च ये केचिट्विपमेपु नदीपु च। 
एते त्वामभिवत्तन्ते राजनुक्षा) सुदारुणाः ॥ ८ ॥ 
३॥ राजन ! इनमें से बहुत से तो पहाड़ों पर, बहुत से अप 
( ऊँची नीचोी ) जगहों मे योर बहुत से नदियों के तटों पर रहा 
करते हैं। दे राजन | ये सब ध्त्यन्त दारुण रीछ आपका सामना 
फरनते दं। तैयार हैं ॥ ८॥ 
एपां मध्ये स्थितो राजन्भीमाक्षो भीमदशनः । 
रे |] 
पजन्य इच जीमूते! समन्तात्परिवारितः ॥ ९ ॥ 
ऋश्षवन्तं गिरिश्रेष्ठमध्यास्ते नमेंदां पिवन्‌ । 
| ध्हे 
सर्वेक्षाणामधरिपतिधरृम्रों नामैप यूथप! ॥ १० ॥ 
है राजन | इनके बीच में श्राप जिसे खड़ा देख रहे हैं, जिसके 
भयदूर नेत्र ग्रौर भयहुर रूप है और ज्ञो मेघों से घिया हुआ 
मद्मेघ की तरद रीछों से घिरा हुआ है, वह सव रीछों का राजा 
घुम्नात्त नामक सेनापति है। यह ऋत्तवान पर्वत पर रहा करता है 
ध्योर नर्मदा नदी का पानी पिया करता है॥ ६ ॥ १० ॥ 
2, « पवतोपस्‌ 
यवीयानस्य तु श्राता पश्यन॑ पवतोपस्‌ | 
३२ श्र 
श्रात्रा समानो रुपेण विशिष्ठस्तु पराक्रम; ॥ ११॥ 
इसके देखिये, यह इसका छ्िटा भाई, पर्चेत की तरद विशात्र 
शरीरधारी है श्रौर अपने बड़े भाई जैसा द्वी रूप वाज्ना है। किन्‍्तु 
पराक्रम में अपने भाई से वढ़ कर है ॥ ११॥ 
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स एप जाम्बबान्नाम महायूथपयूथपः का 
#पक्रान्तो गुरुवर्ती च सम्परहारेष्वमपण। ॥ १२ ॥ 
उसीका नाम जास्ववान है आर वह यूथपतियों का सी थूथ- 
पति शझर्थात्‌ लखार है। वड़ा पराक्रमों है, वड़ों का सम्मान करने 
वाला है और बड़े क्रोध में भर भ्राकृमण करता है॥ १२॥ 
एतेन साहा सुमहत्कृतं शक्रर्य धीमता । 
देवासुरे जाम्बवता लब्धाश वहयो बरा। || १३॥ 
अब देवासुर-संग्राम हुआ था, नव उस बुद्धिमान ने देवराज़ की 
वड़ी सहायता की थी ्रोर उस सहायता के उपयक्ञक्त्य में उसने 
चहुत से वरदान भी पाये थे॥ १३॥ 
६ ३ 
आरुह्य पव॑ताग्रेभ्यों महाश्रविधुल्ता; शिलाः | 
सुखन्ति विषुछाकारा न यृत्योरुद्विनन्ति च ॥ १४ ॥ 
उसकी सेना के बड़े बड़े आकार के रीकू पर्वंतशिखरों पर चढ़ 
कर, वहाँ से बड़ी भारी मारी शिल्ायों फँकते हैं ओर मोत से भी 
नहीं डरते ॥ १४ ॥ 
राक्षसानां च सद्शा पिशाचानां च लछोमशाः | 
एतस्य सेन्‍्या वहवो विचरन्त्यप्रितेनस! | १५ ॥ 
उनके शरीर में बड़े बड़े बात्न हैं, दे राक़्स शोर पिशाों क्री 
तरह क्रूर स्वभाव हैं। ज़ाग्ववान की श्रप्ति के समान तेजसम्पन्न 
घड़ी सेना है, जो इधर उधर विचरा ऋरती है ॥ १४ ॥ 
य॑ त्वेनमभिसंरव्ध॑ छुवमानमित्र स्थितस ! 
पेक्षस्ते वानरा; सर्वे स्थिता यूथपयूथपम्‌ || १६ ॥ 


-“ पाठान्तरे--" भ्रश्मान्तोी | 
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सव वानरगण जिसके कूदने का तप्ताशा देख रहे हैं, वद भी 
घनेक यूथपतियों के यूथों का नायक है ॥ १६ ॥ 
एप राजन्सइसाप्तं पयुपास्ते हरीश्वरः । 
वलेन वलसम्पत्नो दम्भो नामेष यूथप! ॥ १७॥ 
है राजन] यह वानरराज इन्द्र के पास रहने वाला है। 
देखिये वड़ी भारी सेना के। साथ लिये हुए यद्द दृस्भ नामक यूथप 
है ॥ १७॥ 
य; स्थितं योजने शैल गच्छन्पाश्वेन सेवते । 
ऊर्ध्व तथैव कायेन गतः प्रामोति योजनस्‌ ॥ १८ ॥ 
यह एक याजन के ध्यन्तर पर स्थिन पर्वत की बगल से कूद 
जाता है तथा उछल कर शभ्राकाशमा्ग से एक येज्ञन तक चला 
जाता है। ध्रथवा जिसके गमनकाल में एक एक कदम में एक एक 
येजन के पर्वन पारश्च॑स्थ ध्र्थात्‌ भ्रत्यन्त निकथ्वर्ती दा जाते 


हैं थ्रोर जो! शरोर से डछलने पर एक कुलाँच में एक येजन 
कूद जाता है | अर्थात्‌ इसके शरोर की ऊँचाई एक येजन को 


है॥ १८॥ 
यस्मान्न परम॑ रूप चतुष्पादेषु विद्यते । 
श्रुतः सन्नादनो नाम बानराणां पितामहः ॥ १५ ॥ 


ग्रतरव चौपायों में इसके समान शरीर धाला और कीई जन्तु 
नहीं है। से यह सम्मादन नामक यूथपति वानरों का पितामह 


है॥ १६॥ 
येन युद्ध पुरा दर रणे शक्रस्य धीमता | 
प्राजयश्च न प्राप्त: सोध्य यूयपयूयपः ॥ २० || 
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इससे दुद्धिमान इन्द्र के साथ युद्ध किया, परन्तु हारा नदीं--से 
यह भी यूथपतियों का सरदार है ॥ २० ॥ 
यस्य विक्रममाणस्य शक्रस्येव पराक्रम! | 
एप गन्धवेकन्यायामुत्पन्नः कृष्णवत्मन। ॥ २१ ॥ 
यह पराक्रम में इन्द्र के समान है। यह गन्धर्थकन्या के गर्भ, से 
भ्रश्मि द्वारा उत्पन्न हुआ है ॥ २२ ॥ 
तदा देवामुरे युद्धे साह्यारथ त्रिदियोकसाम्‌ | 
क्र 
यस्य वेश्रवणों राजा जम्बूमुपनिपेवते || २२ ॥ 
यो राजा परततेम्द्राणां बहुकिल्नरसेविनास्‌ । 
विह्रसुखदो नित्य॑ श्रातुस्‍्ते राक्षसाधिप | २३ ॥ 
तत्रेब वसति श्रीमान्वलवास्वानरपंभ! । 
युद्धावकत्थनों नित्य क्रथनो नाम यूथप! ॥ २४ ॥ 
देवाझुर संग्राम में देवताशों की सहायता करने फे लिये यह 
उत्पन्न किया गया था | यह बलवान वानरश्रेट्ट उस पर्वत पर रहता 
है, जे। प॑तों का राजा है, जिसके ऊपर अनेक किन्नर रद्या करते 
हैं और जिस पर तुम्दारे भाई राजा कुबेर के विद्दार करने में सदा 
घानन्द्‌ भाप्त होता है, तथा जहाँ पर कुबेर ज्ञी जामुन के चुत्त के 
नीचे वैठा करते हैं। इसका नाम ऋथन है और युद्ध में क्रियात्मक 


रुप से पराक्रम प्रदर्शन करता है, (चाणी-ले अपने पराऋम की डीगे 
नहीं हाँकता | ) यह भी एक यूथपति है ॥ २५॥ २३॥ २४॥ 


हतः काटिसहस्तेण हरीणां समुपस्थितः |. 
एपेवाशंसते छट्ढां स्वेनानीकेन मर्दितुम || २५ ॥। 
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सहस्त काटि वानरों के साथ ले यह धझाया है। यह बीर भी 
केपल अपनी सेना ही से लड्डू) के ध्वस्त करने की इच्छा रखता 
है॥रश॥ ' 
. थो गल्जामतु पर्येति च्रासयन्हस्तियूथपान्‌# । 
हस्तिनां वानराणां च पूर्ववेरमलुस्मरन्‌ ॥ २६ ॥ 
जो हाथियों श्रोर वानरों के पूर्वकालोन पारस्परिक वैर का 
स्मरण कर, गज्ेन्द्रों के यूथपतियों का गड्भा के निकट डराता 
है ॥ २६॥ 
एप यूथपतिनेता गच्छन्गिरिगुहाशयः । 
गजान्येधयते वन्यानिगरींश्रेव महीरुहान्‌ || २७ ॥ 

५ सी यह यूथपतियों का सरदार है शोर घूमफिर कर अर्थात्‌ ह ढ़ 
है ढ़ कर भिरिशुद्दाश्रों में रहने वाले गजों, जंगली चुत्षों और पहाड़ों 
से लड़ाता है| ध्र्थात्‌ गज्लों का उठा कर बृत्तों पर दे मारता है 
शोर वृत्तों के उखाड़ कर गज्ञों पर पटक देता है। इसी प्रकार 
पव॑तों पर हाथियों के पटक देता है भौर पर्वत हाथियों पर ॥ २७॥ 

हरीणां वाहिनीमुख्यो नदीं हेमबतीमनु । 
। उश्चीरवीजमाशित्य पर्वत मिन्दरोतमस्‌ || २८ ॥ 
रमते वानरश्रेष्टी दिवि शक्र शव खयसू । 
एन शतसहस्राणां सहस्नमचुवर्तते | २९ ॥ 
यह वानरों की सेना का मुखिया समझता जाता है यह पथतो- 
त्तम मन्दरयाचल्ल के उशीरवीज नामक पर्वत पर, ख्वग में इन्द्र की 
तरह रहता है | इसके अधीन कई लाख वानर हैं ॥ श८॥ २६ ॥ 
# पाठान्तरे--' न्गजयूथपान्‌ ।” | पाठान्तरे--' सन्द्रोपसस्‌ 7 - 
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वीयविक्रमच्म्ानां नदेतां वलशालिनाम्‌ । : 
स एप नेता चेतेपां वानराणां महात्मनाम्‌ ॥ ३० || 
इसकी सेना के वीर अपने चलपराक्रम के अभिमान्र में चूर 
हो, गरजा करते हैं। यह वानर उन सब वत्नवान्‌ वानरों का नायक 
है॥ २० ॥ 
५ 
स एप दुधरो राजन्पमाथी नाम यूथपः | 
वातेनेबोद्धतं मेघं यमेनमनुपश्यसि || ३१ | 
दे राजन ! इधर देखिये, वायु से प्रेरित भेघ की तरद ज्ञो 
दिखिलाई दे रहा है, से यह बड़ा दुर्घप वानर है। इसका नाम 
प्रमाथी है झोर यह सी यूथपति है ॥ ३१॥ 
अनीकमपि संरव्धं वानराणां तरखिनाम्‌ | 
उद्धतमरुणा भासं पवनेन समन्‍्ततः ॥ ३२ || 


इसकी सेना के वानर क्रोधों ओर बड़े फुर्तीक्षे हैं। वहीं पर 
हवा से चारों शोर लाल रंग की ॥ ३२ ॥ 


विवरततमानं बहुधा यत्रेतद्ग्‌हुलं रजः | 
एतेश्सितम्ुखा घोरा गोलाइूला महावला+ ॥ ३३ ॥ 


वहुत सी धूल का वंवडर वद रहा हैं। ये काले मुख के भयड्भूर 
मद्गावल्नी ग्रेत्वाइुल ॥ ३३ ॥ 


शत शतसहस्राणि दृष्ठा वे सेतुवन्धनम्‌ । 
गोलाइू्ल महावेगं गवाक्षं नाम यूथपम्‌ ॥ ३४॥ 


लाखों की संख्या में सेतु के ऊपर देख पड़ते हैं, उनका यूथपति . 
यवात्ष है, जो बड़ा बेगवान है ॥ २४॥ 
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परिवायांभिवतन्ते लड्ढां मर्दितुमोजसा | 
भ्रमराचरिता यत्र #सर्वकालफलदुमाः ॥ ३५ ॥ 
इसी गवाक्त यूयपति को घेरे हुए समस्त गेलाकुल, लड़ 
के धपने बल से ध्वस्त करना याहते हैं। जहाँ पर भोरे सदा मंड- 
राया करते हैं प्रोर जहाँ कुत्तों में सदा फल लगे रहते हैं ॥ ३५४ ॥ 
य॑ धर्यस्तुल्यवर्णा भमनु पर्येति पर्वतम । 
यस्य भासा सदा भान्ति तद्॒र्णा मृगपत्चिण! ॥ ३६ ॥ 
छूये भ्रपना वर्ण वात्ता समझ, जिस पवेत की सदा परिक्रमा 
किया करते हैं श्रोर जहाँ की प्यरुण कान्ति से उस स्थानवासी 
समस्त सग श्रोर पत्ती उसी रंग जैसे देख पढ़ते हैं ॥ ३६ ॥ 
यस्य प्रस्थं महात्मानों न त्यनन्ति महपय! । 
सर्वकामफला हक्षाः सदा फलसमन्विता। | ३७ ॥ 
जिसके शिखर के महात्मा महपि कभी परित्याग नहीं करते, 
जहाँ पर सर्वकामना पूरी करने वाले घृत्त सदा फला करते हैं ॥३७॥ 
मधूनि च मह्महाणि यस्मिन्पवेतसत्तमे । 
तत्रेप रमते राजन्र्ये काश्वनपव ते || २८ ॥। 
मुख्यो वानरमुख्यानां केसरी नाम यूथपः | 
जे 
पष्टिगिरिसदस्ताणां रम्या। काश्वनपव ता। ॥ ३९ ॥ 
तेपां मध्ये गिरिवरस्त्वमिवानघ रक्षसाम्‌ । 
तत्रेते ऋपिलाः श्वेतास्ताम्रास्या मधुपिज्लला। ॥ ४० ॥ 


वन पननी-स»न मनाने नमन औी- नी, 
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ओर जिस्त पर्वतश्रेण पर बढ़िया मधु आदि मोडे पदार्थ उत्पन्न 
दवोते हैं, है राजन! डसी रमणीय काञवमय पर्वत पर, चानसश्रेष्ठों 
में मुख्य, केसरी नामक यूयपति रमता हैं। साठ हज्ञार रमणीक 
काश्चनमय पर्वतों के बीच, सैचर्णि नामक पर्वत है। यह पर्वत सब 
पर्तों में चैसा ही श्रे०ठ है जैसे कि, राक्षसों में आप पापरद्दित हैं। 
पीले, सफेद, मधुपिज्ुल ( शहद्‌ की तरह पीले ) रंग के लाल 
मुख वाले वानर ॥ रे८ ॥ रे६ ॥ ४० ॥ 


निवसन्त्युत्तमगिरों तीहणदंप्टरा बखायुधाः । 
सिंह इचब चतुदु॑ष्द्रा व्याप्रा इव दुरासदाः ॥ ४१ ॥ 
उस पर्वतोचम पर रहते हैं| उनके शस्त्र हैं उनके पेने पेने दाँत 
ओर नख | सिंह की तरह इनके चाधड़े हैं औोर ज्याप्र की तरह ये 
छुपे हैं ॥ ४२॥ 
सर्वे वेश्वानरसमा #म्वलिताशीविषोपमाः । 
सुदी्षाशितलाहुछा मचमातह्सब्रिमाः ॥ ४२ || 
' यह सत्र के सब भअप्नि की तरह उम्र हैं शौर कुपित स्पे कै 
विष की तरद महाभय्ुर हैं। इनकी बड़ी लंबी ओर उनव्वाँ पूछ 
है ओर मतवचाल्ने द्ाथी क्री दरह ये चलते हैं ॥ ४२ ॥ 
महापवंतसड्भाणा महानीमूतनिःखनाः । 
इत्तपिड्डलरक्ताक्षा भीमभीमगतिखरा! ॥ ४३ ॥ 
बड़े पर्चेत की तरद लंबे तड़ंगे हैं भर महामेघ की वरद्द गरजा 
करते हैं। उनकी गाल गेल पीली पीली शंख हैं। वे बड़ी दी 
भयद्गुर गति वाले ओर डरावनो बोलो वोलने दाल हैं ॥ ४३॥ 
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.'मरदेयन्तीव ते सर्वे तस्थुलड्ां समीक्ष्य ते । 
.”. एप चेपामधिपतिम्मध्ये तिष्ठति वीयबान ॥ ४४ ॥ 
पे सब लड्डू का ध्वस्त करने की अमिलापा से लड्ढा की शोर 
नियाद गड्ढये हुए हैं । इनके वोच में यद वजवान इनका अधिपति 
घानर खड़ा है॥ ४४ ॥ हे 
जयायी नित्यमादित्यमुपतिष्ठति बुद्धिमान | 
नाज्ना पृथिव्यां विख्यातो राजब्शतवलीति य। ॥४५॥ 


यद धुद्धिमान चानर विज्ञय प्राप्त की इच्छा से नित्य छूर्य की 
शाराधना किया करता है और द राजन | इस संसार में यह 
शतबली के नाम से प्रसिद्ध हैं ॥ ४५४ ॥ 
एपेवाशंसते लड्ां स्वेनानीकेन मर्दितुम्‌ । 
विक्रान्तों बलवाज्यूरः पौरुषे स्व व्यवस्थित! ॥ ४६ ॥ 
, यद्द भी श्रपनो सेना के साथ ले लडुग की ध्वस्त करना 
चाहता है। यह वड़ा पराक्रमी भौर बलवान और शूर है। इसे 
घपने पुरुषा्थ पर विश्वास दे ॥ ४६ ॥ 
रामग्रियाथ प्राणानां दयां न कुरुते हरि! । 
गजो गवाक्षो गवयो नलछो नीलश्न वानर। ॥ ४७ ॥ 
यद्द धीरामचन्र जी की प्रसन्नता सम्पादन करने फे जिये प्मपने 
धाणों के तुच्छ समझता है। दे राजन ! गज, गवाक्ष, गवय, चल 
झोर नील नाम्रक जो वानर हैं ॥ ४७ ॥ 
. एकेक एवं यूथानां कोटिमिदेशमिहेतः । 
क्, विन्ध्यपवंतवासिन 
, तथाञनये वानरश्रेष्ठा विन्ध्यपवंतवासिन। । - 
न शक्यन्ते वहुत्वाचु संख्यातुं छघुविक्रमा। ॥ ४८ ॥ 
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: इनमें से प्रत्येक दस दस ऋरोड़ चानरों के यूथपति हैं। इस 
वानरी सेना के वहत से वानरश्रेष.्ठ विन्ध्याचलवासी हैं शोर ये 
फुर्तात्ते चानर संख्या में इतने श्रधिक हैं क्लि, इनके गिनना असम्भव 
है ॥ ४८ ॥ 

सर्वे महाराज महाप्रभावा 
सर्वे महाशेलनिकाशकाया! | 
हक रे [न 
- सर्वे समया; पृथिवीं क्षणेन 
वेकीणंश 
क॒तु प्रविध्वस्तविकीणणरछाम )। ४९ ॥ 
इति सप्तविशः सर्गः ॥ े 
है महाराज | इन सब चीर वानरघ्रेष्टों को देह बड़े पव॑तों की 
तरह विशाल है। सभी बड़े अमावशाली और सच ही शिलाएँ 
वर्षा ऋर क्षण भर में सारो प्रथिवी को विध्चस्त कर सकते हैं । 
अथवा है राक्षसयज् ! समस्त कपिश्रेष्ठ पर्वताकार शरीरधारी शोर 


प्रभाव चाल हैं। वे मन पर घरें तो पलक मारते पूथिवी के समस्त 
पर्बतों ४ बे ५ हे 
पर्वतों के उखाड़ कर फेक सकते हैं ॥ ४६ ॥ 


युद्धकाएड का सत्ताइलवाँ सर्ग पूरा छुआ । 
अष्टाविशः सर्गः 
“--+ न 
सारणस्य बच; श्रुत्वा रावर्ण राक्षसाधिपम | 
वलमादिश्य तत्सव शुके वाक्यमथात्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 


सारश के ये चचन सुन, समस्त वानरी सेना के! पहिचनवाता 
हुआ शुक, राज्षतराज़् रावण से कहने लगा ॥ १॥ . 
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स्थितान्पश्यसि यानेतान्मत्तानिव महाद्िपान्‌ । 
न्यप्रोधानित्र गाड्ेयान्सालान्हैमवतानिव ॥| २ ॥| 
है राजन्‌ | आप जिन वानरों के मतचाले गजराजों, गड़गतववर्ती 
वठचूत्तों, हिमालयस्थित शालचृत्तों की तरह खड़े हुए देख रहे 
दीं ॥ २॥ 
एते दुष्प्रसहा राजन्वलिनः कामरूपिणः । 
देल्यदानवसड्लाशा युद्धे देवपराक्रमाः ॥ ३ ॥ 
ये सव के सव दुर्धषे, बलवान, श्योर इच्छा-रूपधारी हैं शोर 
देत्यदानवों की तरह वल्लसम्पन्न तथा युद्ध में देवताओों की तरह 
पराक्रमी हैं ॥ ३ ॥ 
एपां कोटिसह्तलाणि नव पश्च च सप्त च | 
तथा शहृसहस्लाणि तथा वुन्द्शतानि च ॥ ४॥ 
ये संख्या में २१ हजार करेड़ तथा सहस्न श्र एवं सै बन्द 
॥४॥ 
एते सुग्रीवसचिवाः' किपष्किन्धानिलया; सदा | 
हरयो देवगन्धर्वैसत्पन्ना।; कामरूपिण! ॥ ५ ॥ 
ये सब्र सुश्रोव के सदायह हैं श्योर किक्किन्धा में रद्दा करते हैं। 
इन बानरों की उत्पत्ति, देवताओं ओर गन्धर्वों से है भोर ये इच्छा- 
चुसार रुपधा रण करने वाले हैं ॥ ५ ॥ 
यो तो पश्यसि तिष्ठन्तों *कुमारों देवरूपिणों । 
पैन्द्श्च द्विविदश्चोभी ताभ्यां नास्ति समो युधि ॥६॥ 
१ सुप्रीयसचिवा:---सुमीवसद्वायाः । ( गे० ) २ कुमारो-थुवानो | 


' (शे० ) 
वा० रा० यु०--१६ 
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भाप जिन देवताशों के समान रुपवान्‌ दो युवकों के वैठा हुआ 
देख रहे हैं, वे दोनों मैन्द्‌ धोर छ्विविद्‌ हैं। थुद्ध में उन दोनों का 
सामना करने चाला कोई नहीं है ॥ ६॥ 
च्रह्मणा समनुज्ञातावमृतप्राशिनावुभा | 
आशंसेते युधा ल्ढामेतों मर्दितुमोनसा ॥ ७ || 
क्योंकि ब्रह्मा की प्राज्षा से इन दोनों ने अम्ततपान किया है। 
ये दोनों अपने पराक्रम से लड्ग के ध्वस्त करना चादते हैं ॥ ७ ॥ 
+« पद" जे े ए्‌ः कटे 
यावेतावेतयों पाश्वें स्थितों पवेतसबन्निषों | 
सुमुखोसुमुखश्व अृत्युपुत्रों पितुःसमों ॥ ८ ॥ 
जे! दे घानर इन दोनों के पास पद्दाइ की तरह खड़े हैं, वे दोनों 
सत्यु के पुत्र अपने पिता के समान भयदुर हैं और इनके नाम 
सुमुख ओर अछुमुख है ॥ ८५॥ ह 
प्रेक्नन्तों नगरीं लट्ठों कोटिभिदेशभिह्ठेतों | 
य॑ तु पश्यसि तिप्ठन्तं प्रभिन्नमिव कुछ्ररमू || ९ ॥ 
यो वलासक्षोगयेत्कुदः समुद्रमपि वानरः । 
एपोमिगस्ता लड्भाया वेदेहयास्तव च प्रभो ॥ १० ॥ 
ये अपने अधीनस्थ दस करेड़ वानरों सहित लड्डड की ओर 
ताक रहे हैं। मत्त गज की तरह जिस वानर को तुम खड़े देख रहे 
हो, ओर जे क्ुद्ध होने पर समुद्र के सी खलवला सकता है; 


हे प्रभा ! यहो सीता ओर तुम्हारी लड्ढडा का पता लगाने श्याया 
था॥ ६ ॥ १०॥ 


एन पश्य पुरा दृष्ट बानरं पुनरागतम्‌ | 
ज्येष्ः केसरिणः पुत्रो वातात्मज इति श्रुतः ॥ ११॥ 
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से इसे आप पदिल्े देख दी चुके हैं, वही फिर श्याया है। 
यह केसरी का श्रेष्ठ पुत्र है. और वातात्मज्ञ प्र्थात्‌ वायुपुत्र के नाम 
से प्रसिद्ध है ॥ ११॥ 
हनुमानिति विख्यातों लद्धितो येन सागर! | 
कामरूपी हरिश्रेष्ठो 'वलरूपसमन्वितः || १२ ॥ 
इसका हनुमान भी नाम है ओर इसोीने समप्रुद्र लाँधा था। 
यह इच्छानुसार रूप धारण कर लेता है, बानरों में थ्े्ठ है ओर 
बड़ा बलवान है ॥ १२॥ * 
अनिवायंगतिश्चैव यथा *सततग प्रश्ञुः | 
उद्यन्तं भास्कर दृष्टा वाल) किछ अबुश्युफ्षित+ ॥११॥ 
चायु की तरह इसकी गति कहीं भी नहीं रुकती, लड़कपन में 
एक दिन इसे भूख लगी । उस समय खूय उदय हो रहा था ॥ १३६॥ 
त्रियोजनसहस्ं तु अध्वानमवतीर्य हि। 
आदित्यमाहरिष्यामि न मे क्षुअतियास्याति ॥ १४ ॥ 
इति सश्िन्त्य मनसा पुरेष वलदपितः | 
अनाधृष्यतमं देवमपि देवर्पिदानबे; ॥ १५॥ 
उस समय इसने यह सेचा कि, जव तक में छू के न खाऊँगा 
तव तक भेरी भूल न मिश्रेगी -से। यह विचार कर, यह बल से 


दूर्पित सूर्य के पकड़ने के लिये तीन हजार याजन ऊपर उछल गया । 
किन्तु छुूर्यदेव ते देवियों भौर राक्तसों द्वारा तिरश्कार करने यान्य 
नहीं हैं॥ १४॥ १४॥ , नहीं दं॥.8॥१५॥ ,. |. || 

१ बलरूप समन्वितः--प्रशस्तपलसमन्वितः) । (गे ) हे सतत॥;-- 
चायु; | ( यो० ) # पाठान्तरे--“ पिपाधितः | ” 
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अनासातेब पतितों भास्करोदयने गिरों । 
पतितस्य कपेरस्थ हमुरेका शिलातले ॥ १६ |॥ 
से यह सूर्य को न पकड़ सका झोर उद्याचल पर गिर पड़ा | 
इतनी दूर से शिला के ऊपर गिरने के फारण, इसकी एक झोर की 
छोड़ी ॥ १६ ॥ हे 
किश्विद्धिन्ना दृढहनोहलचुमानेष तेन वे । 
सत्यमागमयोगेन ममेष विदितों हरि! ॥ १७ ॥ 
थेड़ी सी हुड गयो । क्योंकि ठोड़ी इसको बड़ो मज़बूत थी, 
इसीसे इसका नाम हनुपान हुआ। वानरों के सहवास से यद्यपि 
मैंने इस चानर का यद हाल जान लिया है ॥ १७ ॥ 
नास्य शक्य वर्ल रूप प्रभावों वाथपि भापितुस्‌ । 
एप आशंसते लक्षामेको मर्दितुमोनसा )॥ १८ ॥ 
तथापि में इसका वल, रूप ओर प्रभाव वर्णत नहीं कर सकता । 
यह अफ्रेला, अपने वल ही से लड्ढा को ध्वस्त करना चाहता 
है ॥ १८ ॥ 
[येन #नाज्वल्यते सोम्य 'धूमक्रेतस्तवाद्य व । 
लड्जायां निहितश्चापि कर्थ न स्मरसे कपिस ॥ १९ ॥| 
हे सैस्प | जिस वानर ने तुम्दारी ल्ड्ढा के फू का ओर इतने 
रात्तस मारे, उसे आप कैपे भूत्त गये ॥ १६ ॥ 
यश्रेषोब्नन्तर; शरः श्याम) पद्मनिभेक्षण: । 
इक्ष्याकृणामतिरथों छोके विर्यातपोरुष) || २० ॥ 


) धूमकेतुररित) ) ( रा० ) # पाठान्तरे--“ ज्ञाजल्यतैष्सी थे । 
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हनुमान के पास ही जे श्र श्यामच्ण, कम्रलनयन, इक्तवाकु 
कुल में ग्रञ्ञेय योद्धा भोर संघार में विख्यात पराक्रमी हैं ॥ २० ॥ 
यस्मिन्न चलते धमे यो #पर्मान्नातिवतते । 
यो व्राह्ममस्रं वेदांश्व वेद वेदविदां वर। ॥ २१ ॥ 
जे धर्म से न ते कभी डिगते हैं. और न धर्म की मर्यादा को 
उल्लबुन ही करते हैं, जे। ब्रह्माख्र का चलाना जानते दें, जे वेदों 
के केवल जानते हो नहीं, वल्कि पेदवेत्ताप्ों में भेष्ट माने जाते 
हैं, ॥ २१ ॥ 
५ णें रे 
यो भिन्धयादगगनं बाणें! पवतानपि दारयेत्‌ । 
यर्य मत्योरिव क्रोध: शक्रस्येव पराक्रम४ ॥ २२ ॥ 
जे। अपने वाणों से श्राकाश को छेर सकते हैं शयोर पव॑तों के 
विदोर्ण कर सकते हैं, जिनका क्रोध, सत्यु के समान और पराक्रम 


इन्द्र की तरह है॥ २२॥ 
यस्य भाया जनस्थानात्सीता चापहता त्वया । 


स॒ एप रामस्तां योद्धं राजन्समभिवतेते ॥ २३ ॥ 
शोर जिनको स््री सोता के तुम ज्ञनस्थान से हर लाये हो, 
है राजन | वे दी श्रीरामचन्द्र तुमसे लड़ने के लिये यहाँ झाये 
हैं ॥ २३ ॥ 
यस्येप दक्षिणे पाश्वे शुद्धजाम्बूनदप्रभः 
विशालवक्षास्ताम्राक्षी नीलकुश्वितमूधन/ ॥ २४ ॥ 
उनको दहिनी झोर विशुद्ध सुबर्ण वर्ण जैसे, चाड़ी छाती वाल्ते 
झरुणनयन तथा नीले रंग के ओर घुँघराले वालों से भूपित ॥२७॥ 


# पाठान्तर - “ धर्म नातिचतते। 
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एपाज्स्य लक्ष्मणों नाम श्राता प्राणसमः प्रिय; । 
नये युद्धे च कुशल) सवशख्भुतां वर! ॥ २५ ॥ 
मिस पुरुष के तुम देख रहे हो, वह श्रोरामचन्द्र के प्राणसम 
प्यारे भाई लक्ष्मण हैं। कत्रा नीति, क्या युद्ध ये सव विषयों में 
निपुण हैं ओर श्र बारियों में सर्वश्रेष्ठ हैं ॥ ९५ ॥ 
दुनेयो ० का 2 
 अमर्षी दुजयों जेता विक्रान्तो वुद्धिमान्बी । 
रामस्य दक्षिणों वाहुर्नित्य 'प्राणा वहिश्चर। ॥ २६॥ 
श्रीयमचन्द्र ज्ञी का अपचार इनसे नहीं सहा जाता, इनके 
रण में कोई जीत नहीं सकता । ये सब के जीतने वाले हैं, ये बड़े 
पराक्रपी, वुद्धिमान्‌ ओर वलवान्‌ हैं। ये श्रीरामचन्द्र जी की दद्दिनी 
वाह ओर उनके प्राणों के संसत्तक हैं ॥ २६ ॥ 
न होप राघवस्थार्थें जीवित परिरक्षति | 
एपेबाशंसते युद्धे निहन्तुं सवेराक्षसान्‌ ॥| २७ ॥ 
ये श्रीरामचन्ध जी की रत्ता के लिये झपने प्राणों के हयेली पर 
रखे हुए, सदा तैयार रहते हैं। युद्ध में ये अकेले ही समस्त राक्तसों 
के मार डालने का उत्साह रखते हैं॥ २७ ॥ 
यस्तु सच्यमसों पक्ष: रामस्याश्रित्य तिष्ठति । 
रक्षागणपरिक्षिप्ती राजा हथेष विभीषणः | १८ |॥ 


जे। अपने चार मंत्री राक्तसों के वोच श्रीरामचन्द्र जी की वाई 
शोर बैठे हैं--ये राजा विभीषण हैं॥ २८॥ 


श्रीमता राजराजेन लड्टायामभिषेचितः । 
त्वामेव प्रतिसंरव्धे युद्धायेपोजभिवर्तते ॥| २९५ ॥ 


) भ्राणाबद्दिश्षर: इल्नेन प्राणलंरक्षकत्वमुच्यते | ( ये।० ) 


अष्टापिशः सर्गः २७७ 


भीमान्‌, राजाधिराज मद्दाराज श्ीरामचस्र जी ने लड्ढाके 
राजसिंदासन पर इनकी भ्रमिपिक कर दिया है। यह तुम्दारे साथ 
युद्ध करने के क्रोध में भरा पैठा है॥ २९ ॥ 
य॑ तु पश्यसि तिप्ठन्त मध्ये गिरिमिवाचलम्‌ । 
संबवेशाखामुगेन्द्राणां पर्तारमपराजितम्‌ ॥ २३० ॥ 
भिनका श्राप एक अचल पंत को तरह धीरमचन्र प्रोर 
विभीषण के वीच में बैठा दशा देखते हैं, वे ही समस्त वानरों के राजा 
हैं, इनका पराजित करना सहज नहीं है । ३० ॥ 
तेजसा यश्ञसा बुद्ध्या ज्ञानेनाधिजनेन च | 
यः कपीनतिवश्नान हिमवानिव पर्बंतान॥ ३१ ॥ 
तेजल्िता, यश, ऊअद्यपेहरूपो पान, शास्रजन्य-क्ञान, तथा कुल 
की विशिए्टता के ऋारण, पर्वतों में हिमाचज पर्षत की तरह, समस्त 
धानरों से यह प्रधिक शामा पा रहा दे ॥ ३१ ॥ 
किप्किन्धां यः समध्यास्ते ग्रह सगहनदुमास्‌ । 
४ $ 
दुगी पव॑तदुर्गस्थां प्रधाने! सह यूयपै! ॥ ३२ ॥ 
है राजन | यद वानरराज, चानर यूधपतियों के साथ किष्किन्धा 
में एक ऐसी गिरिगुद्दा में रहने हैं, जे सपन चूत्तों से भ्राच्ठादित है 
थ्रोर जहां पहुँचना बड़ा कठिन है॥ ३२॥ 
यस्येपा काश्वनी माला शोभते शतपुष्करा | 
कान्‍्ता देवमनुण्याणां यस्‍्यां लक्ष्मी! प्रतिष्ठिता ॥३ ३॥ 
देवताशों और मनुष्यों की घान्छुनीय लच्मी जिसमें सदा वास 
करती है, वह शतपथ्मा सोने की माला कपियज के गले में केसी 


शामित हो रही है॥ २३ ॥ 
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एतां च मारां तारां च कपिराज्य॑ च शाश्वतम्‌। 
सुग्रीवो वालिनं हृत्वा रामेण प्रतिपादितः ॥ ३२४ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने यह माला, तारा ओर वानरों का सनातन 
( प्राचीन ) राज्य वाली के मार कर इस सुग्रीव को दिलाया 
है ॥३४॥ 
शर्त शतसहस्राणां कोटिमाहुमेनीषिण: । 
शर्त केटिसहस्राणां शहद इत्यभिधीयते ॥ ३२५ ॥ 
है राजन ! से से युणा करने पर सो सहस््र को पण्डित लोग 
४ क्वोटि ” कहते हैं शोर सै हजार कादि का एक शहः होता 
है ॥२५॥ ह 
शत शब्डसहस्राणां महाशह्ड इति स्मृतः | 
महाशहुसहस्ताणां शत बृन्द्मिति स्मृतम | ३६॥ 
सै हजार शद्दु का एक महाशडु होता है। सै हजार मद्ाशद्लु 
का एक बन्द होता है ॥ ३६ ॥ 
शर्त वुन्द्सहस्राणां महाबुन्दमिति स्मृतम्‌। 
महावुन्द्सहस्राणां शर्त पश्ममिति स्मृतम ॥ २७ ॥। 


से हज्ञार बन्द का पक्र महावृन्द होता है। से। हजार महावृन्‍्द 
का एक पद्म होता है ॥ ३७॥ 


शर्त पद्नसहस्ताणां महापद्ममिति स्मृतस्‌ । 
महापद्मसइस्राणां शर्त खबमिहेच्यते ॥ ३८ ॥ 


से हजार पद्म का ए% महापद्म और सै इज़ार महापत्म का 
ई 
एक खब होता है॥ ३८ ॥ 
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शर्ते खबसइज्राणां महाखबंभिति सपृतम्‌ | 
पमहाखबंसहज्ाणां समुद्रमभिपीयते ॥ ३९ ॥ 
से हजार खर्व का एक महाखर् झौर सै। हजार महाखर्व फा 
एक सप्रुद्र होता है । ४६ ॥ 
शर्त समुद्रसाहस्रमाध इत्यभिधीयते | 
शतमोघसहस्ताणां महोघ इति विश्वतः ॥ ४० ॥ 
से हजार सम्रद्र का पक्र माध् झौर से हजार माघ का पक 
महैाघ होता है | ४० ॥ 
एवं कोटिसहर्सेण शहानां च शतेन च | 
महाशहृसइसेण तथा बृन्दशतेन च॥ ४१॥ 
है राजन | इस हिसाव से काव्सिहल्लन, उसका सी शहद उसका 
दजार महाशड्र उसका सी बन्द ॥ ४१॥ 
महावृन्दसदर्सेण तथा पत्नशतेन च | 
महाप्मसद्स्रेण तथा खबशतेन च्‌ ॥ ४२ || 
उसका हजार महादृन्द, उसझा सी पद्म, ऊसका धजार महा 
पद, उसका से खब ॥ ४२ ॥ 
समुद्रेण शतेनेव महोधेन तथेतर च । 
एप केटिमहैपेन समुद्रसहशेन च॥ ४३ ॥। 
एक से! समुद्र ओर एक से कोटि महोध संख्यक चानरी 
सेना है, जे समुद्र की तरद देख पड़ती है ॥ ४२ ॥ 
विभीपणेन सचिव राक्षसे! परिवारित! 
सुग्रीबों वानरेन्द्रसत्वां युद्धारथममिवतते | 
महावल्ूह॒तो नित्यं महावलूपराक्रम! ॥ ४४७ ॥ 


२४७० युद्धकाणडे 


इतनी वड़ी वानरी सेना तथा सचिवों सहित विभीषण के 
साथ लिये हुए कपिराज्ञ सुप्रीय, आपसे लड़ने के उपस्थित हुए 
हैं। बानरेद्ध के साथ बड़ो भारो सेना दे; जे वड़ी वलतवान्‌ झोर 
पराक्रमी है ॥ ४४ ॥ 


इमां महाराज समीक्ष्य वाहिनोीय 
उपस्थितां प्रज्वलितग्रहेपमाम्‌ । 
तत! प्रयत्ञ; परमी विधीयतां 
यया जय; स्यान्न परे! पराजय। ॥ ४५॥| 
इति अपाविशः रगः ॥ 
हे महाराज | जाज्वल्यमान त्रह की तरह इस उपस्थित चानरी 
सेना के देख कर, आप ऐसा प्रयत्न करें, जिससे आपकी जीत दे 
आर शत्रु से हार खानी न पड़े ॥॥ ४५ ॥ 
युद्धकाणड का ध्रट्टाइसर्वां सर्ग पुरा हुआ्रा । 
+--$६-....- 
एकोनत्रिशः सगे: 
>> त++ 
श॒ुकेन तु समाख्यातांस्तान्हष्टा हरियूथपान्‌ | 
समीपस्थं व्‌ रामस्य आतरं रवं विंभीषणम | १ ॥ 


इस प्रकार झुक के वतताने पर रावण ने वानस्यूथपतियों 
के तथा अपने भाई विभीपण के भ्रोरामचन्द्र जी के समीप बैठा 
हुआ देखा || १॥ 
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लक्ष्मणं च महावीये ध्रुन॑ रामस्य दक्षिणम्‌ | 
स्वंवानरराजं॑ च सुग्रीब॑ भीमविक्रमम ॥ २ ॥ 

( इनके ही नहीं वहिक ) उसने महादीयवान कोर श्रोरामचन्द्र 
की दृत्तिण भुजा रूपी लक्ष्मण के, समस्त वानरयूथपतियों फो, 
. भीम पराक्रमी सुग्रीव के ॥ २॥ 

| गज गवाक्ष गवय्य मेन्दं द्विविदमेव च | 
अड्गदं चंच बलिनं वजहस्तात्ममात्मजम्‌ ॥ ३ ॥ 

गज, गवाक्ष, गवय, मेन्द, द्विव्रिव, फा; इस्द्रपुन चालि के 

घात्मज प्डद के ॥ ३॥। 

हजुमन्तं च चिक्रान्तं जाम्ववन्त च॑ दुर्नयस्‌ | 

९ ह ७ ० €ः 
सुपेणं कुम्रुद॑ नील नल च प्रवगपभम्र्‌ || 9 ॥ ] 
विक्रमी हनुमान की, दुर्जेय जाग्ववान की धयोर कपिश्रेष्ठ खुषेण, 

कुमुद, नील, नल के भी देखा ॥ ४॥ 

किश्विदाविभ्रहदयो' जातक्रोपश्च रावण; | 

भत्सयामास तो बीरों कथान्ते शुकसारणा ॥ ५॥ 


इनके देख कर रावण मन ही मन कुछ कुछ उद्धिम्त हुआ और 
ज्ञव शुक्र सारण ने अपना कथन समाप्त क्रिया, तव उसने क्रोध में 
भर, उन दोनों. चीर शुक सारण की भत्संन की ध्र्थात्‌ डाँठा 
डपटा ॥ ४ ॥ 
-अधेमुखों तो प्रशतावन्नवीच्छुकसारणा | 
रोपगद्गदया वाचा संरब्ध! परुषं वचः || है || 


न लीन अल ललजसी सनम नल ज जन 


१ भाविम्मद्दय:। - भीतद्वदय + (६ गे।० ) 
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शुक्र ओर सारण अत्यन्त नम्नतापर्वक सिर क्ुकाये खड़े थे। , 
'परन्तु रावण क्रोध में भर उनसे वड़े कठार वचन कहने लगा ॥ $ ॥ 
न तावत्सदशं नाम सचिवेसुपजीविभिः । 
कं तेवेक्त॑ ० 
विप्रियं नपतेवक्तु निग्रहमग्रहे भभा। ॥ ७॥ 
तुम ले।गों ने मुझसे जेसे वचन कह हैं, वेसे चचन क्या किसी 
घेतनभागी सवित के अपने डस स्वामी करे सामने, जे निम्रह 
धन्नुग्नह करने में सम्थ है, कहना उचित है ? ॥ ७ ॥ 
रिपूर्णां प्रतिकूलानां युद्धाथमशिवतंताम | 
उधाभ्याँ सहर्श नाम वक्‍तुमप्रस्तवे स्तवम्‌ ॥ ८ ॥ 
युद्ध के लिये प्रस्तुत एवं अपने विशेधो शन्नुओ्ों की इस प्रकार 
अनवसर प्रशंसा करना ; क्या तुप्र दोनों की उचित था ? ॥ ८॥ 
आचार्या गुरवो हृद्धा हथा वां पर्युपासिता; ।_ 
सार यद्रानशास्राणामनुजीन्य॑ न गृह्मयते || ९ ॥ 


छिः ! श्राज तक झाचाये, गुरु प्रोर वृद्धजनों के पास रह कर 
तुमने भाड़ हो कोंका । एक वेतनभेगी के जे| समस्त राज्ननीति की 
मुख्य घुख्य वार्तें सीखनी उचित हैं -वे भी तुमने न सोखीं ॥ ६ ॥ 


ग़ृहीतो वा न विज्ञातो भारो ज्ञानस्य बोह्नते । 
इहशे! सचिवैयुक्तों मूर्खेर्दिप्षया धराम्यहम्‌ ॥ १० ॥ 
यदि सोखीं भी तो उनका मम तुमने न जाना | तुम तो फैल 
झक्षान का बोस ढे। रदे हो | श्र्थात्‌ तुम पढ्लेसिरे के अज्लानी हो । 


इसे में अपना सैभाग्य हो समभता हूँ कि, तुम जैसे मू्त मंत्रियों _ 
के, अपने पास रख कर भो, में श्राज्ञ तक राज्य कर रहा हैं ॥१०॥ 


एकोनबिणः सर्ग; २४३ 


0 $ + 4 
फ्रिनु मृत्योभयं नास्ति वक्तुं मां परुप बच! | 
यस्य में शासतां जिद्दा प्रयच्छति शुभाशुभग ॥ ११ ॥ 
खरे | क्या तुमका धपनी जान जाने का उस भी भय नहीं, ज्ो 
तुमने मुझसे ऐसे कठोर चचन कहे | क्या तुम नहीं ज्ञानते कि, 
लोगों का मरना जोना मेरी जिहा के हिलने डुलने पर श्र्थात्‌ 
मेरी शझ्ाक्षा पर निभर है ?॥ ११॥ 
अप्येव दहन स्पृष्ठा बने तिप्ठन्ति पादपा: | 
राजदापपरामृष्टास्तिप्ठन्ते नापराधिन! ॥ १२ ॥ 
यह तुम लेाग भल्नोर्भाति ज्ञान रफ्षे कि, वन में श्ाग लगने 
पर, उस वन के चृत्त भत्ते ही भस्म होने से वच जाँय, किन्तु राज- 
द्रीह के अपराधी कभी नहीं वच सकते ॥ १२ ॥ 
हन्यामहं त्विमों पापों झत्रुपक्षम्शंसकों । 
यदि पू्वोपकारेस्तु न क्रोधो मृदुर्तां तजेत्‌ ॥ १३ ॥ 
शत्रुपत्त की प्रशंसा करने वाले तुम वोनों के में श्रचश्य 
प्राशद्‌रड देता, पर क्या करूँ, तुम्हारे पदिले के उपकारों का स्मरण 
ग्राने से मेरा क्राध नम्न हो जाता है अमर १३॥ 
अपध्यंसत गच्छध्य॑ सबन्निकरपोदितों मम । 
नहिंवां हइन्तुमिच्छामि स्मराम्युपक्षतानि वाम्‌ |१४॥ 
थ्रव तुम मेरी आँखें के सामने से हट जाझो, ख़ररदार | फिर 
मेरे सामने मत थाना । में तुम्हें मास्ना नहों चाहता। क्योंकि 
मुमे तुम्हारे उपकारों का स्मरण बना हुआ है ॥ १४ ॥ 


हतावेब कृतध्नौ तो मयि स्नेहपराडसुखो । 
एयपुक्तों तु सब्रीडों ताबुभी शुकसारणा ॥ १५॥ 
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तम जाग जैसे कृतन्न ओर मेरे प्रति स्नेहशुन्य हो रहे हो, 
इससे तो तम निश्चय ही मार डालने याग्य है । जव रावण ने 
उन दोनों श्लुक सारण से इस प्रकार कहा, तव वे बहुत जाजित 
हुए ॥ १५ ॥ 
रावणं जयशब्देन पतिनन्धागिनि।रुतों। 
अन्नवीत्त दशग्रीवः समीपस्थ महेदरस || १६ ॥ 
आर वे “ जय जब ” ऋहूह रादण के प्रणाम कर वहाँ से चलते 
गये। तदनन्तर पास वंढे हुए महोीदर से रावण ने कहा ॥ १६ ॥ 
उपस्थापय मे शीघ्र चारात्रीतिविशारदान्‌ । 
महादरस्तथेक्तस्तु शीघ्रमानज्ञापयच्चरान्‌ू || १७ ॥ 
ठुम तीतिविशारूद चरों के तुरन्त हाजिर करोी। इस पर 
मदहीदर ने “/ जे हुकुम ” कह कर, तुग्न्त चरों के उपस्थित होने की 
शाह दी ॥ १७॥ 
ततथाराः सन्त्वरिता; प्राप्त पार्थिवशासनाव । 
उपस्थिता। प्राक्लकयों व्धयित्वा जयाशिपा || १८ ॥ 
रावण की आह्ना झुनतें ही चर लेग तुसू्त ही उसके पांस 
जा पहुँचे ओर “ अय हो ” ऐसा आशीर्वाद दे, हाथ जोड़े हुए खड़े 
हो गये ॥ १८ ॥ 
तानब्रवीत्ततों वाक्य राबणे राक्षसाधिप) | 
चाराग्यत्यायिताब्शूरान्भक्तान्विगतसाध्वसान१ ॥१९॥ 


तव रात्षसेश्वर रावण ले उनके विश्वस्त, श्र, अपने में 
भकतमान्‌ ओर शन्रुभय से निर्मय ज्ञान कर कहा ॥१8॥ 


९ विगतसाध्यलानु--विगतमत्र॒सयान्‌ । ( ग्रे।० 
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इतो गच्छत रामस्य "व्यवसाय परीक्षय | 
मन्त्रिषभ्यन्तरा येज्स्य पीत्या तेन समागताः ॥२०॥ 
तुम लेग यदां से भ्रोरामचन्द्र फे पास जागो श्ौर पता लगाफप़ो 
कि, उनका हरादा किस किस समय क्या क्या करने का है। उनके 
घ्न्तरंगमंत्री जी भीतियश उनके साथ शाये हैं, उनके कामों की भी 
टाह लगाना ॥ २० ॥ 
कथ॑ खपिति जागर्ति क्रिमन्यच्च करिप्यति | 
विज्ञाय निपुणं) सवमागन्तव्यमशेपतः ॥ २१ ॥ 
राम फ्या ध्रकेके सेन हैं ध्थवा वे सात हैं ओर प्रन्य केग 
सेाने के समय जाग कर उनकी रखवाली करते हैं? प्यागे थे फ्या 
करने घाल ६--इन सब बातों फा चुपके चुपके पता लगा कर, चक्ते 
थाना ॥ २१ ॥ ! 
चारेण विदितः शत्रु; पण्डितबंसुधाधिप: । 
युद्ध खल्पेन यत्रेन समासाद् निरस्यते ॥ २२ | 
क्योंकि जो राजा चतुर द्ोते हैं, वे दुतों दी के द्वारा अपने बैरी 
का सब हाल जान कर, रण में अ्रत्पप्रयास ही से, शत्रु के भगा 
देते हैं ॥ २९ ॥ 
चारास्तु ते तयेत्युकत्वा परहुष्ा राक्षसेश्वरम्‌ । 
घादूलमग्रतः कला ततश्चक्रः प्रदक्षिणम्‌ ॥ २३ ॥| 
चरों ने “ जो श्रान्ा ” कद कर शोर शादूंल नामक चर के 
धपना प्रगुझा वना कर तथा प्रसन्न ही कर राक्षसेश्वर की प्रदुत्तिणा 
की ॥ २३॥ है 
१--ज्यवसायं -फर्तत्यनिश्वयं । २ निपुर्ण -प्रष्छन्नमिति । ( गे 
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ततस्ते त॑ महात्मा चारा राक्षससत्तमंस |. 
कूल प्रदक्षिणं जम्मुयंत्र राम! सल्क्ष्मणय || २४ ॥ 


तब वे चर लोग राज्नसातम रावण की परिक्रमा कर वहाँ गये 
जहाँ लक्बमण सहित श्रीरामचन्द्र जी ठहरे हुए थे ॥ २४ ॥ 


- हे सुवेलस्य शेलस्य समीपे रामकक्ष्मणा । 
प्रच्छन्ना दरशुगला समुग्रीवविभीषणा ॥ २५ ॥ 


वे खुवेल पर्वत के निकट पहुँच और अपना भेष बदल कर 
ध्रीरामचन्द्र जी, लक्ष्मण, सुप्रीव ओर विभीपण के देखने 
लगे ॥ २४ ॥ 


प्रेक्षमाणाश्चसूं तां च'वरभूवु्यविक्तवा! | 

ते तु धर्मात्मना दा रा्षप्ते्द्रेण राक्षस! ॥ २६ | 
विभीषणेन तत्रस्था निम्नहीता* यहच्छया३ | 

शादलो ग्राहितस्लवेकः पापे5यमिति राक्षत्तः || २७ ॥| 


उस वानरी सेवा के देख ये क्लाग मारे भय के घत्रड़ा गये। 
इतले में श्रीरामचच्ध जी शोर उस समय वहाँ पर उपस्थित रात्षसेद्ध 
विभीषण ते उन शक्तसचरों के पहिचान लिया शोर मवमाना 
उनकी डाँढा डपठा । उनमें से उनके सरदार शादूल के पकड़वा 
लिया ; क्योंकि वह वड़ा भारी ढुप्र था ॥ २६ ॥ २७॥ 


कक से अमन 

१ निमृद्दीता;--तर्जिताइल्घंर । (घो० ) ३ यहच्छवा--शाइँला- 
तिरिक्ताराक्षत्राविभीपगेनषश्ट अप्यरच्छया विभोषणाज्ञोविनेवयूदीता/शादलस्तु 
अयमत्यन्दपापद्तिकपिपिग्राद्वितः ! (रा०) 


प्रकामभिंणः सर्गेः * २४७ 


मोचित) सो5पि रामेण वध्यमानः पुवद्भमे! । 
 आजश॑स्पेन रामस्य मोचिता राक्षसाः परे ॥ २८ ॥ 
चानर ते उसके मार डालना चाहते थे, किन्तु श्रीरामचन्द्र 
जी ने उसे छुड़वा दिया। इसी प्रकार धन्य राक्तसचरों का भी 
भ्रीरामचन्द्र जी की दया ने छुड़वा दिया ॥ २८॥ 
वानरेरर्दितास्ते तु विक्रान्तैलेघुविक्रमे! | 
५ 
पुनलझूामनुप्राप्ता: श्वसन्तो नएचेतस। || २९ ॥ 
उन पराक्रमी भौर फुर्तीले वानरों से पि् कट कर वे रात्तसचर 
लंवी लंबी सांसे लेते और अधमरे से हो, क्रिसो तरह लड्ढम में काठ 
कर पहुँचे ॥ २६ ॥ 
ततो दशग्रीवमुपस्थितास्तु ते 
चारा 'वहिनित्यचरा निशाचराः । 
गिरे! सुवेलरय समीपवासिन 
न्यवेदयन्भीमवर्ल महावका। ॥ ३० ॥ 
इति एकरानत्रिशः सर्गः ॥ 
तद्नन्तर, परराष्ट्रों का बृत्तान्त जानने के लिये सदा घूमने 
फिरने वाले उन शक्तसचरों ने, दृशानन रावण के पास जा, 
सुवेल पर्वत के समीप छावनी डाले हुए पड़ी हुई भयहुर बानर 
चादिनी का दूत्तान्त कद्दा ॥ ३० ॥ 
युद्धकायड का उन्तीसर्वाँसर्ग पूरा हुआ। 
---- 
) वहिनिल्यचरा:--परराष्ट पु पृत्तान्तज्ञानाय सदा संचारशीछा: । ( गो ) 
घा० रा० यु०--१७ 


5 


त्रिशः से: 
“-«-++ 
ततस्तमक्षोस्पवर्ल लक्»ाधिपतये चरा! 


चऔे थे. 4 


सुवेले राघवं शेले निविष्ट प्रत्यवेदयन्‌ ॥ १ ॥ 
रावण के उन चरों ने, सुवेल परत के समीप जा, श्रीरामचन्द्र 
जी की अक्ुब्ध सेवा का जे कुछ हाल देखा था, चद्द सब रावण 
से कहा ॥ १ ॥ 
चाराणां रावण; श्रुत्वा भाप्ठ राम महावकूस्‌ | 
जातोद्देगे।उभवर्किश्विच्छादूल वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २॥ 


रात्तसराज़ राषण, चरों के मुख से महावली श्रीरमचन्दध्र जी का 
लड्ढा में आना छुन, कुछ कुछ धवड़ाया ओर शाईल से कहने 
लगा ॥ २॥ 


अयथावच्च ते वणे! दीनश्वासि निशाचर | 
नासि कच्चिदमित्राणां क्रद्ानां वशमागत) ॥ हे ॥ 


हे राक्षस | तेरे मुख का वद्ला हुआ सा रंग हो रहा है, तू दीन 


की तरह देख पड़ता दे, कहीं तू क्रद्ध वैरियों के हाथों में ते नहीं पड़ 
गया? ॥ ३ ॥ 


इति तेनानुशिएस्तु वा मन्दघुदीरयत । 
तदा राक्षसशादल शादूढे! भयविद्वलः ॥ 9 ॥ 


जञव रावण ने इस प्रकार पंछा, तव भय से विहल शादल, 
रात्तसश्रेष्ठ ( रावण ) से धीरे धीरे कहने लगा ) ४ ॥ 
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, न ते चारयितुं शक्या राजन्वानरपुद्भवा! | 
विक्रान्ता वल़बन्तथ्व राघवेण च रक्षिता) ॥ ५ ॥ 
दे राजन] उस धानरी सेना में जासूसी नहीं दो सकती। 
क्योंकि उसमें बड़े पड़े पराकमो और वल्लवान वानर हैं शोर 
भ्रोरामचन्ध सदा उनकी रक्ता किया करते हैं ॥ ४ ॥ 
नापि सम्भापितुं शक्‍्याः सम्प्श्नोज् न छथ्यते | 
सर्वतो रक्ष्यते पन्‍था वानरे! परतोपमै! ॥ ६ ॥ 
| उनसे न ते वातचीत ही हो सकती है भोर न कुछ पूं छर्पांछ 
ही की ज्ञा सकती है | पव॑तों की तरद् श्राकार वाले पानर, शिविर 
के यरतों को चारों शोर रक्ता क्रिया करते हैं। भ्रर्थात्‌ शिविर के 
मार्गों पर बड़े बड़े बानरों का विकट पदरा है ॥ ६ ॥ 
प्रविष्टमात्रे ज्ञातो' बले तस्मिन्नचारिते । 
वलादग्रहीतो रक्षोमिवेहुधाएरिय विचालित) ॥ ७ ॥ 
में ज्योंही सैन्य शिविर में घुसा, त्योंहीं पहचान लिया गया । 
विभीषण के साथी यज्तसों ने मुम्ते वरजोरी पकड़ लिया भर पकड़ 
कर मुझे वहाँ खूब घुमाया फिराया ॥ ७॥ 
जानुभियुष्टिमिदन्तैस्तलेश्चाभिहतों भृशस्‌ | 
परिणीतो5स्मि हरिमिबंल्वद्धिरमर्पणै! ॥ ८ ॥ 
बाँध कर ले ज्ञाने व घुमाने के समय क्रोधी पानरों ने मुझे 
घुटनों, मं कों, दाँतों, थप्पड़ों से खूब माय काठा ॥ ८ ॥| * 
परिणीय च सवंत्र नीतोहझं रामसंसदस । 
रुधिरादिग्धसपाज़ो विदलश्चलितेखरिय! ॥ ९ ॥ 
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इस प्रकार सैन्य शिविर में घुमा कर में श्रीरामनन्द्र ज्ञी की 
सभा भें लाया गया । उस समय मेरे सारे शरोर से रुधिर वद्द रहा 
. था झोर घवड़ाहट के कारण में बिकल था ॥ ६ ॥ 
हरिभिवेध्यमानश्व यावमान! कृताझ्ञलिः । 


राघवेण परित्रातो जीवामीति यहच्छया ॥ १० ॥ 
जव वानर मुझे मार डालने के तैयार हुए. तब मैंने हाथ जाड़ 
कर प्राणों की मित्ता माँगी | तब श्रीरामचन्द्र जी ने अपनी इच्छा से 
(किसी के अनुरोध से नहीं ) मेरे प्राण वचायरे ॥ १० ॥ 
एप शेर: शिज्ाभिश्च पूरयित्वा महाण॑वस्‌ । 
दारमाशित् लझ्टाया रामस्तिष्ठति सायध) ॥ ११॥ 
है महाराज | श्रीरामचन्द्र पवेतों ओर शिलाशों से महासागर 
पर पुल वाँध कर, लड्ढा के द्वार पर दृथियारों से खुसज्ञित ध्या पहुँचे 
हैं॥ ११॥ 
गारुवव्यूहमास्थाय सवेतों हरिभिद्वेतः 
मां विसज्य महातेजा लड़ामेबाभिवतंते || १२॥ 


उन्होंने झपनी सेवा का शरुड़व्यूह वना कर वानरों के चारों 
शोर फेल फुट कर ठहराया है। मुझे तो उन महातेजस्त्री ने दैड़ 
दिया, पर वे लड़ा की ओर निगाह गड़ाये हुए हैं ॥ १२ ॥ हे 
पुरा प्राकारमायाति प्षिप्रयेकतरं छुर । 
सीता वाज्स्म प्रयच्छाशु सुयुद्ध वा प्रदीयताम ॥ १३ ॥ 
वे आपको राजधानी के परकोटे पर चढ़ाई करने ही वाक्ते हें, 
ध्रतः ध्याप शीघ्र द्वी दो में से एक ऋाम कीजिये। श्र्थात्‌ या ते 


उनके सीता दे डालिये शथवा उचसे खूब डढ कर युद्ध 
कीजिये॥ १३ ॥ 
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४ ७ | # 
मनसा त॑ तदा प्रेक्ष्य तच्छूत्वा राक्षमाधिप; | 
(५ 
आशादूल सुमहद्वाक्यमथोबाच स रावणः ॥ १४ ॥ 
रात्तसाधिप रावण ने शादुल की इन बातों के खुन प्मौर 
उन पर मन ही मन कुछ विचार कर. उससे कद्दा ॥ १४ ॥ 
यदि मां पति युध्येरन्देवगन्धवंदानवा: । 
नेव सीतां प्रदास्थामि सबलेकभयादपि ॥ १५ ॥ 
यदि देवता, गन्ध और दानव भी मुझसे लड़ें अर्थात्‌ भिन्षेकी 
भी मेरे मु दिस्द्ध ही जाय, ता भो में डर कर सीता, श्रौरामचन्द्र 
के न दूंगा ॥ १४ ॥ 
एबमुक्ता महातेजा रावण; पुनरब्रवीत | 
चारिता भवता सेना केउत्र शूराः प्रपक्षमा! ॥ १६ ॥ 
यह कह कर महातज ली राषण फिर कहने ल्गा--आप लोग 
ते चानरी सेना में धूम फिर भ्ाये हैं, से। यद्द ते बताइये कि, 
वानरों में शूर कौन कौन दै ॥ <६ ॥ 
कौह्शा किग्रभाःः सोम्या बानरा ये दुरासदाः । 
कस्य पुत्राश्र पोत्राश् तत्तमाख्याहि राक्षस ॥ १७॥ 
है यक्तस ! जो वानर दुर्धप हैं, उनके आकार कैसे हैं, उनका 
प्रभाव कैसा है; ये किसके पुत्र शोर पौन्न हैं? से आप प्तुकसे 
ठीक ठीक कहिये ॥१७॥ ॒ 
तथाज्ञ्र प्रतिपत्स्वामि ज्ञात्वा तेंपां बछावलम्‌ | 
अवश्य वलसंख्यानं कर्तव्यं युद्धमिच्छताम्‌ ॥ १८ ॥ 
१ मनसाम्रेक्ष्य --आए/च्य । (यो०) ;  विचाय । ( क्षि० ) २ किंप्रभा-- 
क्िंप्रभावा; | | भो० ) 


रहर.. ., युद्धकायडे 
जिससे में उनके वलावल के जान कर तदनुसार प्रवन्ध करूँ। 
क्योंकि जे युद्ध करना चाहे, उसे पहिले शत्रु के वलावल का विचार 
भोर उसकी सेना के सैनिकों की गिनती श्रवश्य कर लेनी 
चाहिये ॥ १८॥ 
्डै शादले[ ५ रावणेनोत्तम 
#अथवमुक्तः शादुले रावणेनोत्तमथर! । 
इदं वचनमारेथे वकतु रावणसन्नियों | १९॥ 
ज्ञव रावण ने दूतश्रेष)्ठ शादूल से इस प्रक्नार पू छा, तव उसमे 
राषण से यह कहना आरम्स किया ॥ १६ ॥ 
अयक्षेरजस; पुत्रो युधि राजा सुदुर्जयः । 
गद्गदस्याथ पुत्रोश्य जास्ववानिति विश्रुत। ॥ २० ॥ 
महाराज | ऋत्तराज का एुध्च (लुन्नीच ) ते युद्ध में वड़ी 
कठिनाई से जीता ज्ञा सकता है भोर यही हाल गद्गद्‌ के पाण्यपुत् 
का हैं, जो जञास्ववान के नाम से प्रख्यात है ॥२०॥ 
[नोट -जास्ववान की उत्पत्ति इसझ्े पूर्व ब्रह्मा की जंभुआई से ऋह्टी था 


चुकी है, यदाँ वह गदुगद का पुत्र बताया गया है । इस विरोध की 
सीमांखा में टीकाकारों मे जाम्तरवान के गदगद छा पोष्यपुत्त बतछाया है। ] 


गदगदस्येव पुत्रोज्न्यो' गुरुषुत्र; शतकतों! । 
कंदन॑ यस्य पुत्रेण कृतमेकेन रक्षसाम ॥ २१ ॥ 


गद्गद का दूसरा पुत्र धूप भी यहां हे। इन्द्र के शुरु बृहस्पति 
का पुत्र केमरी भी शाया है। उसोके पुत्र हतुमान ने अकेले ही 
(लड्डू में ) वहुत से याक्षखों का नाश किया था॥ २१ ॥ 
हक टन 
३ अन्य:पुन्नो घूत्र:। (रा० ) & पाठान्तरें--" तयैवमुक्तः | !! 


निणः से: २६३ 
सुपेणथापि धमोत्मा पुत्रों धर्मस्य वीयबान । 
सोम्यः सेमात्मजथात्र राजन्दधिप्नुत। कपि! ॥ २२ ॥ 
धर्मपुत्र सुपेण बड़ा धर्मात्मा और पराक्रमी है। है राजन ! 
चन्ध का पुत्र दधिमुत्न वानर वड़ा सीम्य भर्थात्‌ सरल स्वभाव का 
॥] २२ ॥ 
सुम्मखों दुर्शखथात्र वेगदर्शी च वानरः | 
मृत्युवानररूपेण नून॑ छट्ट! खयंभुवा ॥ २३ ॥ 
सुमुख, दु्मेंख और वेगदर्शी वानर ते सात्नात्‌ सत्यु के 
अवतार ही हैं। मानों ब्रह्मा ने वानररूप में झत्यु के रचा दे ॥ २३ ॥ 
पुत्रों हुतवहस्पाथ नील: सेनापति! खयम्‌ 
अनिलस्य च पुत्रोत्र हतुमानिति विश्रुत्) ॥ २४ ॥ 
ध्रप्निपुत्न नील घानरी सेवा का सेनापति है। पचनपुत्र, जो 
हनुमान के नाम से प्रसिद्ध है, सेना में है ॥ २४ ॥ 
नप्ता शक्रस्य दुधपों वलवानड्रदो युवा | 
मेन्द्श्च द्विविदश्चोभो वलिनावश्विसम्भवी ॥ १५ ॥ 
इन्द्र का पौत्र प्रड्भद भी, जे वड़ा बलवान, युवा ओर दुर्ध है, 
सेना में है। वलवान मैन्द भोर दविविद प्मश्विनीकुमार के पुत्र 
हैं॥२५॥ 
पुत्रा वेबखतस्यात्र पश्च कॉलान्तकोपमः | 
गजों गवाक्षो गदबय। शरभों गन्धमादन।॥ २६ ॥ 
गज, गवात्ष, गवय, शरभस शोर गन्धमादन ; ये पाँच यमराज के 
पुत्र हैं, और ये उन्हींके तुल्य हैं। ये भी यहाँ झाये हुए हैं ॥ २६ ॥ 
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दश वानरकोट्यश्च श्राणां युद्धकाडिक्षणाम्‌ | 
श्रीमतां देवपुत्राणां शेष॑ नाख्यातुमुत्सहे ॥ २७ ॥ 
है राजन ! इसे सेना में दस करेइ वानर ते देवताश्ों के 
सन्तान हैं | ये सब के सव वड़े शुरवीर, वलशाली एवं युद्धासिलाषी 
हैं। प्रवशि् वानरों के वर्णन क्री शक्ति मुझमें नहीं है ॥ २७॥ 
पुत्रों दशरथस्पेप सिहसंहननों युवा । 
दूषणो निहते येन खरश्र त्रिशिरास्तथा ॥ २८ ॥ 
ये दशस्थनन्दन श्रीरामचन्द्र हैं, जिनको सिंह की सी चाल है, 
जे क्रमी जवान हैं और जिन्होंने लर, दुूपण झौर बिणशिरा की 
झअकेले ही मारा था ॥ २८॥ रे 
नास्ति रामस्य सह्शो विक्रमे श्रुत्रि कथन । 
विराधो निहते येन कवन्धश्वान्तकेपम! ॥ २९ ॥ 

' इस पृथिवी पर ते राम के समान पराक्रमी कोई दूसरा है नहीं, 
क्योंकि ये वे ही हैं, जिन्होंते यमराज के समान विराध शोर कवन्ध 
का मारा था ॥ २६ ॥ | 

वक्तुं न शक्तो रामस्थ नर! कथिद्युणान्धितों । 
जनस्थानमता येन यावन्तो राक्षसा हता। | ३०-॥ 
इस प्रथिवी तल पर ऐसा कोई नर नहीं है जो भीराम के गुणों 
का वखान कर सके। क्योंकि इन्होंने शअकेले ही जनस्थानवासी 
सम्रस्त ( १४ हजार ) राक्षसों को मार डाला था ॥ २० ॥ 
लक्ष्मणश्नात्र धर्मात्मा 'मातद्रानामिवर्षश! । 
यस्य वाणपथ॑ प्राप्य न जीवेदपि वासव) ॥ ३१ ॥ 
१ मातन्नानामिठ पेस: - एजश्रेष्ठ इक स्थित: । ( गे।० ) 
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धर्मात्मा लक्ष्मगा भी एक श्रेष्टाज के समान वलवान हैं । इनके 
वाणों की मार के भीतर श्रा जाने पर इन्द्र भी ज्ञीता ज्ञागता नहीं 
बच सकता ॥ ३१॥ 
| दर 
श्वेते ज्योतिमुवश्ात्र भारकरस्यात्मसम्भवा । 
वरुणस्य च॒ पृत्रोष्य्यों हेमकूट! प्रवद्धम/ ॥ ३२ ॥ 
श्वेत और ज्योतिपुंमर नामक दोतों वानर, छू्य के पुत्र हैं। 
चण्ण का पुत्र देमकूट नाम का चानर है ॥ ३२ ॥ 
विश्वकमसुते बीरों नलः पवगसत्तमः | 
विक्रान्तो बलबानत्र वसुपुत्र। सुदुधर। ॥ ३३॥ 
विश्वकर्मा का पुत्र चानरभरेष्ठ एवं बीर नल है। बस का पुन्र 
सुदुर्धर है, ज्ञो वा विक्रमो है ओर वलवान है ॥ ३३ ॥ 
राक्षसानां वरिष्ठश्न तव भ्राता विधीपण; । 
परिग्द्य पुरी लड्टां राघवस्य हिते रत१ ॥ ३४ ॥ 
र्तसों में थेष्ठ ओर तुम्हारा भाई विभीषण, राप्र से लडुप का 
राज्य पा कर, श्रीरामचन्द्र जी का दितेपी वन गया है ॥ ३४ ॥ 
इति सर समाख्यात॑ं तबेदं बानरं बलूम | 
सुवेलेड्पिप्ठितं शैले शेपकार्ये भवान्गति। || १५ ॥ 
हे इति तिणः सर्ग: ॥ 
मैंने सुवेलशेल पर ठहरी हुई वानरमेना का जो कुछ हाल जान 
पाया, वह आपके वतला दिया ; शव शागे जो कुछ करना हो, 


आाप करे ॥ ३१ ॥ 
युद्धकायड़ फा तीसवाँ सर्ग पुरा हुप्या । 


रा“ > 


एकन्निशः सर्गः 
-+६---- 
ततस्तमप्षीश्यवर्ल लद्गाधिपतये चराः । 
सुबेले राघवं शैले निविष्द॑ प्रत्यवेदयन्‌॥ १॥ 
लड्ढा में खुवेल्ल पर्वत पर दिफ्े हुए श्रीरामचन्ध जी ओर उनकी 


अक्तेस्यलेना का दुत्तान्त इस प्रज्ार रावण के चरों ने रावश के 
बतलाया ॥ १॥ 


चाराणां रावण: श्रुत्वा प्राप्तं राम महावरूस्‌ | 
जातेदिगो5यवल्किखित्सचिवानिदमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
चरों द्वारा महावल्लवान श्रीयमचन्् का लड्ढी में आना छुनत 
कर, रावण ऊऋुछ घवड़ाया शोर अपने मंत्रियों से यह वोौला ॥ २ ॥ 
मन्त्रिणखः शीप्रमायान्तु सर्वे वे 'सुसमाहिता) 
अब॑ नो मन्त्रकाले हि सम्प्राप्त इति राक्षसाः ॥ हे ॥! 
है राक्षसों ! भेरे समस्त नीतिकुशल दर्वारो या सलाहकार 


परे सामने तुर््त डपरिथित हॉ--क़्योंकि अब मंत्रणा करने का 
समय आा पहुँचा है ॥ ३ ॥ 


तर्य तच्छासन श्रुत्वा मन्त्रिणाध्म्यागमन्हृतस्‌ । 
तत; स मल्रयामास सचिये राक्षस! सह ॥ ४ ॥ 


रावण की यह शआाज्ञा पा. सब मंत्री तुस्त आ कर उपस्थित 
हो गये। ठव राचण उन राक्षस मंत्रियों के साथ परामर्श करते 
लगा ॥ ४ ॥ 


छ् 


१ सुसमाद्विता: -नीतिफुतला इत्ये; । ( गै।० ) 
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मन्त्रयित्वा स दुधप; क्षम यत्समनन्तरस्‌ | 
( 
विसजयित्वा सचिवान्मविवेश खमालयम ॥ ५ ॥ 
भ्रीरामबन्द जी के लड्ढा के समीप शझाने के अचन्तर, रावण के 
जो करना उचित था, उसके सम्बन्ध में परामर्श ऋर चुकने के बाद, 
दर्घप रावण मंत्रियों के! विदा कर, स्वयं भी अपने अन्तःपुर में 
चला गया ॥ ५४ ॥ 
ततो राक्षसमाहूय विद्युज्जिद महावलस्‌ | 
मायाविदं 'महामायः प्राविशद्त्र मैथिली ॥ ६ ॥ 
> अन्तापुर में पहुँच कर, रावण ने महाबलो विद्युज्ञिल्न राक्षस के 
बुलवाया धयोर उस मायावी वाजीगर को अपने साथ के वहाँ, 
जहाँ सीता रहती थीं, ज्ञाने की इच्छा प्रकट की ॥ ६ ॥ 
विद्युज्जिहं च मायाज्षमब्रवीद्राक्षसाधिपः | 
मोहयिष्यावहे सीतां मायया जनकात्मजाम ॥ ७॥। 
जाने के समय रावण मलीमाँति माया के जानने वाले विद्युज्निह्न 
राक्तस से कहने लगा कि, हे निशाचर ! आशो दम दोतों माया की 
सहायता से ध्रर्थात्‌ वाजीगरी द्वारा सीता के धोखा दें ॥ ७ ॥ 
शिरों मांयासयं ग्रृह् राधवस्य निश्ाचर । 
त्व॑ं माँ समुपतिष्ठस्थ मह्च सशर्र पनुः ॥ ८ ॥ 
शतः तुम श्रीयमचन्द्र जी का वनाचठी सिर शोर बाण सद्दित 
एक वढ़ा धनुष, उस समय क्लेकर मेरे पास घना (जिस समय 


में सीता के पास होऊ ) ॥ ८ ॥ 


१ महामाय:--ताइशमाया प्रयोग कर्तार । ( रा० ) 


श्दप युद्धकायडे 


एबमुक्तस्तथेत्याइ विद्य॒ुज्जिद्ों निशाचरः । 
तस्य तुप्ठो<भबद्राना प्रददो च विभूषणम्‌ || ९ ॥ 
तब मायाची विद्यज्ञिल्द ने रावण की आज्ञा मानव कर कहा 
बहुत अच्छा इस पर उसने ( रावण ने ) पारितापिक्त में विद्ुज्षिह 
के आमूषण दिया।॥ ६ ॥ 
अशोकवनिकायां तु सीतादशनलछाहूसः । 
नऋतानामधिपतिः संविवेश महावरू; ॥ १० ॥| 
ददनन्तर महद्दावती राज़सराज् रावण सीता से मिलने की 
ज्ञालग्ग से अशेाक्रवाबि्क्ि में गया ॥ १०॥ 
तते। दीनामदेन्याहा ददश धनदानुज) | 
अधोामु्खी शोकपरामुपतिष्ठां महीतले | ११ ॥ 
वहाँ कुबेर के छोटे भाई रावण ने उदास मन होने के श्रयाग्य 
होने पर भी, सीता के उदास मन हो, गर्दन कुकाये, शोक से 
विकल, जमीन पर बैठा हुआ देखा ॥ ११ ॥ 
भतारमेब ध्यायन्तीमशोकवनिकां गताम | 
उपास्यमानां घोशभी राक्षत्रीमिरितस्ततः || १२ ॥ 
सीता अशेकवाबिक्ना म॑ अपने पति श्रीरामचन् ज्ञी के ध्यान 


में डवी हुई थो ओर सयद्भर राक्षप्तियाँ उनके समोप इधर उधर 
वेठी हुई थीं॥ १२ ॥ 


उपसुत्य ततः सीतां प्रहष नाम कीतेयन्‌ । 
इंद थे बचन॑ धप्मुवाच जनक्षात्मजास ॥ १३ ॥ 


एक! सर्गः २६६ 


रावण सीता के निकृद्र गया शोर प्रसन्न ही शपना नाम 
छुना कर हिठाई से जानकी ज्ञी से कहने त्वगा ॥ १३॥ 
सान्त्माना मया भद्े ययपाशित्य बलास | 
खरहन्ता स॑ ते भता राघवः समरे हतः ॥ १४ ॥ 
है भद्रे | मेने तुझे बहुत समझाया, पर तु (श्राज्ञ तक ) 
जिसके भरोसे मेरे वद्रननों का श्रनादर करती रही, वर का वध 
करने चाला तेरा वह पति राघव युद्ध में मारा गया ॥ १४ ॥ 
५ श » (ः ५ 
छिम्न॑ ते संतों मूल दपरते बिहते मया | 
धव्यसनेनात्मनः सीते मम भाया भविष्यसि ॥ १५॥ 
घाव ते। मेने तरें सहारे की जड़ सच प्रकार से काट डाली 
थ्रोर तेरा भ्रमिपान चूर चूर कर डाला | श्रतएच श्रब ते तू अपने 
श्राप ही भेरो भार्या बनेहीगी अथवा श्रव ते तुमे मेरी पत्नी बनना 
ही पड़ेगा ॥ १५ ॥ 
विसुजेमां मर्ति मूढ़े कि शतेन करिप्यसि । 
भवख भद्दे भायाणां सवासामीश्वरी मम ॥| १६ ॥ 
थव वू इन विचारों के त्याग दे। घरे सूर्वा ! श्रव तु इस मरे 
हुए. णरीर के ले कर क्या करेगी ? हे भद्दे | अब तू भेरे साथ चल 
कर मेरे समस्त स्लियों की स्वामिनी वन ॥ १६ ॥ 
अश्पपुण्ये निहत्तायें मूढ़े पण्डितमानिनि | 
घृण भर्तवर्ध सीते घोर हृत्रवर्ध यथा ॥ १७ ॥ 
है अद्पपुण्यवालो, दे नणाथें ! दे मढ़े ! दे पणिडतमानिनि | तू 
झव दारुण वृच्ाखुर के वध की तरह अपने स्वामी के घेर धध का 
चृत्तान्त सुन ॥ १७ ॥ 
१ ब्यसमेन--निमिच्तेन | ( गो ) 
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समायातः समुद्गान्त मां हन्तुं किल राघव | 
वानरेन्द्रपणीतेन' वलेन महता हतः ॥ १८ ॥ 
सुग्रीच की एक बड़ी भारी घानरी सेना के साथ ज्ञे राम, मुझे 
मारने के लिये समुद्र के इस पार अवश्य झाया था ॥ १८॥ 
सनिविष्ट; समुद्रस्य पीड्य तीरमथोत्त रम्‌ । 
वलेन महता रामो त्रजत्यस्तं दिवाकरे।॥ १९॥ 
जिस समय यूथ अस्ताचलगामो हुए, उसी समय उसमे सप्त॒द्र 
के उत्तरतद पर सेना के ला दिक्ाया पोर स्वयं भी वह्दी टिक्का हुप्मा 
था।॥श्शा ( 
अधाध्वनि परिथान्तमधरात्रे स्थितं वलम | 
सुखशुप्तं समासाथ चारितं प्रथम चरे। ॥ २० ॥ 
तत्महस्तप्रणीतेन वलेन महता मम | 
वलमस्य हतं रातों यत्र राम। सलक्ष्मण; | २१ ॥ 
मार्भ चलने की थकावठ से शआराधीरात के सेना बेखुवर पड़ी 
से रही थी। प्रथम से नियुक्त किये हुए जञासूमों से ज्ञव यह हाल 
जाना गया, तव रात के बड़ी भारी सेना ज्लेकर प्रहस्त ने वहाँ 


चढ़ाई क्री, जहाँ राम तथा लक्ष्मण थे झोर उनकी सेना के मार 
डाला ॥ २० ॥ ११ ॥ 


पश्टिशान्परिषांअक्रान्दण्डान्खड्ञान्महायसान्‌ । 
वाणजालानि शूठानि भाखरान्कूट्युरदरान्‌ ॥ २२ ॥ 
यह्टीश्च तामराज्वक्तीश्चक्राणि मुसछानि च्‌ । 
उद्यम्योध्म्य रक्षोमिवानरेपु निपातिता। ॥ २३ ॥| 

१ प्रणीतीन--आनीतैन । ( भो० ) 


एकत्रिश! सगे: २७१ 
पठ, परिध, चक्र'श्रोर इसपात के वने डंडे, खड्ू, तीर, शूल, 
काँटेदार चमचमाते मुग्दर, लाठी, तोमर, शक्ति चन्द्राकार प्ुशलादि 
शत्मों को ले ले फर, गात़तसों ने वानरों के उनके पधात से भार 
गिराया ॥रशारश॥ 
अथ सुप्तस्य रामर्य परहस्तेन प्रमाथिना । 
असक्तं कृतहस्तेन शिरश्छिन्नं महासिना ॥ २४ ॥ 
तद्नन्तर शन्रुसैन्‍्य के मथन करने वाले प्रहस्त ने अपने हाथ 
की फुर्ती दिखला कर, पक्र बड़ी तलवार से भाद श्रीराम चन्द्र का 
सिर काट डाला ॥ २७ ॥ 
विभीपण; सम्ुपत्य निमृद्दीती यदच्छया । 
दिशः प्रत्रानितः सर्वैलक्ष्मणं छवगे! सह ॥ २५॥ 
विभीपण के ज्ञितना दुश्ड देना चाहिये था, उतना दण्ड देने में 
फसर नहीं को गयी । तव लक्ष्मण कचे हुए, सव चामरों के साथ ले 
भाग गया॥२श॥ 
सुग्ीबो ग्रीवया शेते भग्नया छुचगाधिपः । 
शेते ्‌ 
निरस्तहनुकः शेते हलुमान्राक्षसेहतः ॥ २६॥. 
घानरराज्ञ छुप्नीव गर्दन हूठ जाने से रणभूमि में मरा पड़ा है। 
रात्तसों ने हनुमान की ,ठोड़ी ताड़ डाली श्रोर बंद भी रणणत्तेत्र में 
मरा पड़ा है ॥ २६ ॥ 
जाम्बवानथ जानुम्यामुत्पतन्रिहता युधि । 
पहिशिवहुमिश्छिन्नो निकृत्तः पादपे यथा ॥ २७॥ 
ज्ञास्ववान कूद कर भागना चाहता था, किन्तु राक्तसों ने पटों 
की मार से उसकी जाँघे तोड़ दीं। वह भी करे हुए पेढ़ की 
तरद्द चद्दाँ पर मरा पड़ा है ॥ २७ ॥ 


श्७र्‌ ' मुद्धदायडे 


मेन्द्श्व दिविदश्चोना निहतो दानरंपभी । 
निश्चसन्ता रूदन्तों थे रुविरंण परिप्लुतों ॥ २८ ॥| 
बानरश्रेट्ट मेन्द भर छविविद लंबी लंबी साँस लेते ओर शत हुए 
वथा रक से ( न्वाथे हुए ) लथपथ हो; मारे गये ॥ र८॥| 
असिना '्ध्यायनों छिल्ना मध्येर हयरिनिपृदनों । 
अलुतिष्ठति मेदिन्यां पनस! पनसो यथा ॥ २९ ॥ 
इन वड़े डीलडाल वाते शन्रुहन्ता दोनों चानरों की कमरे 
तलवार से काट डाली गयों थीं। पत्रस नामक दानर पनस 
कब्दर के) पेड़ को तरह ज्षमीन पर कटा हा पड़ा है ॥ २६ ॥ 
भाराचबद्राभारछन् गत दया दराफ्त। | 
छुमुदस्तु महातेजा निष्कृत: सावके। कृत! || ३० ॥| 
द्रामुख झतेक वाणों के प्रहार -से मरा इआ, कन्दरा में पढ़ा 
से रहा है । महानेतन्नस्थी कुपुद सी वाणों की मार से सदा के लिये 
निःशब्द्‌ ( सक-गंथा ) दना दिया गया है॥ ३० | 
अह्वदा वहुमिश्छिन्ः शररासाद्र राक्षस! | 
पतिता रुघिरादगारी क्षितों निषतिताडुद! ॥ ३१॥ 
अज्द भी राज़सों द्वारा चत्ताये 7० अनेक वाणों से क्षत वित्षत 
हो, मारा गया | डसका वाज़ू सहित बाहु भूमि पर पड़ा है आर 
डसके सव अज्ञों से माँ: दाविर बह रहा है। अश्वा रक्त की वम्न 
करता इुआ बह मरा है ॥ ३१ ॥ 
हरया मथिता नागे रथजातेस्तथाउपरे । 
शायिता मुदिताइचार्वेदरायुवेगेरिवास्टदा। ॥ ३२ । 


१ च््यायती-डीव घरीर। (गो० ) ३ मध्ये--कठिथाने । 


हु 
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पनेक पानर तो हाथियों के पैरों के नीचे कुचल कर मर गये। 
' बहुत से रथों की चपेदों में झा कर मारे गये। बहुत से सेते हुए 
कुचल गये। जिस प्रकार हवा के वेग से वादल अद्वश्य हो जाते हैं, 
उसी प्रकार राक्षसी सेना के पशाक्रमण से सब वानर श्रद्वश्य हो 
गये हैं ॥ १२ ॥ 
प्रहताश्चापरे त्रस्ता हन्यमाना 'जघन्यतः । 
अभिद्वुतास्तु रक्षोमिः सिंहेरिव महादिपाः ॥ ३३ ॥ 
वहुत से चानर तो मारकाठ के समय डर कर भागते समय 
पीछे से मारे गये । वहुत से राक्तसों से पिक्तियाये जा कर ऐसे भागे 
जैसे सिंद के ऋषठने पर बड़े बड़े हाथी भागते हैं ॥ ३३ ॥ 
सागरे पतित॥ केचित्केचिद्गगनपाशिता) । 
ऋश्षा हृक्षालुपारूढा अवानरेव्यतिमिश्रिताः ॥ ३४ ॥ 
क्षाई काई वा समुद्र में कूद पड़े भोर कोई कोई भाकाश में उड़ 
गये | रोक वानरों के साथ छुत्तों पर चढ़ गये॥ ३४७॥ 
सागरस्य च तीरेषु शैलेपु च वनेषु च । 
चर कप 
*पिड्जलास्ते *विखुपाक्षेबहुमिबेहवों हताः ॥ ३५ ॥ 
समुद्र के तठ पर, पर्चतों ओर बनों में जिन बानरों ने आश्रय 
'ल्लिया था उनमें से बहुत से राक्षसों द्वारा मार डाले गये ॥ ३५ ॥ 
एवं तव हतो भर्ता ससैन्यो मम्र सेनया । 
क्षतजाद रमोध्वस्तमिदं चास्याहतं शिरः ॥ ३६ ॥ 





१ जधन्यत: शरछतर । (गो० ).. हे पिल्लक्षा:--वानराः | (गे।० ) 
३ विश्पाक्षेः--वानरैः । ( गे।० ) # पाठन्तरे--“ वानरीं बृत्तिमाश्रिताः ।! 
धां० रा० यु०--है८ 
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इस प्रकार तेय भर्ता सलैन्ध मरी सेचा द्वास मास गया। 
उसका यह कठा इुचआा सिर तुमसे देखलाने का जाया गया है। देख 
यह रक्त ओर घृल से सना दे॥ ३६ ॥ 
ततः परमदुषर्षों रावणों राक्षसाधिप | 
सीतायामुफ प्वन्त्यां राक्षतीमिदमब्रवीत्‌ ॥ २७ ॥ 
तदनन्तर परम दुर्धध रात्तसयज्ञ रादण सीता के छुता कर 
पक्क राक्षस से यह वाला ॥ ३२७ ॥ 
राक्षस ऋरकमाणं विद्यज्जिहं वमानय | 
येन तद्गाधवश्षिरः संग्रामात्सयमाहतस्‌ ॥ रे८ ॥| 
दू ज्ञाकर इस क््रकर्मा विद्युक्षिद्द सक्षख के घुला ला, जो स्वर्य 
रणतक्तेत्र से उस राम का सिर लाया है ॥ ३८१! 
विद्यु्निहस्ततों गद्य शिरस्तत्सशरासनम्‌ | 
प्रणाय॑ शिरसा कत्वा रावणस्थाग्रत! स्थित! ॥ ३९ ॥| 
( रा्सी हारा चुलाये जाने पर ) विच्ुज्लिह डस सिर के दया 
घनुएष के लिये हुए, रावण के सामने आा खड़ा द्वो गया ओर 
सिर नवा कर उसके प्रणाम किया ॥ ३६ ॥ 
तमबबीचतों राजा रावणो शक्षसं स्थितम | 
विद्युज्निह महाजिहं समीपपरिवर्तिनम | ४० ॥ 
वड़ी जीम दाले विद्चुज्लिद्द के अपने निकट खड़ा देख, राजा 
रादणय ने उससे कह्य ॥ ४० ॥ 
अग्रतः छुठ सीताया। ज्ीप्र॑ दाशरवे) शिरः । 
'अवस्थां परिचमां भतुः कृपणा साधु पश्यतु ॥ ४१ ॥ 
१ पश्चिमासवस्यां--सरणलिलयथ; | ( गे।० ) 


पकन्निश । सगे २७५ 


राम का कट हुआआ सिर तू सोता के सामने रख दे, जिससे 
यह बापुरी श्रपने मरे हुए राम के अच्छी तरद्द देख ले ॥ ४१॥ 


एयमुक्त तु तद्क्ष। शिरस्तत्मियद्शनस्‌ | 
उप निश्चिप्य सीताया; क्षिप्रमन्‍्तरधीयत ॥ ४२॥ 
ज्योंदी रावण ने विद्युज्लिह से यह कहा, त्योंदी धह प्रियद््शन 
यम का कटा हुग्मा सिर सीता के पास रख, स्वयं तुरन्त ध्न्तर्धान 
दो गया ॥ ७२॥ 
रावणश्रापि चिक्षेप भाखर॑ कारक महत्‌ | 
त्रिषु लोकेष विर्यातं सीतामिदम॒वाच च ॥ ४३ ॥ 
तब राचण से भी उस चमचमाते झोर जिलोकी में प्रसिद्ध 
विशाल धनुष के सीता के सामने फेंक कर, यह कहा ॥ ४३ ॥ 
इद॑ तत्तव रामस्य कामुक ज्यासमायुतम्‌ | 
इह प्रहस्तेनानीतं हत्वा द॑ निशि मानुपस्‌ || ४४७ ॥ 


यह तेरे राम का रोदा सहित धद्धप है। रात में उस मनुष्य को 
मार, प्रदस्त इसे के झाया है॥ ४४ ॥ 


स विद्युज्जिहेन सहैष तच्छिरो 

धनुश्न भूमी विनिकीयें रावणः | 
विदेहराजस्य सुतां यशख्िनीं 

ततेउन्नवीत्तां भव मे वशाजुगा | ४५ | 


इति एकनतिशः सगेः ॥ 
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तदनन्तर रावण विद्युज्ञिह का लाया हुआ घह कटा हुश्मा 
रमचद्ध का मस्तक धयोर धहुप प्ृथिवों पर सोता के श्ागे दितरा 
कर,,यशघ्विनी विदेहतनया सीता से वोला--ध्यव ते। तू मेरी पश- 
चतिनी हो जा। अर्थात मेरी पत्नी चन जा ॥ ४५ ॥ 


युद्धकाण्ड का इकतीसवां सर्ग पूरा हुआ । 
न ैिजानन- 
दात्रिश:' से: 
“++- 
सा सीता तच्छिरो धृष्टा तत्च का्ुकमुत्तमम | 
सुग्रीवम्रतिसंसगंमाझ्यातं च इनूमता ॥| १ ॥ 
सीता का उस करे सिर शोर उस श्रेष्ठ कामुक के देख, हसु- 
मान जी की वतल्लायो हुई सुश्नीव के साथ श्रीरामचर्ध जी की मेष्री 
का स्मरण हो शाया ॥ १ ॥ 
नयने मुखबण च भतृस्तत्सहश झुखस्‌ | 
केशान्क्रेशान्तदेशं' च त॑ च चूडामणि शुभम्‌ ॥ २ ॥। 
सीता ने देखा कि, उस करे हुए मस्तक के दोनों नेज़, चेहरे 
की रंगत ओर मुख हवह उनके पति धीरामचन्द्र जी जैसा है। उस 
करे हुए सिर के वाल शोर लत्लाट भी ज्यों के त्यों वैसे ही हैं भ्रोर 
चह श्रेष्ठ घूड़ामणि भी वही है ॥ २॥ 
एते; सर्वेरभिज्ञानेरमिज्ञाय सुदु/खिता 
विजगर्हेत्र केकेयीं क्रोशन्ती कुररी यथा ॥ हे ॥ 


१ क्षेषान्तदेशं--छलादं | ( गै।० ) 


द्वान्रिणः सगे: २७७ 


घीता जी घोर भो अनेक प्रकार की वातों से अपने पति का 
मारा ज्ञाना निश्चित जान, प्रत्यन्त दुखी हुई और करते की तरह 
शेक से विकल दे, कैकेर के उपालंभ देतो हुए झथवा उसकी 
निन्‍दा कर विज्ञाप करने लगी ॥ ३ ॥ 
सकामा भव केकेयि, हते5य॑ कुलनन्दन! । 
'कुल्मुत्सादितं सब त्वया कलहशीलया ॥ ४ ॥ 
दे कैकेयी ! अब ते तेरी साथ पूरी हुईं। देख, यह इच्तवाकु- 
कुलनन्दून मारे गये। तु फल्नदप्रिया ने इस कुल की जड़ ही 
रखाड़ फकी ॥ ४॥ 
आर्येण कि ते केकेयि कृत रामेण विपियम्‌ | 


तदग्रह्चीरवसन दत्त्ता प्रत्राजितो वनस्‌ ॥ ५ ॥॥ 
घरी फैकेयी | झाय राम ने तेरा क्या विगाड़ा था, जे तुने 
उनके चोरवबस्र पदिना कर, घर से वन में मिकाला दिया, था॥ ४ ॥ 


एवुक्त्वा तु वैदेही वेपमाना तपस्विनी ॥ ६ ॥ 
दुखियारी ज्ञानकी यह फह कर थरथर काँपने लगी ॥ ६ ॥ 
जगाम जगतीं बाला छिन्ना तु ऋदली यथा । ह 
सा मुहृर्तात्समाश्वास्य प्रतिल्भ्य च चेतनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
शोर कटे हुए फैले के पेड़ की तरद्द ज्ञमीन पर ग्रिर पड़ी । 
फिर थोड़ी देर वाद वे सावधान हो सचेत हुई ॥ ७ ॥ 
: तच्छिर; समुपाधाय विललापायतेक्षणा । 
हा हताअंस्मि मधावाहो वीरत्रतमजुन्नत ॥ ८ ॥ 


| 


२७८ युद्धकायडे ' 


' झौर उस सिर के भलो भाँति छूघ कर विशालनेत्र वाली 
सीता विज्ञाप कर के कद्दने लगी--है महादाहों ! हे वीजजतधारी | 
हाय में मर गयो ॥ ८ ॥ 


इम्रां ते पश्चिमावस्थां गताउंस्मि विधवा कृता | 
प्रथम मरण नायों भरतुवेगुण्यमुच्यते || ९ ॥ 
ठुग्दारे मरते से में तो विधवा हो गयी। ख््ी के रहते उसके 
पति का मरना स्ती के दोष ही से द्ोता है ॥ ६ | 
...' सुहंच साधुहत्तायाः संहत्तस्त्व॑ ममाग्रतः | 
दु/खाइ!खं प्रपन्नाया मग्नाया शोकसागरे ॥ १० ॥ 


सा दे साधुबत्त | सा धयप मुझ धर्मचारिणों से पहिल्े ही 
परलोक के सिधार गये | में ते शत्यन्द दुछ्ली हो, पदिले ही शेक- 
सागर में इृवी हुई थी ॥ २१०॥ 


यो हि मामुद्तत्धातुं सेडपि त्वं निनिपातित: | 


सा इबश्रुमेम कौसस्या लया पुत्रेण राघव ॥ ११॥ 


श्राप मेरा उद्धार करने का उद्यत हुए थे, से प्राप भी मारे 
गये । हे राघव | झ्राप सरीखा पुत्र पा, मेयी सास कोशल्या पुत्र- 
चत्खला कदलाती थी ॥ ११॥ 


वत्सेनेव यथा पेनुर्विवत्सा वत्सला क्ृता | 
आदविष्टं दीघमायुस्ते येरचिन्त्य 
घ्ट दीधमायुरते यरचिन्त्यपराक्रम )| १९॥. .. 
से वद भो विना वछाधडे की गे। की तरह निर्वत्सला हो गयी। 


ज्योतिषी ने तुम्दारा प्रचिन्य पराक्रम देख, तुमके दीर्घायु वबतलाया 
था॥ १२॥ ; 


द्वाश्रिणश: सर्भः २७६ 


अनृतं वचन तेपामत्पायुरति राघव | 
अथवा नश्यति प्रज्ञा प्राज्चास्यापि सतस्तव ॥ १३ ॥ 


है राधव | ( से। मेरें दुर्भाग्य से ) तुम भ्रद्पायु हुए भौर उनके 
वचन प्रसत्य ठहरे | ध्रथवा उनका वचन मिथ्या नहीं है प्र्धाव 
वे भसत्यवादी नहीं है, किन्तु ठुम्दारे भाग्यतिपर्यय से उनकी बुद्धि 
भी मारी गयो ॥ १३ ॥ 


पचत्येन॑ यथा कालो भूतानां प्रभवों हयम्‌ | 

अद्ृष्ट मृत्युमापन्नः कस्मात्वं नयशास्रवित्‌ ॥ १४ ॥ 
व्यसनानासुपायज्ञ। कुशलो हसि वर्जने | 

तथा स्वं सम्परिष्वज्य रोद्रयातिदृशंसया | १५ ॥ 
कालरात्या मयाच्छिय हृत। कमछलोचन । 

उपशेषे महावाहों मां विहय तपस्विनीस || १६ ॥ 
प्रियामिव समाझ्िष्य पूथिवीं पुरुषपेभ । 

अर्चितं सततं यत्तद्गन्धमार्येमेया तद ॥ १७॥ 


काल की करतूत ही पेसी है | क्योंकि प्राशियों का फारणभूत 
वह्दी है । है राम | तुम ता नीतिशास्रषिशारद थे, उपाय करने में 
निषुण थे, विपदों के निवारण में समर्थ हो कर भी, तुम्हारी इस 
प्रकार अचानक मत्यु कैसे हुई । दवाय ! सयद्लुर निष्ठुर काल- 
राज्ि ने तुम कमललोचन के प्रुकसे बरज्ञोरी छीन लिया । 
है महावाहो | मुक्त ठुखियारी के त्याग कर, प्यारी झ्ली की नाई 
पृथिवी से लिपट कर तुम कहां पड़े हो ! में तुम्हारे साथ छुगन्धित 
द्रव्य भर पुष्पमालाधं से सदा जिसका पूजन किया करती 
थी ॥ १४॥ १४ ॥ १६ ॥ १७ ॥ 


हां 


श्द० जुद्धकायडे 


इंदं ते पत्मियं बीर धनु) काश्वनभूषणम | 
पित्रा दशरथेन त्वं श्वशुरेण ममानघ ॥ १८ ॥ 
घोर जो मुझे घ्रत्यन्त प्यारा था; दे बीर | उसी तुम्दारे इस 
खुबणभूषित धनुष क्रो यह दया दशा है? दे पापरदित | तुम 
अपने पिता ओर मेरे पापरदित सल्चुर महाराज दशरथ ॥ १५॥ 
संर्वेश्व पितृभि! साथ नून॑ खर्गें समागतः | 
'दिवि नक्षत्रभूतरत्व॑ महत्कमेकृतां प्रियय ॥ १९ ॥ 
पुण्य॑ राजपिवंशं त्वमात्मनः समवेक्षसे । 
कि मां न प्रेक्षसे राजन्कि मां न प्रतिभाषसे ॥ २० ॥ 
तथा धन्य सब पितरों से स्वर्ग में निश्चय ही मिलते होगे। बड़े बड़े 
यज्ञानुष्ठान करने वाले श्रोर विमानों में घ्थित, श्यपने पवित्न इत्तवा- 
कादिराजर्षियों के तुम देखते होगे । है राजन | तुम मुझे फ्यों नहीं 
देखते ओर मुकसे क्‍यों नहीं बोलते ? ॥ १६ ॥ २० ॥ 
वालां वाल्येन सम्प्राप्तां भायो मां सहचारिणीस । 
संभुत्ं गरहता पार्णि चरिष्यामीति यक्तया ॥ २१ ॥ 
है राजन | तुमने लड़कपने में ही मुझ वाला के भ्रपनी सम- 
दुःख-सुख भाग ऋरने वाली स्लो कह कर शद्गीकार किया था 
भर पाशिप्रहण के समय तुमने प्रतिन्ञा की थी कि, में तेरे साथ 
रहूँगा ॥ २१ ॥ 
समर तन्मम काकुत्स्थ नय मामपि दु।खिताम । 
कस्मान्मामपहाथ त्वं गते गतिमतां वर ॥ २२ ॥ 


१ दिवि नक्षप्रमूत:-- विमानस्थःसत्र्‌ । गे।० ) 


द्वातिणः सर्गः श्प१्‌ 


से है काकुत्स्थ | उसे याद करे श्रोर घुछ दुखिया के भी 
पपने साथ ज्षेते चलो । है भली गति को प्राप्त | तुम मुझे क्‍यों 
छोड़ कर चल्ले गये ? ॥ २२ ॥ 


अस्पाह्लोकादरस लोक॑ त्यक्तवा मामपि दुःखिताय । 
' कल्याणेरुचितं यत्तत्परिष्वक्त॑ मयेव तु ॥ २३ ॥ 
छुक्क दुखिया को भी त्याग कर, तुम इस लोक से परलोक में 


क्यों चन्ने गये ? तुम्हारे ग्राभूएणों से भूषित होने योग्य जिस शरीर 
का में झालिडुन किया करती थी ॥ २३ ॥ 


क्रष्यादेस्तच्छरीरं ते नून॑ विपरिह्ृष्यते । 

अग्निश्टोमादिभियश्ञेरिप्ठवानाप्तदक्षिण: ॥ २४ ॥ 

अभिददोत्रेण संस्कार केन त्वं तु न लप्स्यसे | 

प्रत्रज्यामुपपन्नानां त्रयाणामेकमागतस ॥| २५ ॥ 

उसकी मांसभत्ती गिद्ध आादि निश्चय ही नॉचते खसेदते होंगे । 

वनवास की ध्वधि समाप्त होने पर तुमकी तो पर्याप्त दक्षिणा प्रदान 
पूर्वक ( प्रायश्धितात्मक ) भग्न्याधान ग्रह करना उचित था प्रोर 
जब तुर्हारी ध्यायु शेष द्ोती तब उसी पश्रम््याधान के भ्रप्नि से 
तुग्हारे शरीर का ध्प्निसंस्कार होना चाहिये था, परन्तु यह बीच 
ही में क्या का क्या हो गया। तुम्दारें मतशरीर का भ्रपि संस्कार 
क्यों नहीं दुप्रा। (गे।० ) दम तीन घनवासियों में से जब एक 
( ल्क्मण ) लोट कर ध्योध्या में जायगा ॥ २४॥ २५ ॥ 

प्रिप्रक्ष्यत्ति कोसल्या लक्ष्मणं शोकछालसा | 

स तस्या; परिपृच्छन्ता वर्ध मित्रवलस्य ते ॥ २६॥ 


द्रे युदकायडे 


ठव शेाकविहला कोशल्या लक्ष्मण से पू छेगी। तव लक्ष्मण 
उसके पु छुते पर तुम्हारा ओर तुम्हारे मित्र की सैन्य के मारे जाने 
का चृत्तान्त कहेंगे ॥ २६ ॥ 
तव चाखुयास्पते घन निशायां राक्षसेवंधम । 
सा ता सुप्त ृद श्रत्वधा मां व्‌ रक्ताशह गताम ॥ २७।॥| 
उस समय लक्ष्मण निश्चय द्वी कहेंगे कि, रात में सादे हुए 
पुम रात्नसों द्वारा मार डाले गये । ठव कीाशल्या सोते में तुम्हारा 
मारा ज्ञाना ओर भेद राक्तस के घर में रुद् होना छुनेगी ॥ २७॥ 
हृदयेनावदीणेंन न भविष्यति राघव । 
मम हेतोरनायाया बनहं; पार्थिवात्यम: ॥ २८ ॥ 
है राघव | तब अचश्य ही उसका हृदय फल ज्ञायगा शोर चह 
मर जायगी | हे राजकुमार ! पुर प्रमागनी के कारण हुम्दारा 
इस प्रकार का सोप्तिकृवध (साते में दथ) सर्वथा धअयेन्‍्य है ॥ २८॥ 
रामः सागरखुत्तीय सक्तवान्गोप्पदे इतः | 
अहं दाशरवथेनोद मोहात्खकुलूपांसनी ॥ २९ ॥ 
हा ऐसे चलवान राम, लागर तो पार कर प्माये. किन्तु 
के खुर सर पायी में व कर मर गये अधात्‌ खर दूषण विशिरा 
कबदन्चाद उदान्त राजसा हक प्ारत दाल राम हे एक ज्ञठ प्रहस्त 
ते भार डाला | हा ! मुझ कुलऋलड्डिनी के साथ रामचन्द्र जी ने 
विवाह कर बड़ी भूल की ॥ २६॥ 
आयपुतच्रस्य रामस्य भाएयां झत्युरजायत । 
नूनमन्यां मया जाति वारितं दानमुत्तमम ॥ ३० ॥| 


<॥/ 


शी 





१ दानमुत्तमच--कन्यादाद | ( थे।० 


द्वानिशः सर्गः श्परे 
प्योकि में दि राजकुमार की भार्या है कर उसकी सृत्यु का 
कारण हुई। मेंने पूर्वजन्म में किसी के क्न्यादान में प्रवश्य ही 
वाघा डाली होगी ॥ ३० ॥ 
याहमथेह शोचामि भागा 'सर्वातियेरपि । 
साधु पातय मां प्षिप्रं रामस्योपरि रावण ॥ ३१ ॥ 
इसीसे ते इस जन्म में सव की रतक्ता करने वाले अथवा सब 
का आतिथ्य करने वाले श्रीरामचन्द्र की भार्या हो कर भी और 
सुखभेगग का सम्रय उपल्यित होने पर भी, में ऐसी दुर्दृशा में पड़ी 
हुई हैं। हे रावण ! तू बड़ा प्रच्छा काम करे, ज्ञो मु्ते भी शीघ्र 
मार कर, राम के ऊपर डाल दे ॥ ३१॥ 
समानय पति पत्या कुरु ऋल्याणमुचमम््‌ ! 
शिरसा मे शिरथास्य कार्य कायेन योजय ॥ ३२२ ॥ 
हे रावण ! पति के पत्नी से मिल्ला कर यह पक वड़ी भलाई 
का काम कर झोर राम के सिर से मेरा सिर झोर राम के शरीर से 
मेरा सिर मिला दे ॥ ३२ ॥ 
रावणालुगमिष्यामि गति भतुमेहात्मनः । 
[ मुह्ृतमपि नेच्छामि जीवितुं पापजीविता ॥ ३३ ॥ ] 
है राचण ! में प्रपने महात्मा पति की अन्नुभामिनी होऊँगी। में 
इस प्रकार का ( पति बिना ) पापमय ज्ञीवन एक क्षण भी धारण 
करना नहीं चाहती ॥ ३३ ॥ 
इति सा दु।खसन्तप्ता विललापायतेक्षणा | 
भर्तं) शिरों धलुस्तन्न समीक्ष्य च पुन! पुनः ॥ २४ ॥ 
- पब्बोतियेरप--सर्परक्षितुरित्यर्थ: । सर्वातिधिपूजकस्येतिवाइधः । ( गे ) 


श्प्ड युद्कायडे 


एवं लाल्प्यमानायां सीतार्या तत्र राक्ष)]। 
अपिचक्राम भर्तारमनीकस्थः इराह्षलि! ॥ श५ ॥ 

बड़े बड़े नेत्रवाली दुलहिया ज्ञावकी पति के करें सौस और 
घनुष के चार वार देव कर चिलाप कर रही थी कि, इतसे मे 
रादण की सेना का एक राक्षस धाया झौर रावत के सामने दाथ 
ज्ञाड़ कर खड़ा दो गया ॥ ३४ ॥ ३४॥ 

रे विजयखायपुत्रेति का कक 
जयखायपृत्रति सोडभिवाद्य प्रसाध च ! 
न्ववेदयदलुप्राप्त पहस्त॑ वाहिनीपतिम ॥ ३६ ॥ 
अमात्यें; सहित: सर्च: प्हस्तः समुपस्थिवः । 
पाप रु , & का थ २३ 
तेन दशनकामन दच प्रस्थापितां; प्रभो ॥ ३७ ॥ 

४ आ्रायपुत्र को जय हों” कह कर उसने रावण के प्राम 
क्षिया ओर रादण के प्रसन्न कर उससे यह समाचार दिया 
कि, सच मंत्रियों सह्दित सेनापति प्रदस्त उपख्यित हैं। है प्रता' 
आपसे मिलते को इच्छा से उन्होंने छुक्के आपके पास मेद्धा 
टटे | ८ श्र्द | हर 

नूसमस्ति महाराज राजभावात्क्षपालितस । 
किख्विदालयिक काद तेषां त्व॑ दर्शन कुस ॥ हे८॥ 

दे महाराञ् | कोइ पेसा महत्वपूर्ण कार्य उपस्यित है. जो डिना 
आपका अन्ना नहा किया ज्ञा स्रकता, अतपरव आए इनके दर्शन 
दीजिये ॥ 

एहच्छुल्ा दच्षग्नीवों राप्समतिवेदितस । 
अशोक्षवनिक्ां लकत्वा मन्त्रिणां दश्न यों ॥ ३९ ॥ 


द्ाविशः सर्गः श्घ 


उस राक्षस के इस प्रक्नार के वचन छुन, दृशानत राचण प्शाक- 
वाटिका त्यांग, मंत्रियों से मिलने के लिये चल दिया ॥ ३६ ॥ 
स तु सब समर्थ्येंव मन्त्रिमिः कृत्यमात्मनः । 
सभा भ्विश्य विदधे विदित्वा रामविक्रमम || ४० ॥ 
मंत्रियों के परामर्श से सव कार्यो का निश्चय कर, वह सभा में 
गया थ्रोर वहाँ श्रीरामचन्द्र जी के वल्ल विकम के भत्री भाँति 
समक वृक्त कर, दसने ध्ावश्यक्र प्रन्‍न्ध करवाया ॥ ४० ॥ 
अन्तर्थानं तु तच्छीप तब कार्म॑कमुत्तमम । 
जगाप रावणस्येव निर्याणसमनन्तरस ॥ ४१॥ 
ज्ञिस समय रावण पझशेाकवारटिका से प्रस्थानित हुआ था; उसी 
समय धीरामचन्द्र जी का कटा हुआ वह वनावटी सिर और धनुष 
भी न ज्ञाने कहाँ ग़ायव हो गया था ॥ ४१ ॥ 
राफ्षसेन्रस्तु ते! साथ मन्त्रिभिभीमविक्रमे! । 
( 
समर्थयामास तदा 'रामकायविनिश्रयम््‌ ॥ ४२ ॥ 
राषण ने उन भीम पिक्रमी मंज्ियों के साथ श्रीरामचन्ध जी के 
सम्बन्ध में ध्यपना कर्तंत्य निश्चय किया ॥ ४२ ॥ 
अविद्रस्थितान्सवोन्चलाध्यक्षान्दितिपिण! । 
अव्रवीकालसहशं रावणों राक्षसाधिपः ॥ ४३ ॥ 
फिर निकट दो खड़े हुए शपने दितेषी सेनापतियों से रात्तस- 
शज्ञ रावण ने समयाचुकूल वचन कहे ॥ ४३ ॥| 
शीघ्र भेरीनिनादेन स्फुटकेणाहतेन मे | 
समानयध्व॑ सेन्यानि वक्तव्यं च न कारणय्‌ ॥ ४४ ॥ 


श्पई युद्धकायडे 
तुम अति शोध्र नगाड़े एर चाव पड़वा कर मेरी सेना को बुला 
त्ञाग्नो, किन्तु उनके घुलाने का कारण मत वतलाना ॥ ४४७॥ 
ततस्तथेति प्रतिगशह्य तद्बचो 
वलाधिपास्ते महदात्मनों वलसू | 
समानयंश्रेव समागमं च ते 
न्यवेदयन्भतरि युद्धकाडिणि ॥ ४५ || 
इति द्वात्विशः सर्गः ॥ 


रावण की श्राज्षा मान और वहुत श्रच्छा कह, वे सेनापति 
अपनी महती एवं युद्धकाडनुत्तिणी सेना के लिया लाये और सेना 
के घाने की छूचना अपने स्वामी--रादण के दी ॥ ४५ ॥ 


युद्धकायड का वचीलवाँ सर्ग पूरा हुआ | 
2७% 
' अयक्िशः सर्गः 
“+-ह+ 
सीतां तु मोहितां दृष्टा सरमा नाम राक्षसी | 
आससादाथ वेदेहीं प्ियां पणयिनी सखी ॥ १॥ 
ओरामचन्दध जी के विषय में सीता की विपरीत धारणा देख, 
अथवा सीता को घोल्ले में पड़ो देख, सीता जी की हितैपिणी प्यारो 


सरमा नाम को राक्तसी ( विभीषण की पत्नी") जानकी जी के 
पास भरा कर चैठ गयी ॥ १॥ 


घया््जिशः सर्गः श्८9 


मोहितां राक्षसेन्द्रेण सौतां परमदुःखित्ताम्‌ | 
आश्वासयामास तदा सरमा मृदुभाषिणी ॥ २ ॥ 
राक्तसराज रावण द्वारा सीता के छूली हुई झौर उसे झत्यन्त 
दुश्खी देख, मधुरभाषिणी सरमा ने सीता के धीरज वँधाया ॥ २॥ 
सा हि तत्र कृता मित्र सीतया रक्ष्यमाणया | 
रक्षन्ती रावणादिष्टा साजुक्रोशा दत्ता | ३ ॥ 
रावण ने एस सरमा के दयावती ओर द्वढ़मतिक्ष देख, सीता 
की रखचालो के लिये रख दिया था! एक साथ रद्दते रहते इन 
दोनों में परस्पर भेत्री हो गयी थो ॥ ३॥ 
सा ददश ततः सीतां सरमा नष्टचेतनाम्‌ । 
उपाहत्योत्यितां ध्वस्तां वडवामिव पांसुलाम्‌ ॥ ४ ॥! 
सरमा ने देखा कि, सीता अत्यन्त व्याकुल हो शोर शोकाकुल 
ही! भूमि पर घूल में लोटी हुई घेड़ी की तरद्द लोट रही है, उसके 
समस्त झंगों में धूल लगी हुई है और वह झपने शआपेमें नहीं 
है॥४॥ 
तां समाश्वासयामास सखीसनेहैन सुत्रता । 
समाश्वसिहि वैदेहि माभूत्ते मगसों व्यया ॥ ५ ॥ 
सबीस्नेद के वशवर्ती दो पतित्रवा सरमा ने सीता जी के 
धीरज वैधाया शोर फहा-वू ध्पने मन के दुखी मत कर ॥ ५ ॥ 
उक्ता यद्रावणेन तव॑ 'प्रत्युक्तं च स्वयं त्वया। 
सखीसनेहेन तद्भीर मया सब प्रतिश्रुतत््‌ ॥ ६ ॥ 


१ प्रत्युक्त प्रक्ापरूप | ( गा० ) 


4 ४ द्धकाणडे 
हे भीर | रावण ने जो कुछ तुफ से कहा शऔर उसे छुन तूने जे। 
प्र्ञाप रूप से उत्तर दिया से सब मैंने सखी भाव से छुना दे ॥६॥ , 
लीनया गगने शून्ये मयमुत्तज्य रावणात्‌ | 
तव हेतोर्निशालाक्षि न हि मे जीवितं. प्रियम्‌ || ७॥| 
में रावण के भय से तुकका छोड़, अब तक अन्तरित्त में ( ध्राड़ 


में ) छिपी हुई थी; किन्तु हे पिशालात्ी ! मुझे तेरे सामने अपने 
प्राण भी प्रिय नहीं हैं ॥ ७॥ 


[ नोट--जव रावण ने सरमा को स्वयं सीता जी के निकट रखा था; तत 
उसके छिपने की भावश्यकता ही फ्या थी? भावश्यकता यद्द थीं कि सरभा 
पतिवता थी--भ्षतः वह अपने जे5 के सामने नहों भा सक्ष्ती थी | ] 


स सम्प्रान्तश्न निष्क्रान्तों यत्कृते राफ़साधिप) । 
तच्च मे विदितं सवमभिनिष्क्रम्य मेथिलि ॥ ८ ॥ 
दे मेथित्नी ! राक्तसराज राषण जिस कारण घवड़ा कर यहां से 
गया था--वह समस्त कारण में वाहिर जा कर ज्ञान झआायी हूँ॥ का 
न शकयं सौप्तिक॑ कु रामस्य विदितात्मनः । 
वधश्र पुरुषव्याप्रे तस्मिचेवोपपच्चते ॥ ९ ॥ 
उन प्मात्मक्ष भोरामचन्द्र जी का घध सेहे में कोई नहीं कर 
सकता। वह पुरुपव्यात्र किसी प्रकार मारा ही नहीं ज्ञा सकता ॥ ६॥ 
न त्वेव वानरा हन्तुं शक्या। पादपयोधिन! 
सुरा देवषभेणेव रामेण हि सुरक्षिता) ॥ १० ॥ 


जिस प्रकार नारायण द्वारा सुरक्तिव देवताशों के केई नहीं 
मार सकता, उसी प्रक्नार श्रीरामच॑न्द्र हारा रक्तित ओर त्ुत्तों से 
लड़ने वाले वानरों के भी कोई मार नहीं सकता ॥ १० ॥ 


प्यद्धिणः सर्म श्ष 


दीषेहत्तभुण। श्रीमान्महोरस्कः प्रतापवान्‌ । 
धन्‍्वी 'संहननोपेतों धमोत्मा झुचि पिश्रुत/ ॥ ११ ॥ 
धोरामचन्द जी की वड़ी बड़ी और गेल ग्राज्न भुजाएँ हैं, वे 
कान्तिमाद हैं, उनकी छाती चौड़ी है, मे बड़े तेजस्वी है, वे धनुष 
चलाने में बड़े नियुण हैं कं शोर सुन्दर शारीरिक्न प्रवयवों से सम्पक्ष 
हैं। दे बड़े घर्मात्मा हैं श्रौर पृथियोतल पर प्रसिद्ध हैं॥ ११॥ 
विक्रान्तो रक्षिता नित्यमात्मनश्व परस्य च | 
लक्ष्मणेन सह श्रात्रा कुशठी नयशाद्रवित्‌ ॥ १२॥ 
वे बड़े विक्रमी हैं भोर श्रपनी तथा दूसरों की सदा रक्ता करने 
वाले हैं। पे नोतिशाख्त्र के क्ञाता हें और घने भाई लक््मण सहित 
युद्धकल्ा में बड़े निपुण हैं ॥ १२ ॥ 
ह्न्ता परवलीधानामचिन्त्यवलपीरुपः । 
ने हतो राघवः भ्रीमान्सीते शत्रुनिवरेण। ॥ १३ ॥ 
वे शब्रुसैन्य के मारने पाले हैं । उनका वल तथा पोरुप प्रचित्य 
है। है सोते | शब्र॒हन्ता श्रीमान्‌ रामचद्ध जी मारे नहीं गये ॥ १३ ॥ , 
२अंगुक्ततुद्धिकृत्येन सवंभूतविरोधिना । 
इयं प्रयुक्ता रोद्रेण माया मायाविदा तगि ॥ १४ ॥ 


रावण को घुद्धि ओर उसके कृत्य, दोनों ही ठीक नहीं हैं; बह 
पराणीमात्र का विरोधी है। से! उस क्रूर खभाव रावण ने तु्े छुला 
था॥ १४७॥ 
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शोकस्ते विगतः सबेः कस्याणं ल्वासुपस्थितम्‌ । 
ध्रुव त्वां भजते लक्ष्मी: प्रियं प्रीतिकरं शरण ॥ १५॥ 
दे सीते | तेरा शोक नए हुआ | अव ते हफे का समय डपत्यित 
हुआ है। श्रव अवश्य दी विजयलक्मी तुझे प्राप्त होगी । तू 
प्रीतिकर प्रिववचन के झव उन ॥ १४ ॥ 
उत्तीय सागर राम! सह वानरसेनया । 
सन्निविष्ठ; समुद्रस्य तीरमासाथ दक्षिणम्‌ || १६ ॥ 
चानसे सेना सहित श्रीराभचन्द्र जी समुद्र के पार कर, समुद्र 
के दक्षिण तठ पर उहरे हुए हैं ॥ १६ ॥ 
हो मे परिपूर्णाय! काकुत्स्यः सहरूष्षमणः । 
स॒ हि.तेः सागरान्तस्थवलेस्तिष्ठति रक्षित! ॥ १७॥ 
मेंने स्वयं देखा हे कि, परिपु्ण मनेारथ श्रीरामचन्द्र जी लक्ष्मण 
सहित सपुद्गतद पर ठहरे हुए हैं ओर उनकी सेना उन्हें घेरे हुए 
उनको रक्ता कर रही है ॥ १७॥ 
अनेन प्रेषिता ये च राक्षसा लघुविक्रमा) | 
घवस्तीण तैरि 
रा इत्येव प्रहत्तिस्तेरिहाहता ॥ १८ ॥ 
रावण ने जिन फुर्ताले जादूसों के उनका भेद क्ेने के लिये 
भेजा था, उन्होंने लोट कर एतावन्मात्र कहा कि, श्रीरामचन्द्र सं्रद्र 
के इस पार था गये हैं ॥ १८॥ 
सतां श्रुता विशालाक्षि प्रदत्ति राक्लाधिपः | 
एप मन्त्रयते सर्वे; सचिवे! सह रावणः ॥ १९ ॥ 
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के हे विशात्ात्ती | यद सम्राचार पा कर, श्यव रावण छपने सत्र 
मंत्रियों से परामशे कर रहा है ॥ १६ ॥ 

इति ब्रवाणा सरमा राक्षती सीतया सह । 
सर्वोचोगेन सैन्यानां शब्द झुआव भैरवस्‌ ॥| २० ॥ 
सरमा जानकी से यह सब कह ही रही थी कि, इतने में सेना 
की तैयारी का वड़ा भारी केल्लाहल सुन पड़ा ॥ २० ॥ 
दण्डनिर्धातवादिन्याः भ्रुल्रा भेया महाखनम्‌ | 
, जउवाच सरमा सीतापिदं मधुरभाषिणी ॥ २१ ॥ 
नगाड़ों पर चाब के पड़ने शोर रणसिंदों के वजने का घेर शब्द 
सुन, मधुरमापिणी सरमा सीता से यह वोली ॥ २१ ॥ 
सन्नाहंजननी होषा भेरवा भीरु भेरिका | 
भेरीनादं च गम्भीरं श्रणु तोयदनि!ःखनम ॥ २२॥ 
है भीर | खुन, युद्ध के लिये उत्साहित करने के, यह नयाड़े 
( मारु वाज़े ) का भयडुर शब्द हो रहा है, जे! ठोक मेघगर्जन के 
तुल्य है ॥ २२ ॥ 
कस्प्यन्ते मत्तमातद्वा युज्यन्ते रथवाजिन! । 
हृष्यन्ते तुरगारूढाः प्रासहस्ताः सहस्तश। ॥ २३ ॥| 
लड़ाई के लिये मतवाल्ले द्वाथी तैयार किये जा रहे हैं, सथों में 
घोड़े जाते जा रहे हैं ओर हाथों में भाले लिये हुए, हज़ारों घुड़- 
सवार हर्षनाद कर रहे हैं ॥ २३॥ 
तत्न तत्र च सच्नद्धा। शसम्पतन्ति पदातयः । 
(0 सेन्येरज्रु 
_आपूर्यन्ते राजमार्गाः सैन्येरद्रुतदशने! ॥ २४ ॥ 
१ सम्पतन्ति--सल्बीभमवन्ति | ( गे ) 
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जहाँ तहाँ पेदल सिपाही जिरहनसरों के पहिन कर इकट्ठे हो 
रहे हैं | उन ध्ट्भुत खूरत शकल वाले सैनिकों से राजमार्ग, खचा- 
खच चैसे ही भरे हुए हैं; ॥ २४ ॥ 
वेगवद्धिनेदद्धिथ तेयोधेरिव सागर: | 
बस्ाणां च पसन्नानां चमणां वर्मणां तथा ॥ २५ ॥ 
जैसे कलकल करती हुई शोर बड़े वेग से बहती हुई जल की 
धार से समुद्र भर जाता है | देखा चमचमाते श्र शत्मों, कबचों 
तथा ढाल्ों से ॥ २५॥ 
रथवाजिगजानां च भूपितानां च रक्षसामर्‌ | 
प्रभां विऱजतां पश्य नानावर्णों समुत्यिताम्‌ ॥ २६ ॥ 
तथा रथों, घाड़ों, हाथियों और रावण के छुसज्ित राज्षस 
येद्धाओों की सजावठ से, रंग बिरंगी त्ममक या प्रभा बेसी ही 
निकल रहो है, ॥ २६ ॥ 
बन॑ निदंहते घर्में यथा रूप विभावसे।: । 
घण्टानां शरूणु निर्धोष रथानां सृणु निःखनस्‌ ॥ २७ ॥ 
जैसी श्रीष्पकाल में वन जल्नाने वाले भ्रम्नि की रंग विरंगी 
चमक या प्रभा निकलती है। घंटों के वज्ञने का शब्द ओर रथों के 
चल्नने को घरघराहटठ ते सुन | २७॥ 
हयानां हेषमाणानां श्रृणु तृयध्वरनिं तथा । 
उद्यतायुधहस्तानां राक्षसेन्द्रानुयायिनाम्‌ ॥| २८ ॥ 
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घाड़ों की हिनहिनाहट और तुरही के वजने का शब्द ते जरा 
छुन | आायुश्रों के ऊपर उठाये हुए रावण के सैनिक ॥ २८ ॥ 
संश्रमो रक्षसामेष तुम्ुझो रोमहपंणः । 
श्रीसत्ां भजति श्योकप्नी रक्षसां मयमागतस ॥ २९ ॥ 


राम! कमलपत्राक्षोष्दैत्यानामिव वासवः | 
विनिर्जित्य जितक्रोधस्त्वामचिन्त्यपराक्रम! || ३० ॥ 
रावणं समरे हत्वा भर्ता लवाधिगमिष्यति । 
विक्रमिष्यति रक्ष/सु थर्ता ते सहलक्ष्मण: ॥ ३१॥ 


शत्तसों का जो घबड़ाये हुए हैं यद तुपुल एवं रोमाश्रकारी 
रव ( शोर ) है। है देचि ! तुकके थ्रव शाक्त नाश करने काली 
विज्यश्री प्राप्त होने चाली है। कमजनयन भीरामचन्द्र से रात्तस 
उसी प्रकार डर रहे हैं; जिस प्रकार इन्द्र से देत्य डरते हैं। जितक्रोध 
और ध्थाद्द पराक्रमी तेरे पति श्रीरामचन्द्र जो, युद्ध में राचण 
के मार कर, तुझका श्राप्त करेंगे । तेरे पति श्रीरमचन्द्र जी 
अपने छोटे भाई लक्ष्मण सहित रात्तसों पर वैसे ही विक्रम प्रकट 
' करेंगे ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 


यथा शन्रुषु शत्रुध्नो विष्णुना सह वासवः | 
आगतस्य हि रामस्य प्षिप्रमछगतां सतीम ॥ २३२॥ 
अहं द्रक्ष्यामि सिद्धार्थी त्वां भत्रों विनिपातिते | 
अश्रण्यानन्दजानि त्वं वतयिष्यसि शोभने ॥ ३३ ॥ 


जैसे शन्र॒हन्ता इन्द्र ने भगवान विभा की सहायता प्राप्त कर, 
अपने श्र देत्यों पर प्रकट किया था | जब शत्र का नाश हो ज्ञायगा 
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तव तेरा मनेारथ भी पूर होगा और में तुझ पतित्रता को 
यहाँ झाये हुए श्रीरामचन्द्र जी की गोद में शीघ्र ही वेठों हुई 
देख गी । हे शोसने | उस समय तेरे नेन्न आनन्दाधथों से शामित 
होंगे ॥ ३२॥ २३३ ॥ 

समागम्य परिष्वज्य तस्योरसि महोरस। । 

अचिरान्पोक्ष्यते सीते देवि ते जघनं गताम्‌ ॥| २४ ॥ 

धतामेतां वहूपासान्वेणी रामों महाबरू३ । 

तस्य दृष्ठा झुखं देवि पूर्णचन्द्रमिवोदितस्‌ ॥ २५ ॥ 

तू मिल कर चोड़ी छाती घाले श्रीशमचन्द्र जी की छाती से 

लिपरेगी | हे सीते | दीघकाल से सम्दात्ने न जाने के फारण 
तेरे वालों के उल्लके हुए जूड़े के महावली श्रीरामचन्द्र जी अति 
शीघ्र अपने हाथों से सुल्कावेंगे। दे देवि ! डद्ति हुए पूर्णमासी 
के चन्द्रमा की तरह उनके मुखमण्डल के देख, ॥ २४ ॥ ३५ ॥ 

मोक्ष्यसे शोक वारि निर्मोकरम्रिव पन्नगी | 

रावणं समरे इत्ता न चिरादेव मेथिलि । 

त्वया समग्र; प्रियया सुखाहों लप्स्यते छुखम्‌॥ ३६॥! 


तू शाकाश्र बहाना वैसे ही छोड़ देगी, जेसे नागिन केचुली 
छोड़ देती है। हे मेथिली ! समर में रावण का मार कर, सदा छुछी 


रहने याष्य श्रीरामचन्द्र जी शीघ्र ही तुकको प्राप्त कर, सुखी 
होंगे ॥ ३६ ॥ 


समागता त्व॑ वीयेंण मोदिष्यसि महात्मना । 
सुवर्षण समायुक्ता यथा सस्येन मेदिनी ॥| २३७ ॥ 
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जिस प्रकार सुवृष्टि से धान्ययुक्त एथियी की शेसा होती है, 
उसी प्रकार भीरामचन्द्र जी से समागमत होने पर तू उनके प्रेम 
ध्यवद्ार से हृर्षित दोगी ॥ ३७ ॥ 
गिरिवरमभितेज्तुवतंमानो 
हय इव मण्डलमाशु यः करोति | ' 
तम्रिह शरणमण्यपेहि देचं॑ 
दिवसकरं प्रभवो धयं प्रजानाम्‌ || ३८ ॥ 
इति त्रयश्िणः सर्गः ॥ 
दे सीते | जे पर्वतश्रेष्ठ खुमेद के चारों शोर घेड़े फी तरद्द 
शीघ्र शीघ्र मगह॒लाकार घूमा करते हैं, तू प्मव उन्हीं देव, तियंक्‌ , 
मनुष्य तथा स्थावर जड़मादि की उत्पत्ति के कारणभूत प्निकर 
सर्यसगवान्‌ की शरणागति कर प्रर्थात्‌ उनसे प्रार्थना कर ॥ रे८ ॥ 
युद्धकाआड का तेंतीलवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
>-+>नीिन्‍न--- 
' चतुल्निशः सगे: 
न >--ैरि४जी--+ 
अथ ता जातसन्तापां तेन वाक्येन मोहितास । 
सरमा हादयामास पृथिवीं चोरिवाम्भसा ॥ १ ॥ 


प्रीप्मश्तु के ताप से तप्त. पृथिवी, जिस प्रकार वर्षा के जल 
से शान्त होती है ; उसी प्रकार रावण के वचनों से सन्तप्त सौता 
के मन के सरमा ने इन मधुर चचनों से हर्षित ( शान्त ) कर _ 


दिया। १॥ 


शत 
#ग० 
$7)% 


न 
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हित सख्याश्चिकीपन्ती पी... ' 
ततस्तस्या हित सख्याश्चिकोपन्ती स्खोचचः | 
कक स्मितपृ्वाि दे प्रापिणी 
उवाच काले कालज्ञ आपिणी ॥ २॥ . 
तदनन्तर समय का पहचानने वाली सरमा ने शअपनी प्यारी , 
सखी जानकी की दितकामना से मुसक्ष्या कर, उस समय के अलतु- 
रूप बचन कंहे ॥ २ ॥ 
उत्सहेयम्ं गला त्वद्गाक्यमसितेक्षणे | 
निवेध कुशर्क रामे प्रतिच्छन्ना निवर्तितुस || हे ॥ 
है ग्रसित लोचने ! भें चाहती हैं कि, में छिप कर ओऔरीरामचन्ध 
के पास जाऊँ और तम्हारा कुशल चल्ेम उनसे कहूँ ओर उनका 
कुशल पू छ कर यहाँ चली आऊं॥ ३ ॥ 
न हिं मे क्रममाणाया निरालम्ब विद्दयसि । 
समर्थों गतिमन्वेतुं पदनों गरुडोंडपि वा ॥ ४ ॥ 
मेरे निराचलस्व धाकाशमार्ग से चलने पर, पठद्ट या वादु 
में मी ऐसी सामथ्य नहीं, जे मुझे पकड़ लेया मेरा पीद्धा कर 
सके ॥ ४ ॥ 
एवं त्रवाणां तां सीता सरमां पुनरत्रवीद | 
मधुर छष्षणया वाचा पूर्व शशोकामिपन्नया ॥ ५ ॥ 
इस धकार कहती हुई सरमा से सीता ज्ञी ने अब प्रसन्न दे 
छक्लामल वाणी से फिर कह्ा--॥ ५ ॥ 
समयां गयन॑ गनतुमपि वा त्व॑ रसातरूम | 
अवगच्छास्यकृतेव्यं ऋतंन्यं ते मदन्तरे ॥ ६ ॥| 
१ झोकामिपच्चया लब्भति हष्ट्येश्र्थ: | ( शा० ) 
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है प्यारी ! यह में जानती हैं कि, प्राकाश ही नहीँ; किन्तु तू 
रखातल में भी वड़ी भासानी से ज्ञा सकती है और ऐसा कोई 
कार्य भो नहों, ज्ञो तू मेरे लिये न कर सके ॥ ६ ॥ 
मत्पियं यदि कर्तज्यं यदि बुद्धि! स्थिरा तब । 
जशातुमिच्छामि त॑ गत्वा हि करोतीति रावण; || ७॥ 
दे किन्तु; यदि तू भेरा फेाई काम करना ही चाहती है और यदि 
तेरी दुद्धि स्थिर है; तो तू जा कर यह पता लगा ला कि, इस समय 
रावण क्या कर रहा है ? क्योंकि इस समय भेरी इच्छा यही जानने 
की है ॥ ७॥ 
स॒ हि मायावलः करो रावण; शत्रुरावण; । 
मां मेहयति दुष्टात्मा 'पीतमात्रेव वारुणी ॥ ८ ॥ 
शत्रुओं के रुलाने घाला गवण निष्ठुर है श्रोर माया का बड़ा 
वल रखता है! वह इुए सद्य पीता वारुणी की तरह मुक्तका पेसुध 


“ 
ध्ज्न 


किया करता हल ]5॥ 
तर्जापयति मां नित्य भत्सापयति चासकृत्‌ । 
राक्षसीमिः सुघोराभियों मां रक्षन्ति नित्यशः ॥ ९ ॥ 
चह इन भयदूर राक्षसियों द्वारा मुझे नित्य ही धार वार 
धमकाया करता है श्र मेरी विदवत कराया करवा है। इन्हों 
. अल्लमुद्दो रात्नसियों के उसने मेरी रक्ता के लिये भी नियत कर 
रखा है ॥ ६ ॥ 
उद्ठिय्ा शह्लिता चास्मि न स्वस्थ च मनो मम । 
तद्घयात्ाहमु॒द्धिमरा अशोकवनिकां गता ॥ १० ॥__. 


) पीतमान्ना--सद्यापीता | ( गे? / 
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इसीसे में सदा उछ्धिम्त ओर सशइ्वित रहा करती हूँ। में रावण 
के भय ही से अशेाकवन में रहती हैँ, किन्तु एक घड़ी भर के 
लिये भी मेरे समन की विकलता दूर नहीं दती ॥ १० ॥ 


यदि नाम कथा तस्या निश्चितं वाउपि यद्भवेत्‌ । 
निवेदयेथाः सवे तत्परो मे स्थादलुग्रह। ॥ ११ ॥ 
रावण की सभा भें भेरे छोड़ देने के सम्बन्ध में अथवा अन्य 
केई परामश द्वो; उसे यदि तू मुझे वतला दे तो में अपने ऊपर 
तेरी बड़ी दया समस्झ् ॥ ११॥ 
सा स्वेदं त्र॒वर्ती सीतां सरमा वल्गुभाषिणी । 
उदाच बदन तस्या; 'स्पृशन्ती वाप्पविकृृदस | १२ ॥ 
खउद्वचन बोलने वाली सरमा ने सीता के ऐसे वचन झुन 
कर, अपने आँचल से सीता का श्राँछूयुक्त मुखमगडल पोंछ कर 
कहा ॥ १२॥ 
एप ते यद्यभिप्रायस्तदा गच्छामि जानकि | 


गृह् शत्रोरभिप्रायमुपाहत्तां च पश्य मास ॥ १३ ॥ 
है जानकी | यदि तेरी यही इच्छा है, तो ले में यह चली शोर 
तू देख में अभी तेरे शत्र रावण का सब हाल जान कर यहाँ लोढ 
धातोी हैं॥ १३॥ 


एवमुक्‍त्वा ततो गत्वा समीप॑ तस्य रक्षसः | 
श॒ुभ्राव कथितं तस्य रावणस्य समन्त्रिण/ ॥ १४ ॥| 
इस प्रकार कह सरमा रावण के यहाँ गयी ओर मंत्रियों.के साथ 
रावण की जा सलाह हे! रही थी, वह समस्त उसने सुनी ॥ १७॥ 


| ह्वृशन्ती-परिस्ठुजन्तो । ( गे।० ) 
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सा भ्रुत्वा निश्चर्य तस्य निश्चयज्ञा दुरात्मनः । 
एुनरेवागमत्क्षिप्रमशोकवनिकां तदा ॥ १५ ॥ 
तदनन्तर सरमा निश्चय रूप से दुराम्ा रावण का भेद्‌ ज्ञान 
शीघ्र दी प्रशोकवादिका में लोड आयी ॥ १४५ ॥ 
सा प्रविष्ट पुनस्‍्तत्र ददर्श जनकात्मजाम्‌ | 
प्रतीक्षमाणां स्वाग्रेव 'भ्रष्टपद्मामिव श्रियम्‌ ॥ १९ ॥ 
घोर अशोकवादिर! में थ्रा चह फिर आनकी जी से मिली । 
सरमा ने जानकी के उस समय ध्मपनी प्रतीक्षा में वैसे ही बैठे हुए 
देखा ; मानों पद्मासनहीन लक्ष्मी बैठो हो ॥ १६ ॥ 
तां तु सीता पुनः प्राप्तां सरमां वलणुभाषिणीश । 
परिष्वज्य च सुस्निग्ध ददों च स्ववमासनम्‌ ॥ १७ ॥ 
.... मधुससाविणो सरपा के पुनः आते देख, सीता उससे डढ कर 
खय॑ घेंठीं ओर बैठने के लिये उसे ध्रासन दिया ॥ १७ ॥ 
इह्ासीना सुख सर्वमाख्याहि मम तत्ततः । 
क्ररस्य निएचर्य तस्य रावणस्य दुरात्मन; ॥ १८ ॥ 
फिर बोलीं, छुख से यहाँ वैठो ओर उस नृशंस दुरात्मा रावण ने 
जे कुछ निश्चय किया हो, चह मुझसे सब ठीक ढीक कहे ॥ १८॥ 
एबसुक्ता तु सरमा सीतया वेषमानया । 
कथित सबंगाच रावणरुय समन्त्रिण/ ॥ १९ ॥ 
जब थरथधर काँपती हुई सीता ने सरमा से इस प्रकार फट्दा, 
तब सरमा ने वे खब बातें फहीं, जे! मंत्रियों के साथ रावण ने 
परामर्श कर निश्चि की थी ॥ (६॥ 7० निश्चित की थीं ॥ १६ ॥ 
३ ऋष्टपश्मा--पश्मासनद्वीनामित्थे: । ( गो ) 
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जनन्या राफ्षसेन्रो वे लन्पोक्षार् वुह्भचा । 
अविद्धेन च वेदेहि मन्त्रिदद्धेन बोधितः ॥ २० ॥ 
उसने कहा--है वेदेंदी ! बूढ़े मंत्री के द्वारा, रावण की माता 
कैकसी ने रावण के अनेक प्रकार से हितकारो बातें समझायी ॥२०। 
दीयताममिसत्कृत्य महुजेन्द्राय भेथिली । 
निदशन ते पर्याप्त जनस्थाने यदद्भुतम्‌ ॥ २१ ॥ 
उसने कहलाया कि, मनुजेन्ध श्रीरामंत्रन्ध के सत्कारपृवक 
सीता लोटा दो. क्योंकि जनस्थान में श्रीरामचन्ध जी द्वारा जो 
विश्मयेत्पादक कार्य दुष्पा है बह उनके पराक्रमी होने का पर्याप्त 
भमूना है ॥ २१ ॥ 
लद्ठनं च समुद्रस्य दशेन च हनूपतः । 
वर्ध च रक्षसाँ युद्धे क! कुयोन्मानुपों शुवि | २२॥ 


फिर हनुमान ज्ञो का समुद्र फाँद कर लड्भा में आ कर सीता की 
देखना, तथा युद्ध म॑ राक्तसों का बध करना, भत्ला फह्ोतो सही, 
क्या इस पृथिती तल पर झोर भी कोई मनुष्य ऐसे काम कर 


सकता है? ॥ २२॥ 
एवं स अमन्त्रिदृद्धेन मात्रा च वह भाषित) 
न त्वाम॒त्तहते मोक्तमर्थमर्थपरो यथा ।। २३ || 


इस प्रकार उसके बूढ़े मंत्री तथा उसकी माता ने उसे बहुत 


समझाया ; परन्तु चह तुम्हें बेसे ही छोड़ना नहीं चाहता जेसे धन 
का लेभी घन के ॥ २३ ॥ 





# पाठान्तरै--"“ सन्त्रिवदेश्वाबिद्वेन ।! 
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नोत्सहत्यमृता मोक्त॑ युद्ध लामिति मथिलि । 


सामालस्य इशंसस्य निशचयो होप वतते || २४ ॥ 
हे देवि ! युद्ध में मरे विना वह तुमे न छीड़ेगा। उस तनृशंसः 
का तथा उसके मंत्रियों का थही निश्चय है ॥ २७ ॥ 
तदेपा. निश्चिता बुद्धिमृत्युलोभादुपस्थिता । 
भयान्न शक्तस्त्वां मोक्तमनिरस्तस्तु संयुग ॥ २५॥ 
है देधि ! उसके सिर पर काल खेल रहा है, प्रतः उसने ऐसा' 
निश्चय कर रखा हूँ । जब तक धद्द युद्ध में मारा न जञायगा, तव तक 
तुम उसके पंजे से नहीं छूट पावागी डर कर ते वह कभो तुमकी 
न छेड़ेगा ॥ २५॥ 
राक्षसानां च सर्वेपामात्मनश्च वर्धेन हि । 
निहत्य रावणं संख्ये सर्वंथा निशितेः धरे! | 
प्रतिनेष्यति रामस्त्वामयोध्यामसितेक्षणे ॥ २६ ॥ 
है श्यामनेत्नवाली ! रावण ने प्रपमें तथा अन्य समस्त राक्तसों 
के वध के निमित्त ही ऐसा निश्चय किया है। भीरामचन्द्र जी 
युद्ध में झपने पैने वांणों से रावण फा मार; तुम्दें अपनी राजधानी 
घयाध्या में ले जाँयगे ॥ २६ ॥ 
एतस्सिनन्तरे शब्दों भेरीशइसमाकुलः 
श्रते! वानरसन्यानां कम्पयन्धरणीवछम्‌ [| २७ ॥ 
सरमभा यद्द कद दी रही थी कि, इतने में घानरी सेनाओं का 
थ्रोर तुरही का मिला हुआ शब्द, पृथिवी को कंपायम्रान 


करता हुआ, खुनाई पड़ा ॥ २७॥ 
[ नोट--फिप्कित्धाकाण्ड में वणन किया जा चुका 


भी हुरद्दी और शहु थे । ॥ 


है कि, बानरी सेना में ह 
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श्रुत्वा तु तद्घानरसैन्यशब्दं 
लड्भागता राक्षसराजभ्रृत्या; | 
नछ्ठोजसा देन्यपरीतचेष्ठा! 
५ ७. के 
श्रेयो न पश्यन्ति वृपस्य दोष; ॥ २८ ॥| 
इति चतुस्ल्रिशः सगः ॥ 
बानरी सेवा का चह रशारम्मघूचक शब्द जुन. लडडुगवासी 
शवण के भृत्य रात्स लोग अत्यन्त हीनपुरुषार्थ ओर दीन हो गये । 
उसके रावण की बुद्धि के दोष से श्रपनों भलाई न देख पड़ी ॥ २८॥ 
युद्धकाएड का चौोंतीसवाँ सर्य पूरा हुआ | 
“+--४६---- 
(7९ 0 
पश्चेन्नरिद: संग; 
रूत-कन+ ७ भजन 
तेन शब्डुविमिश्रेण भेरी कब्देन राघव; । 
उपयाति महादाहू राम; परपुरक्षय! ॥| १॥ |" 
शत्रु के पुर के जीतने वाले महातइ श्रोरामचन्द्र जी शड्भ और 
तठुरही बञ॒वाते हुए लड्भा पर चढ़ाई करने के तैयार हुए ॥ १॥ 
तं॑ निनादं निशम्याथ रावणों राक्षसेश्वरः । 
रे डे 
मुह्रत ध्यानमास्थाय सचिवानश्युदेक्षत || २ ॥ 
रात्तसराज रावण ने उस घार शब्द के खुना ओर कुछ देर 
तक कुछ विचार कर, वह मंत्यों के मुझ्ों के निहारने लगा ॥ २॥ 
अथ तान्सचिवांस्तत्र सर्वानाभाष्य रावणः | 
सभां सन्नादयन्सवामित्युवाच महावरूः ॥ ३े ॥ 


' पश्चन्रिशः स्गः ३०३ 
महावल्वान रावण प्पने समस्त मंत्रियों को सस्वोधन कर 
और समाभवन के गुंजाता हुआ कहने लगा ॥ ३॥ 
जगत्सन्तापनः करो गहेयनराक्षसेश्वर! । 
तरणं सागरस्यापि विक्रमं वबलसश्रयम् ॥ ४ ॥ 
यदुक्तवन्तों रामस्थ भवन्तस्तन्मया श्रुतम्‌ 
भवतश्चाप्यहं वेधि युद्धे सत्यपराक्रमान्‌ ॥ ५ ॥ 


तृष्णीकानीक्षतो5न्योन्यं विद्ित्वा रामविक्रमम्‌ । 
- ततस्तु सुमहामाजों माल्यवान्नाम राक्षस! ॥ ६ ॥ 
संसार भर के! सनन्‍्तापित करते वाला नृशंस राज्षसराज रावण 
श्रीयमवन्द्र जी की निन्‍दा फरता हुआ बोला--अआप लोगों ने राम 
के पार उतरने, उनके पराक्रम तथा उनके सैन्यसंग्रह के सम्बन्ध 
में जे कुछ कदा, वह सब्र मैंने छुना | में यह भी जानता हूँ कि, 
आप लोग युद्ध में सत्यपराक्रमी हैं; पर झाश्चर्य है कि, इस समय 
घराप लोग रामचन्द्र को महापराक्रमी समझ, छुपचाए झआापस में 
एक दूसरे का मुख निद्दार रहे हैं। वहाँ पर उस समय एक बड़ा 
: भारी पणिडत माल्यवान नामक राक्षस था ॥ ७॥ £ ॥ $ ॥ 
रावणस्य बचः श्रुत्वा इति मातामहो>्वीत्‌ | 
विधाखभिविनीतो' ये। राजा राजन्नयानुग: ॥ ७॥ 
स शास्ति चिरमैश्वयमरींश्र कुरुते वश । 
* सन्दधानों हि काठैन विग्ृह्व॑ंश्वारिमिः सह ॥ < ॥ 


१ असिविनीत:--अभितर शिक्षितः | (गा ) २ नयातुग४--नीतिशाला- 
चुप्तारी । ( गेा० ) 


३०७ युद्धकाणडे 


खपक्षवधन कुवेन्महदेश्वयेमश्मुते । 
हीयमानेन कततेव्यो राज्षां सन्धि! समेन च ॥ ९ ॥ 


वह रावण का नाना था--से वह राचण के इन बचनों के 
सुन बोला--दे राजन ! जे। राजा शिक्षित हो, नीति शाख्राज्लसार 
काय करता है; वह बहुव दिनों तक प्रजा पर शासन करता हुआ 
ऐश्वर्य भोगता है, तथा अपने शन्रश्नों को अपने चश में करता है। 
, ऐसा राजा सब बातों का अनुसन्धान करता है ओर अवसर पाकर 
शत्र से लड़ता है। जे। राजा समय के अनुसार शत्र के साथ सन्धि 
आर विश्रद फरके अपने पक्त के दृढ़ करता है, वही बड़े भारी 
ऐ/्वर्य को प्राप्त करता है। राजा का उचित है कि, ज्ञव वह अपने 
का शत्रु से द्वीनववल या समानबल जाने; तब शन्नु से मेल कर 
क्षे॥७9॥5५॥ ६ ॥ 


न शत्रुमवमन्येत ज्यायान्कुवीत विग्रहस्‌ | 
तन्मह्॑ रोचते सन्धि; सह रामेण रावण ॥| १०॥ 
है रांचण ! शन्र कैसा भी हो, उसे तुच्छ कभी न मानना चाहिये। 

यदि स्वयं शत्रु से बलवान हो ते शत्न से युद्ध करे। इस समय 
( इस सिद्धान्तानुसार ) मुस्ते तो यही धब्छा जान पड़ता है कि, 
शाम के साथ तुम सन्धि ( मेल ) कर लो ॥ १० ॥ 

यदर्थमभियुक्ताः स्म॒ सीता तस्मे प्रदीयताम् । 

यस्य देवषयः सर्वे गन्धर्वाश् जग्रेषिण! | ११ ॥ 
. जिस सीता के लिये राम ने लड़य पर चढ़ाई की है, उस सीता 


के तुम उन्हें लोदा दे । देखों, क्या देवता, क्या ऋषि श्र क्या 
गन्धवं सब ही उनकी जीत चाहते हैं ॥ ११ ॥ 


पश्चत्निणः स्ग: ३०४ 


विरोध भा गमसतेन सन्धरिस्ते तेन रोचताम । 
अखजद्भगवान्पक्षो द्वावेव हि पितामह) ॥१२॥ 
अतः मुझ्के ते यही श्रच्छा लगता है कि, तुम्त उनसे युद्ध न 
कर के उनके साथ मेल कर के । हे रातसराज् | ब्रह्मा ने दो पत्त 
पनाये हैं॥ १२ ॥ 
सुराणामसुराणां च धर्माथर्मा तदाश्रयों | 
धर्मो हि भ्रूयते पश्नों हयमराणां महात्मनाम्‌ ॥ १३॥ 
भ्र्थात्‌ देवता भ्रौर घछुर। फरमानुसार धर्म शोर धरम इन 
दोनों के आश्रय-पूत-पत्त हैं। खुना जाता है, महात्मा देवताशों का' 
धर्म का पत्त है॥ १३ ॥ 
अधर्मो रक्षसां पक्ना हथसुराणां च रावण | 
: धर्मो वें ग्रसतेड्यम ततः कृतमभूयुगम्‌ ॥ १४ ॥ 
है रावण ! इसी प्रहार शझुरों ओर य्तसों का शर्म का पक्त 
है। जव धर्म, अधर्म का अ्सता है, तव सत्ययुग होता है प्रथवा 
सथ्युग में ध्रधर्म का धर्म श्रस क्ेता है ॥ १४ ॥ 
अधर्मों ग्रसते धर्म ततस्तिष्य प्रवर्तेते । 
तत्त्वया चरता लोकान्धर्मों विनिहते। महान्‌ ॥ १५ ॥ 
शोर जब धर्म के अ्धर्ं अस लेता है, तव कलियुग प्रवृत्त 
होता है। तुमने संसार में अपने श्राचरणों से धरम का बड़ा 
सत्यानाश कर ॥ १४ ॥ 
अधम्मः प्रगृहीतथ तेनास्परद्ठलिन! परे! । 
स प्रमादाहिहद्धस्तेड्धमोंडशिग्रसते हि न! ॥ १६ ॥ 
घां० रां० यु०--० 
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श्रधर्म वश्चेर है, इसीसे शन्न हम लेगों से बलवान हो गये हैं। 
तुम्हारे: प्रमाद से अधर्म वढ़ कर, हम त्लागों के ग्रास कर रहा 
है॥ १६ ॥ 
विवर्धयति पश्चं च सुराणां 'सुरभावनः | 
विषयेषु प्रसक्तेन यत्किच्चित्कारिणा या ॥ १७॥ 
धर्म, देवताशथों के अनुकूल होने के कारण उनके पत्त के 
वलवाब्‌ कर रहा हैं । विषयासक्त हो तुमने जे कुछ किया ॥ १७॥ 
ऋषीणापग्रिकल्पानामुद्देगो जनिते महान | 
तेपां ३२३ ७ 
तेषां प्रभावों दुधषः प्रद्वीध्र इद पावक! ॥ १८ ॥ 
उससे अप्लितुल्य ऋषि वहुत ढुःखी हुए। उन ऋषियों का 
प्रभाव प्रदीधत अग्नि के समान अत्यन्त ही द्र्ष है॥ १८॥ 
तपसा भावितात्मनों धमस्यानुग्रहे रताः 
मुख्य यत्वयजन्त्येते नित्य तेस्तेंद्टिनातय। | १९ ॥ 
क्योंकि वे लोग तप द्वारा अपने आत्मा के निर्मल कर, धर्म 
फी असिवृद्धि में सदा लगे रहते हैं। वे प्रधान प्रधान पअभिशेमादि 
यज्ञों के नित्य ही किया करते हैं॥ १६॥ 
जुद्दत्यप्रींश विधिवद्देदांश्वाच्चेरधीयते । 
अभिभ्ूूय च रक्षांसि ब्रह्मघोषानुदेरयन्‌ ॥ २० ॥ 


वे विधिवत्‌ हवन करते. शोर वेद्‌ का पाठ किया करते हैं। 
उस वेद्पाठ से रात्तसों का पराजय होता है॥ २० ॥ 





।वकनन्‍मनन्‍«»_-«»-अ्भमपक, 


१ सुरभावन:--सुराजुकूछ। । - गे ) 


' पश्चनरिशः सगे: ३०७ 


दिश्योअपि विद्रुताः सर्वा। स्तनयिस्नुरिवेष्णगे । 
ऋषीणामग्रिकस्पानामगिहेत्रसमुत्यित। | २१॥ 
जैसे ग्रीप्मकाल में छुपे के शातप से वाद इधर उधर भाग 
जाते हैं, चेसे दो वेद्ध्वनि के सुन राक्षस चारों शोर भाग जाते 
हैं। प्रसिसमान तेजस्वी ऋषियों के श्रप्मिहोत्र से निकलना 
हुआ ॥ २१॥ 
आहत्य रक्षसां तेजो धृमों व्याप्य दिशों दश । 
तेषु तेषु च देशेपु पुण्येप्पेव हृहब्नते! | २२ ॥ 
(5 ० तीन 
चयमाणं तपसतीत्र सन्‍्तापयति राक्षसान्‌ | 
देवदानवयक्षेभ्यो गृहीतश्च वरस्त्वया ॥ २३ ॥ 
धूम, दसों दिशाओं में व्याप्त हो कर राक्तसों के तेज के दवा 
देता है। ये दृढब्नतधारयो ऋषिगण जिन जिन पुण्यप्रद देशों में, 
उम्र तप करते हैं, वह चर्हाँ के राक्तसों को दुःख देता दे । है रावण ! 
ठुमने ब्रह्मा से यही बर पाया है कि, देववा, द्वानव और यत्त तुम्हें 
न मार पावे॥ २२ ॥ २३ ॥ 
मालुपा बानरा ऋक्षा गोलाडगूला महावलाः | 
वलवन्त इद्गम्य गर्जन्ति दृहविक्रमा। ॥ २४ ॥ 
पर यहाँ तो महावत्ती मछुष्य, वानर, रीछ, गे।लाडप्गूल धाये 
हुए हैं ओर थे बलवान ओर दृढ़पराक्रमी सिहनाद कर रहे 
हैं॥ २४॥ 
उत्पातान्विविधान्द्टा पारान्वहुविर्धास्तथा | 
विनाशमनुपश्यामि सर्वेषां रक्षसामहस्‌ ॥ २५ ॥ 


३०८ ' ' चुद्धकायड़े 
विविध प्रकार के ओर वहुत से भ्यड्डुर उत्पातों का देख, 
मुझे ते समस्त रात्तसों का नाश देख पड़ता है ॥ २४ ॥ 
खराभिस्तनिता घोरा मेघा। प्रतिभयझ्टरा। | 
भर 
शोणितेनाभिवरषन्ति लड्ढामुष्णेन सबंत! ॥ २६॥ .. 
' है राचण ! गधे भयहुर श्रावाजु से रेंकते हैं ओर वाद्ल 
भयहुर गज़ना कर लड़ में सर्वत्र गर्मागर्म लोह वरपाते हैं ॥ २६ ॥ 
रुद्रतां वाहनानां च प्पतत्त्यासविन्दव: । 
ध्वजा ध्वस्ता विवर्णाश न प्रभान्ति यथा पुरा || २७॥ 
सवारी के घाड़ों ओर हाथियों के रोने से उनकी श्राँखों से 
आँछू पका करते हैं। धजाएँ धूलधूसरित वद्रंग हो रही हैं 
ओर उनमें अ्व पहिले जैसी चमक दमक नहीं देख पड़ती ॥ २७ ॥ 
व्याल्म गोमायवे ग्रथ्रा वाश्यन्ति च सुभेरव््‌ | 
प्रविश्य लक्कामनिश समवायांश्र कुबेते || २८ ॥ 
रात के लड्ढापुरी में घुस कर गीदड़, गीध, सर्प श्ादि दल 
वाँध कर, भयद्भूर चीर्कार करते हैं॥ २८॥ ' 
कालिकाः पाण्डुरेदन्ते: प्रहसन्त्यग्रतः स्थिताः | 
ख्ियः खप्नेषु मुष्णन्त्यों शृहांणि प्रतिभाष्य च ॥२५९। 
स्प्त में काली काली ओोरतें (पृतना प्रमुख ) पीले' दाँत 
चमकाती ओर हँसती हुई सामने भा खड़ी होती हैं। फिर पे 
घर की चोजों के देख, उल्दी सीधी बातें करती हैं ॥ २६१ . 
गहाणां वलिकर्माणि श्वानः पयुपअुज्नते । 
खरा गोपू प्रजायस्ते मूषिका नकुझे। सह ॥ ३० ॥ 


पञ्चभिणः सर्गः ४०६ 


धरों में ज्ञो प्रलिकर्म होता है, उसके कुत्ते खा आते हैं। 
गांशा के साथ गधे और नेवलों के साथ सूपिका ( चुहियाँ ) देख 
पडता ६॥ 3० ॥ 
माजारा हीपिमिः साथ सृकरा। शनके! सह | 
फिनरा राक्षसश्रापि 'समोयुयानुपे! सह ॥ ३१ ॥ 
ध्यान्नों के साथ बिलायें। का, कुत्तों के साथ खुपरों का, गत्त्सों 
थ्रोर मनुष्यों के साथ फिप्तरों का ज्ञौट़ा दिखाई दईता है॥ ३१॥ 
[ नेट-+अ्रथति इसे ख्वाभाविश्ठ वहहवर विरोधी जीवों का एक्न्न रहना 
बमझलकारक है । ) 
पाण्दुरा रक्तपादाश्र विहद्रा। कालचादिता। | 
राक्षसानां विनाश्ञाय कपाता विचरन्ति चे ॥ ३३२ ॥ 
पीके रंग के लाल परों वाले बहुत से ऋषृतर राक्तर्सों के माश 
फी सूचना देते हुए, मानों फालप्रेरित हो घरों में घूमते हैं ॥ ३२॥ 
वीचीकूचीति वाश्यन्त्य! शारिका वेश्मसु स्थिता। । 
पएतन्ति ग्रथिताआपि निर्मिता! कलहेपिण! ॥ ३३ ॥ 
घरों में पालतू मेनाएँ ग्रापस में लड़तीं ओर मोटे वेल्ल न वाल 
कर चाँचों चींनीं करती हैं ध्योर अन्य पत्तियों से गुध कर एवं उनसे 
द्वार कर नीचे गिर पदता दें ॥ ३३ ॥ (' / 
पश्षिणश्व मृगाः सर्वे प्रत्यादित्यं रुदन्ति च॑ | 
कराछा विकटे मुण्ठ! परुष! क्ृप्णपिद्रल! ॥। ३४ ॥ 
काला ग्रह्मणि सर्वेपां काले कालेब्न्वेक्षते । 
एतान्यन्यानि दुष्टानि निमित्तान्युत्नतर्ति च ॥ ३५ ॥ 


9 सम्ीयुः--मिधुनोंमार्व प्राएुग । (क्षि० ) 
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पशु पत्ती सूर्य की शोर मुँह करके रोते हैं। भयद्भर विक्रराल 
रुपधारो, सिर मुंडाये, काले पीके रंग का कालपुरुष, हम सब 
ल्ञोगों के घरों को ओर छुवह शाम, ताकता हुआ सा देख पड़ता है। 
हे राजन | ये तथा इसी प्रकार के ओर भी अनेक घुरे शकुन 
दिखिलाई पड़ते हैं ॥ ३०॥ ३५ ॥ ३ 
[ बिष्णुं मन्यामहे देवं मानु्प देहमास्थितस्‌ | 
न हिं मानुपमात्रोध्सो राघवे| दृढविक्रमः । 
येन वद्ध! समुद्रस्य स सेतु! परमादश्ुत+ ॥ ३६ ॥ 
छुम्ते तो ज्ञान पड़ता है कि, ये श्रोरामचन्द्र मनुष्य का रूप घारण 
किये हुए साक्ञात्‌ गिषु भगवान हैं ; जिन्होंने समुद्र के ऊपर कैसा 
अद्भुत पुल वाँधा है। ऐसे दृढ़पराक्रमी श्रीरामचन्द्र को फ्ैवल 
मनुष्य ही न समसाना चाहिये ॥ ३5 ॥ 


कुरुप्व नरराजेन सन्धि रामेण रावण । ] 
ज्ञात्रा प्रधाय कार्याणि क्रियतामायतिक्षमम' | २७ ॥ 
घशतणएव हे रावण | तुम अपने कल्याण का निश्चय कर तथा 
शागे के कत्तन्यकर्म का उच्चित विचार कर. नरेन्द्र श्रीरामचन्द्र जी 
के साथ सन्धि कर के ॥ २७ ॥ 
इंद वचस्तत्र निगद्य मार्यवान्‌ 
परीक्ष्य रक्षाधिपतेमंनः पुनः । 
अनुत्तमेपृत्तमपोरुषा बली 
वर्भूव तृष्णी समवेक्ष्य राबणस्‌ ॥ रे८ ॥ 
इत्ि पश्चनिश। समेः ॥ 
१ आयत्तिक्षमं -उत्तकाछाह | | गे।० / 
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उत्तम पुरुषार्ध ताला बलवान माव्यवान्‌ इस प्रकार रात्तसपति 
के, चचनत सुना कर अर रावण के मनेगत भावों के ताड़ कर, 
चुप हो भया ॥ ३५॥ 
युद्धकागड का पतीसवाँ सगे पूरा हुआ | 


++-38० ६ 
पट्त्रिंशः सगे: 
बल ही 
तत माल्यवते वाक्य हितमुक्तं दशाननः 
न मपयति टुष्टात्मा कालस्य दशमागत) ॥ १ ॥ 


रावग के हित के लिये कही हुई माल्यवान की बातें, दुशत्मा 
रावण के! भल्ी न ज्ञान पढ़ीं । भ्रच्छी जान दी क्यों पड़तीं ! 
उसके सिर पर तो मोत सवार थी ॥ १ ॥ 
स बद्धा भुकु्टि वकत्रे क्रीधस्य वशमागतः । 
अमर्पात्परिदत्ताप्तो माल्यवन्तमथाब्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
वह क्रोध में भर औोर भोंई टेढ़ी कर तथा प्ाँखें तरेर माल्यवान 
से बेला ॥ २॥ 
हितबुद्धथा यदहितं वच! परुपमुच्यते । 
परपश्षें प्रविश्येव नेतच्छोत्र गतं मम ॥ ३े ॥ 
शत्र का पत्त ले कर, मेरी दितकामना की बुद्धि से ठुमने जैसे 


कठोर शौर ध्रहितकारी वचन कहे हैं, उनका मेरे कानों पर कुछ भी 
असर नहीं पड़ा ॥ ३१ ॥ 


| 
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मानुष॑ क्ृपणं रामयेक शाखामूगाश्रयस्‌ | 
समर्थ मन्यसे केन त्वक्त॑ पिन्रा बनाकयम्‌ ॥ ४ ॥ 


उस हुखिया राम के, तुम क्यों कर सामथ्यवान समझ रहे 
हो? क्थोंक्ि चद थक्तेल्ा है, वानरों के अथीन हैं, पिता ने उसे 
घर से निकाल दिया है ग्ोर वह वन में रहता है ॥ ४ ॥ 
रक्षसामीश्वर माँ च देवतानां भयड्भरस | 
हीन॑ माँ मन्यसे केन छीन सवविक्रम! | ५ ॥ 
ओर मुस्ते जे राज़सों का शज्ञा हैँ. देवताओं का भयदाता हैं 
छोर सद प्रद्नार से पराक्रपों हैँ, किश्न प्रक्तार हीन समझते 
हो?॥५॥ 
वीरहेपेण वा शझे पक्षपातेन वा रिपा; 
तलयाऊईं परुपाप्युक्तः परप्रीत्साइनत वा ॥ ६ ॥ 
मुझे तुम पर सन्देह्र हो रहा है छि, तुमने ऐसे कठोर वचन 
मुझसे ज्ष्यों कहे? क्ष्या तुम्हें मेरी बोरता से छेव हैं अथवा 


शत्र का पत्तपात करना इसका कारण है। अथवा मुझे उसाड़ने के 
लिये ठुमने ऐसे कठार वचन कहे हें ॥ है ॥ 


प्रभवन्‍्त पदस्थ ह्वि परुर्ष क्रोडमिधास्यति | 
पण्टित) शान्नतततज्ो दिना प्रोत्साइनादिपे) ॥ ७ ॥ 
जे। पण्डित है ओर शाखतत्वज्ञ है, वह प्रभावशाली झोर 


रा्यपदादद के, उत्साहित करने के सिवाय कठोर वचन नहीं 
कहता ॥ ७॥ 


आनीय यथ बनात्सीतां पच्महीनामिव भ्रियस्‌ । 
क्रिमथ प्रतिदास्थामि राघवस्य भयादहम्‌॥ ८ || 


। घदूचिशः सर्गः 8१३ 
है माल्यवान्‌ ! कमलद्दोन लक्ष्मी की तरह स्रीता के जनस्थान 
से ला कर, राम फे भय से में उसे क्यों दूँ ॥ ८॥ 
हत॑ वानरकेटीशि। ससुग्रीव॑ संलक्ष्मणम्त्‌ | 
पश्य केश्विदहोमिरत्वं राघवं निहतं मया ॥ ९ ॥ 
,.. इन करोड़ों पानरों शोर सुप्रीव तथा लक्ष्मण सहित राम के 
मेरे हाथ से मरा हा तुम देखेगे ॥ ६ ॥ 


इन्हें यश्य न तिष्ठन्ति देवतान्यपि संयुगे | 
स कस्पाद्रावणे युद्धे भयमाहारषिष्यति ॥ १० ॥ 
घरे जिसके दन्द्व-युद्ध में देवता भी खड़े नहीं रह सकते, 
वह रावण भल्ना युद्ध में किससे सयभीत है।गा ॥ १० ॥ 
द्विधा भज्येयमप्येब॑ न नमेयं तु कस्यचित्‌ । 
एप मे सहजे देष। खभावों दुरतिक्रमः ॥ ११ ॥ 
मैं क्या करँ--मेरा यह स्वाभाविक दाष है कि, भले ही भेरे दे 
टुकड़े दे जाये, पर में किसी के सामने नचने वाला नहीं। स्वभाव 
दोता ही दुरतिक्रम है ॥ ११॥ 
यदि तावत्समुद्रे तु सेतुबंद्ों यदच्छया । 
रामेण विस्मयः के5त्र येन ते भयमागतम्‌ ॥ १२ || 
यदि रामचन्द्र ने किसी प्रदार समुद्र पर पुल पाँच द्वी लिया, 


ते इसमें आश्यर्य की कौन सी बात है, जिससे तुम डर गये ॥१२॥ 


स॒ तु तीत्वाणवं राम! सह वानरसेनया | 
प्रतिनानामि ते सत्यं न जीवन्मतियास्थति | १३ ॥ 
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सप्ुद्र पर पुल्ल वाँध, बानरी सेना सहित राम यदि इस पार 
थ्रा गये हैं दो में तुमसे सत्य सत्य प्रतिक्षा करता हूँ कि, वे यहाँ से 
जीते ज्ञागते न लौट पा्वेगे ॥ १३ ॥ 
एवं ब्र॒ुवार्ण संरन्ध॑ रुष्ट विज्ञाय रावणम्‌ | 
ब्रीढता माल्यवान्वाक्य॑ नोत्तरं प्रत्यपद्मत ॥ १४ ॥ 
क्रोध में भर ऐसी वातें कहते हुए, राचश के रुष्ठ हुआ ज्ञान, 
माल्यवान, प्रत्यन्त लज्ञित हुआ झोर उसमे फिर छुछू भी न 
कहा॥ १४ ॥ 
[चिन्तयन्मनसा तस्य॑ दुष्कृरमपरिपाकजस | 
पाप॑ नागयति होन॑ खस्य राष्ट्रस्य राक्षस! | १५ ॥ | 
उसने मन में निश्चय कर लिया कि, झ्रव रावण के दुश्कर्मों ' 
का परिपाककाल समोप आा गया है। पाप इसकी, इसके राज्य को 
भोर समस्त राक्षसों को नाश करने वाला है॥ १४ ॥ 
जयाशिषा च राजान॑ वधयित्वा यथोचितम्‌ । 
मात्यवानभ्यनुज्ञता जगाम स्वं निवेशनम्‌ ॥ १६ || 
४ महाराज की जय हो ” इस थ्ाशीर्वाद से रावण की बढ़ती 


मना, ओर उससे विदा माँग, माल्यवान पशझपने घर के चला 
गया ॥ १६ ॥ हे 


है 


रावणस्तु सहामात्यो मन्त्रयित्वा विमृश्य च | 
लड्ायामतुलां गुप्ति कारयामास राक्षस।॥ १७ ॥ 


रावण भी अपने मंत्रियों के साथ परामर्श शोर विचार करः 
लड्ा की भरी भाँति रक्ता का प्रबन्ध करता हुआ ॥ १७॥ 
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- स व्यादिदेश पूर्वस्यां पहरतं द्वारि राप्षसम । 
दंकिशस्यों न हे 
स्यां महावीयें! महापाश्वमहोदरों ॥ १८ ॥ 
कै ( 
व्यादिदेश महाकायों राक्षसेवहुमिवतो । 
परश्चिमायामथो द्वारि प्रत्रमिन्रजितं तथा ॥ १९ ॥ 
व्यादिदेश महामाय॑ बहुभी राक्षसे्रलस | 
उत्तरस्यां पुरद्वारि व्यादिश्य शुकसारणा || २० ॥ 
उसने लड्ढ के पूर्वद्वार को रक्ता के लिये प्रहस्त के प्ौर 
दत्तिणद्धार को रत्ता के लिये महावली महाकाय महापार्श्य शोर 
महोद्र के बहुत से राक्षसों के साथ नियुक्त किया । इसी प्रकार 
पश्चिमद्वार की रक्ता करने के लिये बहुत सी रात्तसी सेना के साथ 
महामायांवो इन्द्रजीत को शआाज्ञा दी । लद्भ॒वुरों के उत्तरद्वार की 
रक्ता का भार उसने शुक झोर सारण के सौंपा ॥१८॥१६॥२०॥ 
खय॑ चात्र भविष्यामि मन्त्रिणस्ताजुवाच ह | 
० 0 
राक्षस तु विरुपाक्ष॑ महावीयपराक्रमम्‌ || २१ ॥ 
उसने मंत्रियों से कहा कि, उत्तरद्वार पर में स्वयं ज्ञाऊँगा। 
वढ़े वलवान ओर प्राक्रमी विरुपाक्ष राज्स को ॥ २१ ॥ 
मध्यमेज्स्थापयद्‌गुल्मे वहुमिः सह राक्षसे! | 
एवं विधान लड्गाया; छत्वा राक्षसपुड़व! । 
कृतकृत्यमिवात्मानं मन्‍्यते कालचेदितः ॥ २२ ॥ 
उसने लझ्ड॒गपुरी के बीच वहुत से रात्तस सैनिकों सहित छावनी 
डाल कर- रहने की शआाज्षा दी। इस प्रकार ड्ढा .को रक्ताका 
रात्तसश्रेष्ठ रावण ने, जिसकी मोत निकट आई हुई थी, प्रवन्ध कर, 
झपने का कृत्यकृत्य माना ॥ २२॥ 


न्प्प 
शी 
&)१ )$ 


युद्धकफाणडे 
विसमयामास ततः स मन्त्रिणो 
विधानमाज्ञाप्य पुरस्य पुष्छलम्‌ | 
जयाशिपा बन्त्रिगणेन पूजितेा 
विवेश चान्तः पुरमृद्धिमन्महत्‌ | २३ ॥ 
इति पद्जिशः सर्गः ॥ 
रावण लड्ढा की चाकसी का इस प्रकार भल्ली माँति प्रवन्ध कर 
तथा मंत्रियों को विदा कर ओर उनके जयसूचक आशोरववोद से 


सम्मानित हो, धन-जन-पुृर्ण अपने विशाल अन्तःपुर में चला 
गया ॥ २३॥ 


युद्धकायड का छत्तीसवाँ सर्ग पूरा छुश्स | 
>--ह-+ 
सप्तत्रिशः से: 

नरवानरराजो तो स च वायुसुतः कपिः | 
जाम्ववन क्षराजश्व गक्षसथ् विभीषण! । १ ॥ 
अज्गदों वालिपुत्र्ष सोमित्रि! शरभः कपिः । 
मुषेण; 'सहदायादो मेन्दी द्विविंद एवं च )| २ ॥ 
गो गवाक्षः छुम्रुदों नछे5थ पनसस्तया । 
रअमित्रविषयं प्राप्ता! समवेता। समर्थथनः ॥ ३े॥ 


4 प्तदायादः--प्तदान्धव: । 3शि०) *े अमिन्नविषयं -अन्रुदेर्श । (गो०) 
३ सम्यचन - भर्मंत्रयनू । ( मो ) 
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इधर नरेत्र श्रोयमचन्त झौर बानरेन्ध सुप्रीय, पचमनन्दम 
हनुमान जी, ऋत्तराज जास्वान, शत्तस पिभीपण, वालिपुश्न धद्धद, 
सु्िन्रानन्‍्दन नत्मण, शरभ वानर, धान्धवों सहित खुपेगा, भेन्‍्द, 
दिविद्‌, गज, गवात्त, कुपुद, नल, पनस, अपने वैरी के देश में पहुँच 
र एकन्न हो परामश करने लगे ॥ १॥ - ॥ १॥ ' 
इयें सा लक्ष्यते लट्ठा पुरी रावणपाहिता | 
साशुरोरगगन्धर्वरमरेरपि दुजनंया ॥ ४ ॥ 
पे कहने लगे--देखे, रावण शासित वद्द लड़ा नगये, दैव्यों 
नागों और गन्धवों से भो पेय है ॥ ४॥ 
'कायसिद्धि पुरस्कृल* मन्त्रयध्वं श्विनिर्णये । 
नित्य सन्निहितो ब्त्र रावणे राक्षसाधिपः || ५ ॥ 
रात्तसराज रावण यहाँ सदा सतकक रहता है। अतः शव दम 
सब कायों के प्रधानतः विजयप्राप्ति के लिये मिल कर, विनार करना, 
चाहिये॥ ४ ॥ ' 
तथा तेषु ब्रुवाणेप रावणावरणोअवीत | 
ध्वाक्यमग्राम्यपदवत्पुष्फकछा * विभीषणः ॥ ६ ॥ 
उन कोगों के इस प्रकार कहने पर रावण के छोटे भाई विभीषण 
' ने, ध्पनी रात्तसी भाषा न वोल, ऐसी भाषा में, जिसे वे सव लोग 
साफ साफ समझ सरकें--कहा | विभीषण ने जे! शब्द कई, पे थे ते 
थोड़े द्वी, किन्तु उनमें ध्रभिप्राय चहुत सा भरा हुआ था ॥ & ॥ 





! कार्यसिडिं--विजयसिरिं । ( गे।० ) २ पुरस्कृथ--म्रधानीकृष्य । (गे।०) 
३ विनिर्णये--निर्मितते मन्न्रवध्यं । ( गा० ) ४ अग्रम्यपदवतु-- खद्शभापा 
पदरद्तितमुक्तवानू । ( गो" ) ५ पुष्फलछार्थ -यद्दार्थाव्पश्ब्द । ( रा० ) 


औरु८ युद्धकायडे 


अनलः शरभश्रेव सम्पातिः प्रधसस्तथा । 
गत्वा लड्ढां ममामात्या। पुरी पुनरिहागता। ॥ ७ ॥ 
अनल, शरम, सम्पाति भोर प्रधस भेरे ये चार मंत्री जड़ा में 
गये थे ओर वहाँ से लौट कर धाये हुए हैं ॥ ७ ॥ 
भूत्वा शकुनयः सर्वे प्रविष्ठागच रिपेवंलस्‌ । 
विधान बिहितं यत्व तदरृष्टा समुपस्थिता। ॥| ८ ॥ 
वे सव पत्ती वन कर, शन्रुसैन्य में गये थे ओर चहाँ रावण ने 
जिस विधान से अपनी सेना के! नगर की रफ्ता के लिये मियुक्त 
किया है--से। सव देख आये हैं ॥ ८॥ 
संविधान यदाहुसस्‍्ते राबणस्य दुरात्मन; । 
राम तदूब्रुवत; से यथा तत्वेन मे शुणु ॥ ९ ॥ 
है राम | दुरात्मा रावण ने अपनी सेवा के जिस प्रकार नगर- 
रक्षा के लिये नियुक्त किया है ओर जो मेरे मंत्रियों ने मुझे 
वतलाया है, से सव में ्रापसे ठीक ठीक निवेदन करता हूँ, श्राप 
छुनिये ॥ ६ ॥ 
पूर्व प्रहस्तः सवले द्वारमासाद्य तिष्ठ॑ति | 
दक्षिणं च महावीयँ। महापाश्वेमहोंद्रों ॥ १० ॥ 


| के पूववहवार पर सेनापति प्रहस्त अपनी सेना सद्दित डेरा 
हा हुए हैं, दत्तिणद्वार पर बढ़े बलवान महापाश्य शोर महोद्र 
॥ १० ॥ 


इन्द्रजित्पश्रिमद्वारं राक्षसेवेहुमिदृतः । 
पह्चिशासिधनुष्मद्धि: शूलमुद्गरपाणिशि! ॥ ११ ॥ 


सप्तत्रिश: सर्ग: ३१६ 
रात्तसों की एक वड़ी भारी सेना के साथ इच्दजीत पश्चिमद्वार 
की रत्ता कर रहा है। उसकी सेना के सैनिकों के हाथों में पठा, 
, तलवारें, कमानें, जिशूल, और सुगदर हैं ॥ ११॥ 
नानाप्रहरणै! शूरेराहते। रावणात्मज; | 
राक्षसानां सहस्तेस्तु वहुमिः शख्धपाणिप्रि: ॥ १२॥ 
झनेक प्रकार के आायुध धारण किये शूरवीर याद्धा रावण के 
पुन्न के साथ हैं भौर हज़ारों हथियारवन्द रा्ससैनिकों को वह 
अपने साथ लिये हुए हे ॥ १२ ॥ 
[ ज्ञोद--' झूरवीर योद्वाओं ” से अभिव्राय सैनावायकों से है 
कौर सैनिकों से अभिप्राय स्लाधारण सिपादियाँ से । | हे 
४ ७३९ 0 
युक्तः परमसंविश्नों' राक्षसेवेदुमिृतः । 
उत्तर नगरद्वारं रावण खयमास्थित; | १३ ॥ 
अकम्पित हृदय वहुत से प्रधान प्रधान येद्धाओं के अपने साथ 
लिये हुए रावण, खय॑ ल्ढलापुरी के उत्तरद्वार को रक्ा कर रहा 
है॥ १३॥ 
विरुपाक्षस्तु महता शूलखन्नपनुष्मता | 
बलेन राक्षस; साथ मध्यमं गुल्ममास्थितः ॥ १४॥ 
बड़ा बलवान, विरुपात्त शुल, खड॒ग ओर धन्ुष-धारिणी 
राक्तसी सेना की लिये हुए नगरी के बीचों वीच छावनी डाले हुए 
पड़ा है ॥ १४ ॥ न्‍ 
एतानेव॑विधान्गुस्माँछ॒ड्वायां समुदीक्ष्य ते | 
... म्रामकाः सचिवाः सर्वे पुनः शीघ्रमिहागता। ॥ १५ ॥| 


९ मस॑विभो--अकम्पित हंदये । ( गे।* ) 


३२० युद्धकाणड 


मेरे मंन्ियण लड्ढा के समस्त मोर्चा के इस प्रकार देख कर 
तुख्त मेरे पास चले आये हैं ॥ १५ ॥ 


गजानां च सहखे व रथानामयुत॑ परे । 
हयानाम्रयुते हू च साम्रकाटिश्ि रक्षसाम ॥ १६ ॥ 


लड्ढुा में दस हजार हाथोसवार, दूस हजार रथसचार, वीस 
हजार घुड़सवार ओर पक करोड़ से इछ अधिक पेदल राक्तस 
सैनिद्न हैं ॥ १६ ॥ 


विक्रान्ता वलव॒तन्तश्ष संयुगेष्वाततायिन:१ । 
अुष्ा राक्षसराजस्थ निल्यमेते निधाचरा। ॥(७। 
हे रावण के खास सैनिक बढ़े परशाक्रमी आर घलवान ह 
ओर युद्ध फरने में बड़े क्र हैं। ( इनके श्रतिरिक शोर भी सैतिक 
भ्छु मे 
है)॥ १७ ॥ ; 
एकेकस्पात्र युद्धाे राप्रसस्य विशांपतते | 
परिदार; सहस्राणां सब्स्रमुपतिष्ठते | १८ ॥ 


हे विशाम्पते ! इनमें से प्रत्यक योद्धा की सहायता के लिये 
युद्ध में अ्रसंख्य लत्तष परिवार उपस्थित हो जाते हैं ॥ १८ |! 


एवां प्रदृत्ति छट्ढायां मन्त्रिमोक्तां विभीषण। । 
एवमुक्खा महावाहू राप्तसां स्तानदर्शयत ॥ १९ ॥ 
महाइलवान्‌ विभोषण ने अपने मंत्रियों से छुना हुआ यह जा , 
का वृतान्त खुना कर. अपने चारों राह्षम मंत्रियों को- श्रीयमचन्ध 
जी के सामने उपस्थित किया ॥ १६ ॥ 





१ जाततायित+-छूद् इत्यधंश। गे।०) २ शवन्‍स्येश-अन्तरह्ञाः। (गो०) 


सप्तत्रिश्ः सर्गः ४३२१ 


लड्ढायां सचिवैः॥ से रामाय मत्यवेदयत्‌ । 
राम कमलपत्राक्षमिदमुत्तरमबवीत | २० । 
रावणावरजः श्रीमान्रामप्रियचिकीषया | 
कुबेर तु यदा राम रावण; प्रत्ययुध्यत ॥ २१॥ 
उन चारों मंत्रियों ने श्रीरमचन्द्र जी से वह सब हाज्न कद्दा 
तव कमलनेध ध्रोरामचद्ध जो से रावण के छोटे भाई विभीषण ने, 
उनकी प्रसन्नता के लिये थ्रागे यद्द कद्दा। है राम | रावण जब 
कुत्रेर से लड़ने गया था ॥ २० ॥ २१ ॥ 
पष्ठिः शतसइस्राणि तदा नियोन्ति राक्षसाः । 
पराक्रमेण वीर्येण तेजसा सत्तगोरबात्‌ ॥ २२॥ 
सहक्षा येज्ज दर्पण रावणस्य दुरात्मन। । 
अन्न 'अन्युने कर्तव्यों रोषयेर त्वां न भीषये ॥२३॥ 
तब उसके साथ साठ ल्लाष याक्षस गये थे। वे पराक्रम, कल, 
तेज्ल, साहस झ्रोर गय में दुष्ट रावण ही के समान जान पड़ते थे। 
हे राम | झापके मेरी इन बातों को खुन न ते कुछ होना चाहिये 
शोर न डरना ही चादिये; वंढिक भेरे इस प्रकार कथन का उद्देश्य 
शापको शन्रुनिरसन के लिये'उत्तेजित करने का है ॥ २९॥ २३॥ 
समर्थों हयसि वीरयेंग सुराणामपि निग्रहे | 
तद्गवांश्चतुरड्रेण* बलेन महता हृत; ॥ २४ ॥। 
१ मच्युः-- क्रोध: । (मर) २ रोपये -- शब्रुनिर्सनाय रापमुत्पादये । (गो) 
३ चतुरज्े -- रावणसेनावच्तुरयवेन |. ( गा?) # पाठान्तरै--” सधा । 
! धा० रा० यु०--*१ 


इेश२ युद्धकाणडे 


प्योंकि श्राप तो अकेले ही अपने वल पराक्रम से देवताशों के 
भी दण्ड दे सकते हैं। फिर आपके साथ यह चड़ी भारी रावण की 
तरह चतुरक्षिणी सेना भी ते है ॥ २७॥ 


व्यूहयेदं वानरानीक निर्मेथिष्यसि रावणम्‌ | 
रावणावरजे वाक्यमेव॑ ब्रुवति राघव; ॥ ॥ १५ ॥| 
शत्रुणां! प्रतिधातार्थमिदं वचनमत्रवीत्‌ । 
है ० गीला 
पूवद्वारे तु लद्ढाया नीला वानरपुड्रद! || २६ | 
प्रहस्तप्रतियोद्धा स्पाह्मानरेबहुमिदृतः । 
अन्गदों वालिपुन्नस्तु बलेन महता हृत; ॥ २७ ॥ 
से! आप वानरी सेना की व्यूह रचना कर के रावण को भलरी 
भाँति नए कर डालेंगे। यह खुन श्रीरामचद्ध ज्ञी ने शन्नओं का 
सामना करने के लिये विभीषण से कहा | लड्ढा के पूर्वद्वार पर 
चानस्थेष्ठ नोल चढ़ाई कर प्रहरुत के साथ युद्ध करे आर वहुत से 
चानर उसकी सहायता के लिये उसके साथ जाँय । वालिपुत्र अडद 
पक बड़ी सेना के अपने साथ ले ॥ २४ ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
दक्षिणे वाधतां द्वारे महापाश्वमहोदरौ । 
हलुमान्पश्चिमद्वारं निपीज्य पवनात्मज) ॥ २८ ॥ 
प्रविशत्वप्रमेयात्मा बहुभिः कपिमिहंतः | 
देत्यदानवसद्ठानामपीणां च महात्मनाम ॥ २९॥ 


१ प्रतिधाता्व--प्रतिक्तियाथे । (गो०) 





सप्तत्रिशः सर्गः ३२३ 
दृत्षिणद्वार पर महापाश्वे ओर महोद्र युद्ध 'करें। श्रमित 
बलशालो पवननन्दन दसुमान ज्ञी बहुत से बानरों का साथ ले, 
लड्ढम के पश्चिमद्वार पर चढ़ाई करें । द्ेत्यों, दानवों झोर महात्मा 
ऋषियों के ॥ श८ ॥ २६ ॥ 
विप्रकारप्रियः छ्षुद्रो चरदानबलछान्वितः । 
(2 
परिक्रामति या सवोह्ोकान्पन्तापयश्मजा। ॥ ३० ॥ 
सताने वाक्ले, नीच, वरदान से वल्वान, सव ल्लोक़ों में घूमने 
वाले, समस्त प्रजाजनों के! सनन्‍्तप्त करने वाले ॥ ३० ॥ 
तस्याहं राक्षसेद्गस्थ खयमेव वधे धृतः । 
उत्तर नगरद्वारमहं सोमित्रिणा सह ॥ ३१॥ 
उस रात्तसराज रावण का वध करने का निश्चय मेंने स्वयं किया 
है। से लड़ा के उस उत्तरद्वार पर, लक्ष्मण को साथ ज्े, में ॥३१॥ 
निपीड्याभिप्रवेश्यामि सबलो यत्र रावण; | 
वीयव 
वानरेन्द्रश्व बलवान क्षरानश्च वीयवान्‌ ॥ ३२ ॥ 
चढ़ाई करूँगा, जिस पर अपनी सेना सद्दित रावण दे । 
वलवान वानरसज सुप्रीव ओर पराक्रमी ऋत्तरान जाम्बवान,॥रेश। 
रा्षसेन्रानुजशेव गुल्मो भवतु मध्यम: । 5 
० » एे 
न चैव मानुष॑ रूप काय हरिमिराहवे ॥ ३३ ॥ 
झोर विभीषण ये सेनासमूह के पीच में रहकर, सेना का 
परिचालन करें| रणस्थल्न में कोई भी वानर मनुष्य का रुप धारण 
न ऋरे। क्थोंकि ऐसा करने से अपने पराये की पदिचान न हो 
सकेगी ॥ ३३ ॥ 


झ२७ ' श्ुद्धकायडे 


' एषा भवतु संज्ञा' नो युद्धेबस्मिन्चानरे बल | 
वानरा एवं नथिहं खजनेउस्मिन्भविष्यति ॥ ३४ ॥ 
ह इस युद्ध में हमारी इस वानरी सेना का. यही सड्टेत रहेगा.। ' 
क्योंकि हमारी ओर के सैनिकों की पहिचान वानर हो होगी ॥ २४ ॥ 
बय॑ तु मानुषेणेव सप्त योत्स्थामहे परान्‌ | 
. अहमेष सह श्राता रृक्ष्मणेन महोजसा ॥| २५ || 
हम सात जन मलुष्य का रुप धारण कर शन्न से लड़ेंगे। 
में ओर महातेजसवी मेरे छोटे साई ज्क्मण ॥ २५ ॥. 
आत्मना पशञ्चमश्चायं सखा मम विभीषण! 
स्‌ राम; कृत्यसिद्ध्यथमेवमुक्ता विभीषणस्‌ ॥ ३६ ॥ 
तथा अपने चारों मंत्रियों सहित मेरे मित्र चिभीषण | (ये 
सात जन मनुष्य रूप धारण कर लड़ेंगे।) कार्यसिद्धि के लिये* 
श्रीरामचन्द्र जी ने इस प्रकार चविसीपण से कहा ॥ ३६ ॥ 
सुवेलारोहणे बुद्धि चकार मतिमान्मतिम्‌ | 
रमणीयतरं दृष्टा सुवेडस्य गिरेस्तट्म ॥ ३२७ || ' 
फिर बुद्धिमान श्रीरामचन्द्र जी ने सुघेलपवंत पर चढ़ने की 
इच्छा की । क्योंकि उस समय झुवेल्लपर्वत वड़ा रमणीक द्खिलायी 
पड़ता था.। ( शर्थात्‌ श्रीरमचन्द्र ज्ञी सुवेलपर्चत पर युद्ध करे 


के ध्रभिप्राय से नहीं, किन्तु केवल उसकी रमणीकता देखने के लिये 
पर चढ़े ) ॥ ३७ ॥| 





९ संज्ञा--सइतः। ( गो० ) 


ध्प्र्रिणः सर्गः ३२१४ 


ततस्तु रामों महता वलेन 
प्रच्छाय सवा 'पूथिवीं सहात्मा | 
प्रहष्टरूपेमिजगाम भ्लड्ढां 
कृत्वा मतिं सो5्रिवधे महात्मा ॥ ३८ ॥ 
इति सदप्तश्रिणः सर्गः ॥] 
तब 'मंहावुद्धिमान श्रीयमचन्ध जी प्पनी मदहती सेना से 
सुवेलपचत के मध्यभाग के ढक कर भर ध्रत्यन्त प्रसन्न हो फर, 
शन्रुबध की इच्छा से छुवेलपर्वत पर चढ़ गये ॥ रे८ ॥ 
युद्धकाण्ड का सेंतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
“+-++- 
अष्न्निशः सर्ग: 
“+ 5 
स तु कृत्वा सुवेछस्प मतिमारोहणं प्रति | 
लक्ष्मणानुगता रामः सुग्रीवमिदमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
विभीपणं च धर्मज्मनुरक्त॑ निशाचरम | 
 मन्त्रज्ं च विधिज्ञ! च श्छक्ष्ण या परया गिरा ॥ २॥ 


श्रीरामचन्द्र जी लद््मण सद्दित खुवेल्पर्वव पर चढ़ने की दृच्छा 
कर, धर्मज्ष, अनुरक्त एवं उचित परामर्श देने वाले, तथा कार्य करने ' 
की रीति जञानने वाले कषिराज्ञ छुश्नीव तथा राक्षस विभीषण से 
मधुर शब्दों में कदने लगे ॥ १॥२॥ 

१ प्थिवों-सुचेककटकभूसिं । ( गो० ) * सहात्मा --मद्दाइडिः । (वो०) 
डर ,जट्टां --लट्लकर्देश घुवेलं । (गे० ) 8४ विधिज्ञं--कार्यज्ञ / ( गे।० ) 


* यद्धकायदे ः 


न्ष्फ 
न 
67% 


सुबेस साधुनेलस्द्रमिम धातुशतश्चितम । ., 
अध्यारोहममदे सर्व वत्स्यामोथ्त्र निशामिमाम ॥| 
चला हम सद, विविध प्रक्तार की घातुओं से भरे पूरे, इस 
छुत्दर प्रवंतराज्ष खल्ल पर चढ़े चल- आर आज़् का खत दही 


विदातन्र !। 2 गो 


छड्लं चाह्ोकपिष्यामों निलय॑ तस्व रक्षस) | * 
येन में मरणान्ताव हता भावां दरात्मना ॥ ४ ॥| 

पर चढ़ कर, हम लाग इस दुष रावण को आवास-स्थन्ी 
के भी देखेंगे, जे अपनी ज्ञान खोने के लिये, मेरी सत्री के 


नं 


व्स 
उकनाधकारमवंकक, 
५ 


ही] 
तद्द्रत् 


येन धर्मो न विज्ञाता ने वद़्द्रतं छुले तथा । 
राक्षस्या नीचया चुद्धचा येन तदगहित क्ृतस ॥ ५ ! 
ऐसा पापकछत्व करते समय उसने न ते। घर को, न सद्स्किता 
की आर न झपने श्रेन्‍्छुल्ल ही की कुछ परवाह की झोर आपना 
तीच याची घुद्धि हो से यह गहित कर्म कर डाला॥ १ ॥ 
तस्मिन्मे देते राव! कीर्तित राक्षसाथमे | 
यस्वापराधान्नीचस्य वर्ष द्रक्ष्यामि रक्षसोम् ॥ 5 ॥| 
शव ते मुके दस राजचसाथधम का नाम लेते ही रच आ जाता 
है। क्योंकि इसी नीच के अपराध से मुक्के असंख्य रातों का दध 
दरखत्ता पड़ेया ] 4 ॥ 220 (2४ ! 
एक्रों हि छुख्ते पाप॑ कालप्राशदर्ञ गठ। ! . 
नीचेनात्मापचारंण छुर्ल तेन विनश्यति ॥ ७ 0 


ध्रष्टात्रिशः समेंः ३२७ 
देखा, मत्यु के पाश में फंस, एक-जीव पाप करता है, किन्तु 
उस एक नीच के अपराध से उसके सारे कुल का नाश द्ोता है ॥७॥ 
एवं 'संमन्त्रयन्नेव सक्रोपो रावण प्रति। 
रामः सुबेल वासाय चित्रसानुमरपारूत्‌ ॥ ८ ॥ 
' इस प्रकार वार्तानाप करते ओर रावश पर खींजते, श्रीरामचन्द्र 


जी खुवेलपरचत पर बांस करने के लिये उसके रंग विरंगे शएज्लों पर 
चढ़ गये ॥ ५॥ 


पृष्ठती लक्ष्णश्रेनमन्वगच्छत्समाहितः । 
सदर चापमुद्यम्य सुमहद्िक्रमे रत! ॥ ९ ॥ 


पराक्रमी लक्ष्मण जी भी वाण सहित बड़े धनुष के हाथ में 
लिये हुए, सावधानतापूर्वक श्रीरामचन्द्र जी के पीछे पीछे चले ॥0॥ 


तमन्वरोहत्मुग्रीवः सामात्य/ सविभीपणः | 
हनुमानड्रदो नीलो मेन्दो द्विविद एवं च॥ १०॥ 
गजो गवाक्षे गवय। शरभो गन्धमादनः | 

पनसः कुम्ुदश्चेव हरो रम्भश्च यूथप! ॥ ११ ॥ 
जाम्ववांश्व सुपेणशथ्च ऋषभश्र महामतिः | 
दुर्मुखश्च महातेजास्तथा शतबलिः कपिः ॥ १२॥ 
एते चान्ये च वहवो वानराः शीघ्रगामिनः | 

ते वायुवेगप्रवणास्त गिरि गिरिचारिणः ॥ १३ ॥ 
अध्यारोहन्त शतशः सुवेल यत्र राघवः | 

ते ल्वदीर्षेश कालेन गिरिमारुहय स्वतः ॥ १४ ॥ 


१ संमन्त्रथन--वदन्‌। (रो।०)*, 


ड्शे८ युदकायदे 
उनऊे पीछे सत्नीद ओए मंत्रियों सहित विभोषण चहे । फिर 
हनुमाद नी, अड्डद, नोल, मेन्‍्द, द्विविद, गज, गद्ाज्ञ. गदय: शस्नः 
गन्धमादन. पनस, कुझुद, स्म्स, जास्ववान, सुफेण, महादुद्धिमात 
बसपस, महातेजस्री डुपंख, तथा वानर शनर॒लि आदि नथा अन्य 
दइत से ठेज् चलते दाले, तथा पव॒॑तों पर विचरने बाज वानर; 
चायुवेग से डस छुववेज्ञपवत पर चढ़ ऋर. जहाँ फ्रीयमचद्ध जो थे, 
वहाँ का पहुँचे । डस पच्त पर चढ़ने में उन समस्त वानरों के झुडु 
सी समय न लगाग २०॥ *६१४॥ रद] १२३ ॥ी २४४ 
दच्शु। शिखर तर्य (विपक्तामिद लू पुरीम । 
ता शुभा) पररद्वारां प्रशकारपरिशागिताम ] १५ ॥ 
छुवेलपवत के शिक्षण पर चढ़, उन्दोंने लड्ढय के देखा, जो 
ऐसी जान पड़ती थी. मार्यों आझाश के छू सदी हो । लड्ढ अच्छे 
छारों ओर परकोरे से शेमित थी ॥ १४ 
लड़ां राक्ससम्पुणा दर्शुहरिवृययपा: 
पाकारचयसंस्थरच तदा नीछेनिशाचर। ॥ १६ ॥ 
ते हरिश्रष्ठाः प्राकारमपरं कृतस्‌ । 
ब्ड्धा इनरा। संद राक्षसानवद्धकऋआइुएं | 
अमुज्ञविविधान्नादांसत्र रामस्य परयत। | १७ ॥ 
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त्तचना 
हुईं है। घाकार की दोवालों ठथा चुजों पर चढ़ी हुई चोद संग की 


पोशाक (वहीं ) पहिने हुए. निमाचर्से का शेएी ऐसी जान पढ़ठी 
थी; मादों परकारे री दोत्चल के ऊपर दुसरे परकेोरे की दोवाल 





१ खेदिरक्-आहाशे लस्त्रमानामिद स्थिर । + सेान ) 


धष्रत्रिशः सर्गः ३२६ 


खड़ी हा । उन सव वानरों ने यह भी देखा कि, थे सब राक्तस 
युद्ध करने के तेथार हैं। तव ते भीरामचन्ध जी के सामने ही थे 
पानरथ्रेष्ठ विशिध प्रकार की वोलियाँ बाल कर, सिंहनाद करने 
लगे ॥ १६ ॥ १७ ॥ 
ततो5स्तमगरगत्सूयं! सन्ध्यया प्रतिरक्षितः | 
पे भेवतंते 
पर्णचन्द्रप्रदीप्ता च क्षपा समभिवतंते ॥ १८ ॥ 
तदनन्तर भगवान्‌, छुर्य श्रस्ताचल यामी हुए शोर रक्तवर्ण 
सन्ध्या जरा उपस्थित हुईं। उस समय पूर्णमासी के चन्द्र से भूषित 
रात्रि का प्रादुर्भाव हुआ ॥ १८ ॥ 
तत! स रामो हरिवाहिनीपति: 
विभीषणेन प्रतिनन्‍्यसत्कृतः । 
सलक्ष्मणो यूथपयूथसंहतः 
सुवेलपृष्ठे न्‍्यवसथथासुखम्‌ ॥ १९ ॥ 
इति धाश्श्रिणः सर्ग: ॥ 
तदनन्तर भ्रीरामचन्द्र जी कपिसेनापतियों झरोर विभीषण से 
पूजित ओर सम्मानित दो कर, लक्यण जो के साथ छुवेलपंचत के 
शिखर पर छुख से बसे ॥ १६ ॥ 
युद्धकागड का अड्तीसवाँ सरय पूरा हुआ | 


>> 


एकोनचत्वारिशः सर्गः 
» र लि मदित---+- 
वां शत्रिग्ुपितास्तत्र सुवेले हरिपुद्भवा । 
लड्ढायां ददशुवीरा वनान्युपवनानि च ॥ १ ॥ 
वानस्यूथपतियों ' ने उुवेलपर्वत के शिखर पर, उस रात को 
बिता कर, लड्जपपुरी के समस्त वनों और उपयनों के देखा ॥ १॥ 
समसोम्यानि रभ्याणि विज्ञालान्यायतानि च | 
दृष्टिरम्याणि ते दृष्ठा व्भूवुर्नातविस्मया। ॥ २॥ 
वे वन उपवन चारस, सुन्दर, रमणीक, पिशाल, चोड़े तथा 
नेत्रों को खुख देने वाले थे। उनके देख, थे चानरयूथपति विस्मित 
हुएण ॥ २॥ 8. है 
चम्पकाशेकपुनत्रागसारूतालसभाकुछा । 
तमालवनसंछत्ना नागमालासमाहता ॥ ३ ॥ 

, वे बन उपयन चम्पा, अशोक, मौलसिरी, साखू शोर ताड़ 
बेक्षों से परिपूर्ण थे ओर तमाल के कत्तों के वन से व्याप्त ओर 
नागकेसर के पेड़ों से घिरे हुए थे ॥ ३ ॥ 

हिन्तालैरजुनेनीपेः सप्तपरौश्र पुष्पितैः । 
तिलके। कर्णिकारैथ पाटलैश समन्‍्ततः ॥ ४॥ 
उत्तमें चारों श्रोर हिन्ताल, अजुंन, कदृंव, तिल्लन्द, कार्िकार 


का ) व पाठल आदि के अच्छे फूले हुए वृत्त लगे हुए 
॥७3॥ 


है 


एकोनचत्वा रिश; सर्गः ३३१ 


शुशुभे पुष्पिताग्रेश छतापरिगतैदुभे! । 
धर्दि थे 
लड्ढा बहुविधर्दिष्येयगेन्द्रस्पामरावती ॥ ५॥ 
लताशों से लिपटे हुए ये चृत्त कल्ियों से सुशोमित थे। उनसे 
लड्ढी की ऐसी शोभा हो रही थी, जैसी इन्द्र की श्रमरावती की 
हो ॥ ४ ॥ 
विचित्रक्षुसुमोपेत रक्तकोमलपह्नवे! | 
शाइलेश तथा नीलेश्चित्राभिवेनराजिमिः ॥ ६॥ 
रंगविरंगे के लाल ल्लाल्न पतों से, मन हरने वाले कुत्ते से, 
हरी हरी दूब से प्रौर रंगविरंगो वक्ञावल्ली से, उस भूमि की अपूर्व 
शेभा ही रही थी ॥ ६ ॥ - , 
गन्धाव्यान्यभिरम्याणि पुष्पणि च फलानि च। 
धारयन्त्यग॒मास्तत्र भूषणानीव मानवा। ॥ ७ | 
जैसे मनुष्य भूपणों से भूषित या शोमायमान द्ोते हैं, वेसे ही 
वहाँ के चूत्त गन्धयुक्त उन्दर फूलों और फन्नों को धारण किये हुए, 
शोभायमान जान पड़ते थे ॥ ७ ॥ 
तस्चेत्ररथसड्भा् मनोज नन्‍्दनोपमस्‌ | 
बर्न॑ स्वृतुक रम्यं झुशभे पटपदायुतम्‌॥ 4 ॥ 
लड्ढा के वे वन चैत्ररथ वन के छुल्य भ्रथवा मनोहर नन्दन 


 कानन की ठरह सब ऋलुश्रों में मणीक थे झौर भोरों की मधुर 


गुंजार से मन के मोहित किया करते थे॥प८॥ 
नत्यूहकोयष्टिमकै 2ेल्यमानैश्च वहिंमिः । 
4. के ९ हक 
रुतं परभुतानां च झुश्रवुवननिकरे ॥ ९ ॥| 


इ४२ ...युद्धकाणडे | 
उनमें ऋरनों के तठों वर चकई चक्रवा, जलपुर्ग, मार, कोकिल 
आदि पत्ती नाच नाच कर चिह॒क रहे थे ॥ ६ ॥ 
नित्यमततविहृड्ञानि श्रमराचरितानि च | ु 
कोकिलाकुरूपण्डानि%१ विहड्डाभिर्तानि व ॥ १० ॥ 
सदा ही मतवाले पत्तियों से युक्त, भोरों से परिपूर्ण, काइलों से 
सेवित, . चूत्तों से पूर्ण, तथा विविध प्रकार के पत्तियों में कूजित वे 
चन्र थे (१०। ' 
भूड़्राजामिगीतानि अरे! सेवितानि च॑ | 
कोणालकविधुष्ठानि सारसामिर्तानि च ॥ ११ ॥ 
भुलुराज पत्ती उनमें मधुर गान और भौरे गंजार कर रहे थे। 
खनन पत्तियों की बोली से वे छुहावने हो रहे थे। उनमें सारस 
पक्ती वोत् रहे थे॥ ११ ॥ 
विविशुस्ते ततस्तानि वनान्युपवनानि च । ' 
हुए्टा। प्रमुदिता वीर हरय। कामरूपिण; ॥ १२ ॥ 
इप्त प्रकार के सुशोसित उन वनों पश्योर उपदनों में, कामरूपी 
वीर बाबर, प्रसक्ष ही फर, घुस गये ॥ १५ ॥ ५ 
तेषां प्रविशतां तत्र वानशणां महोगसाम | 
पृष्पसंसगंसुरभियता प्राणसुखो*निल):॥ १३ ॥।' 
उन प्रद्यातेजस्वरी चानरों के घुसते समय, एुष्पों की खुगन्ध से 
युक्त ओर नाक का छुल देने वाली हवा वहने लगी ॥ १३ ॥ 
अन्ये तु हरिवीराणां यूथान्निष्क्रम्य यूथपाः | 
सुग्रीवेणाम्यनुज्ञाता लट्ढों जम्मु। पताकरिनीम ॥ १४ ॥ 
#पाठान्तरे०--(' खण्डानि |”? पा्डा:--चक्षसमूहा! । (गो ) 
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* पानरी सेना के कुछ यूयपति, सैन्‍्यदल से निकल कर, कपिराज 
की धाज्ञा के अनुसार, ध्वज्ञा पताकाश्रों से सशोमित लड्ढ में घुस 
गये ॥ १४॥ 

विद्वासयन्तों विहयांत्ासयन्तों मगद्धिणान्‌ । 
कम्पयन्तश्च तां लड्ढां नादेस्ते नदतां वरा।॥ १५ ॥ 
वे गर्जने वालों में श्रेष्ठ वानरयूथपति पत्तियों, सगों और 
हाथियों के त्रस्त करते तथा लड्ढा का फम्पायमान करते हुए 
सिंहनाद करने लगे ॥ १४ ॥ 
फुवन्तस्ते महावेगा महीं चरणपीडिताम्‌ 
रजश्च सहसेवोध्य॑ जगाम चरणेत्यितम्‌ ॥ १६ ॥ 
वे प्रथिवी पर पैर पठकते हुए ऐसे जोर से चले कि, धूल उड़ 
फेर सद्दसा सारे आकाश में छा गयी ॥ १६ ॥ 
ऋक्षा; सिंहा वराहाश्च महिषा बारणा मुगा | 
' तेन शब्देन विन्वस्ता जम्मुभीता दिशो दश ॥ १७॥ 
रोक, सिंह, वराह, मैसे, हाथी और हिरन उनके इस गर्जन 
तर्जन से भवभीत दो, चारों कोर भाग गये ॥ १७ ॥। 
शिखर तन्निकूट्स्य प्रांशु चेक॑ दिविस्पृशम्‌ | 
समन्तात्पुप्पसंछन्न॑ पहारमतसब्रिभस्‌ | १८ ॥॥ 
जिकूठाचल पर्वत का एक श्यडुः श्राकाशस्प्शों था । उसके 
चारों ओर फूल लगे हुए थे । वद्द खरी चाँदी के समान दूमक रहा 
था।॥ ६८॥। 


शतयोजनविस्तीर्ण विमल॑ चारुद्शनमर्‌ | 
श्लक्ष्णं श्रीमन्‍्मह्ेव दुष्मापं शक्षुनेरपि ॥ १९ || 


रेध | झुद्धकायडे 


चह सै वाज्ञन तक फैला हुआ था। बड़ा स्वच्छ साफ «था 
शोर देखने में वढ़ा मनोहर था। बह झुन्दर शिखर इतना ऊँचा था 
कि, कोई पत्तों सी उड़ कर उसके ऊपर नहीं पहुँच पाता था॥6ा। 
मनसा5पि दुरारोह कि पुनः कमेणा बने; । 
निविष्टा तत्र शिखरे लड्ढा रावणपालिता ॥ २० ॥ 


उस पर जब कल्पना द्वारा भी चढ़वा सम्भव न था, तब 
क्रियात्रक रुप से उसके ऊपर कोन चढ़ सकता था| उसो शिक्षर 
के ऊपर रावण हारा पालित लड्डा बमाई गयी थी ॥ २० ॥ 
शतयोजनविस्तीणा त्रिशद्याजनमायता | 
सा पुरी गोपुररुचें पाण्दराम्बुद्सलिग! ॥ २१ ॥। 
वह लड्ढ सै। येज़न लंबी और तीस योजन चैड़ी थी। उसके 
बड़े ऊंचे ऊँचे गोपुरद्वार सफेद वादों की तरह ज्ञाच पड़ते थे ॥२१॥ 
काश्वनेन च सालेन' राजतेन च शोधिता | 
बे विमाने 
प्रासादेश विमानश्व छड्ढा परमभूषिता ॥ २२॥ 
वह छुव्ण ओर चाँदी के परकार्टे से शोमित थी। घड़े बड़े 
भवनों ओर सतझ्ती हवेलियों से लड्ढा की वेसो हो परम शेभा 
हो रही थी $ ॥ २२ ॥ 
घनरिवातपापाये मध्यम वेष्णवं पद्मर | 
यरयां स्तम्भसइस्रेण प्रासाद! समरूंकृत। || २३ ॥ 
जैसी कि, त्रीष्प्मतु के धघन्त में, भेघों की धराशों से आकाश 


की परम शोभा होती है। लड्ढा में एक ऐसा भवन था, जिसकी 
शासा एक सहल्ल खस्मों से हो रहो थी ॥ २३ ॥ 


१ खालेन--प्राकारेंण। ( गे० ) २ आकाश पैष्णवपद् । ( गे० ) 
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मे तु ए 
फेलासशिखराकारों दृश्यते खमिय्रोल्षिखन्‌ | 
क्र 
चल; स राक्षसेन्द्ररय वभूव पुरभूषणम्‌ ॥ २४ ॥ 
वह फैलासशिखर के प्राकार का या उसके समान ऊँचा था 
शोर झाकाश का छूता हुआ सा जान पड़ता था। रा़सराज 
रावण का वह सवन लड्झगपुरो का एक भूषण सा था ॥ २४ ॥ 
शतेन रक्षसां नित्यं यः समग्रेण रक्ष्यते । 
मनोज्ञां # ५ ०७ पशोरि 
मनोज्ञां काननवतती पवतेरुपशोभिताम || २५ ॥ 
नानाधातुविचित्रेश उद्यानेस्पशोभितांस । 
नानाविहगसंघुष्टां नानामृगनिपेषिताम | २६ ॥ 
उसको रक्ता सैकड़ों रात्तस सदा किया करते थे । वाग वगीचों 
से ललड्स्‍ापुरी वड़ो मनोहर हो रही थी ओर रंगविरंगी धातुओं से 
युक्त पर्वतों से बह शोमित थी । उसमें बीच वीच में रमने ( उद्यान ) 
बने हुए थे, जिनमें भ्रनेक प्रकार के पत्ती बोला करते थे भर स्ग 
विचरा करते थे ॥ २५ ॥ २६ ॥ 
#नानाकुछुमसम्पन्धां नानाराक्षससेविताम्‌ | य 
तां 'समृद्धां 'समुद्धाया' लक्ष्मीवॉल्श्मणाग्रनः । 
७ हे 
रावणस्य एुरीं रामो ददश सह वबानरे ॥ २७॥ 
उन उधानों में तरह तरद के फूल खिल रहे थे। भ्रनेक्‌ रात्तसों 
से सेवित इस उन्नत भोर समस्त पदाथों से भरी पूरी रावण की 
लद्भापुरी के, लद्मण के बड़े भाई एवं कान्तिवान श्रीरामचन्द्र जी 
मे शोर चानरों ने देखा ॥ २७ ॥ 


नरम कम न न्‍न नस कलम कलम लिप नत+३ न नरक नल ताल 
१ सब्टडा--उन्नतां। (गे।० ) ३ सस्द्धाथा--ससर्डद्वन्याँ । ( गे० ) 
# पाठन्तरै--' नागा काननसन्तानां, वा नानाग्रूहसमाकीण । 
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ता महागृहसम्वाधां दृष्ठा लक्ष्मणप्व॑जः । 
पैममरप्ख्यों कम ० वीयवा 
नंगरीममरंप्ख्यों विस्मयं श्राप वीयवान ॥ कि ॥ 
लक्ष्मण के वड़े भाई बलवान धीरामचन्ध, बचे बड़े ऊँचे भवनों 
से युक्त एवं ग्रमरावती सद्वश उल लड़ापुरी के देख, विस्मित 
हुए ॥| *८ ॥ 
तां 'रक्पूणा वहुसंविधानांर 
प्रासादमालाभिरलंकृतां च । 
पुरी महायन्त्रकवाट्युख्यां 
ददश रामो महता वेच ॥ २९ ॥ 
इंति पकेनचत्वारिंणः सर्गः ॥ 

. इस प्रकार श्रीरमचन्ध जी ने चानरों की महती सेना सहित 
खुवेल पर्वत पर वैढे ही बैठे, उस लझ्ुायुरी के देखा, जे भरेठठ 
चस्तुओं से भरी पूरी थी, जे पुरो की रक्षा के लिये नियद किये हुए 
सैनिकों से पूर्ण थी, जो ऊँचे ऊंचे भवनों की श्रेणियों से धरलंडछत 
थी ओर जो वड़ी वड्ठी कल्नों ओर फाठ्कों ( कियाड़ों ) से युक्त 
थी ॥ २६ || 

चुद्धकाणड का उन्तालीसवाँ सगे पूरा हुआ । 
अल 
चत्वारिशः सर्गः 
+-+-तत- 
ततो रामः सुवेलाग्रं योजनह॒यमण्डलम्‌ | 
आएरुरोह ससुग्रीवो हरियूथपसंदतः ॥ १ ॥ 
१ रत्ानि--श्रेष्लवत्पूनि । ( गे० ) २ संविधां--रक्षणं | ( गे।० ) 


न्तः 
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दे याजन के घेरे में व्याप्त उस सुपेजपर्वत के शिखर पर, 
सुप्नीच तथा वानरयूधपतियों के साथ लिये हुए धोरामचन्द जी 
चढ़ गये ॥ १॥ 
 स्थित्वा मुहृत तत्रेव दिशो दश विलोकयन्‌ । 
त्रिकृटशिखरे रम्ये निर्मितां विश्वकमेणा || २ ॥ 
घहाँ एक घड़ी ठहर, चारो ओर दृष्टि डाल उन्दोंने देखा । स्म- 
यीय त्रिकुटाचल के »छु पर विश्वकर्मा की बनाई हुईं ॥ २॥ 
ददर्श लड्ढां सुन्यस्तां रम्यकाननशोभिताम | 
तस्यां गोपुरमृड्रस्थं राक्षसेत्रं दुरासदस ॥ रे ॥ 


लड़ का, भीरामचन्द्र जो ने देखा । लड्ढापुरी बढ़ी छुन्दूर यैति 
से बसाई गयी थी और बढ़े रमणीक काननों से वद खुशामित थी । 
उसके फाठक के शिखर पर दुर्धप रावण बैठा हुआ था ॥ ३ ॥ 


श्वेतचामरपयन्त विजयच्छत्रशोमितस्‌ । 
रक्तचन्दनसंलिप्तं रत्ाभरणभूपषितस्‌ ॥ ४ ॥ 
उसके माथे पर विज्यसूचक छुत्र तना हुआ था, उसके शयलज 
बगल दे सफेद चवर डुलाये जा रहे थे। उसके शरीर में जाल 
चन्दन लगा हुआ था झोर वह रज्जटित भ्राभूषण पढिने हुए 
था॥ ४॥ 
नील्नीमूतसझ्वावं हेमसंछादिताम्वरम्‌ | 
पेरावतविषाणाग्रेर्त्कूटकिणवक्षसस्‌ ॥ ५ ॥ 
नी भेघ को तरदद उसके शरीर की कात्ति थी भोर वह ज़रदोज़ी 
(कल्ावत्त ) के काम के कपड़े पदिने हुए था । उसकी छाती में 


पेरावत द्वाथी के दाँत लगने का चिन्ह था॥ *॥ 
बा० रा० यु*--शर 


३रे८ युदकायदे 


शशलोहितरागेण संदीतं रक्तवाससा | 
सन्ध्यातपेन संवीतं मेघराशिमिवाम्बरे ॥ ६॥ 
उसकी पेशाकऋ ख़रयेश के रक्त क्री तरद्द लाल रंप को थी। 
इस सजावट से वह ऐसा जान पड़ता था, मानों सरध्याकालीन धूप 
से ढकी हुई मेघघदाएँ ॥ ६ ॥ 
पच्यतां वानरेन्द्राणां रापवस्यापि पश्यत) । 
दशनाद्राक्षसेन्र॒स्य छुग्रीवः सहसोत्यित) ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार के राक्षमराज रावण के छुमीव ने तथा ध्ीरामचन्दध 
जी ने भी देखा । किन्तु रावण के देख सुप्रीच से न रद्या गया और 
वे सहसा उठ खड़े हुए ७ ॥ 
क्रोधवेगेन संयुक्त: सत्ततेन च वछेन च। 
अचलछागआदथोत्याय पुप्लुबे गोपुरस्थले ॥ ८ ॥| 


छुम्रीव, कुछ हा तथा अपने वल्ल पराक्रम से उत्साहित है, पर्चत- 


शिखर से छलांग मार, ढस फाठक के ऊपर जा बैठे ( जदाँ रावण 
वैठा हुआ था )॥ ८॥ ' 


स्थित्वा मुहृत सम्पेक्ष्य निर्भेयेनान्तरात्मना | 
ठणीकृत्य च तद्रक्ष।; सोध्भ्रवीत्परुषं बच) ॥ ९ )) 
वहाँ पएुँच छुप्मीव कुछ देर तक निर्भय हो, रावण की और दक- 
उकी बाँध देखते रहे। फ़िर रावण को तिनक्ते के समान समसे 
अर्थात्‌ तिरस्कवार पूर्वक उससे कठोर वचन कहते लगे॥ ६ ॥ 
छोकनाथस्य रामस्य सखा दासोंडस्मि राक्षस । 


न मया मोक्ष्यसेज्य त्व॑ पार्थिवेन्द्रस्य तेजसा ॥ १० ॥ 
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घरे रात्तस | में भिल्ोक्रोनाथ श्रीरमचद्ध का मिन्न झोर दास 
भी हैं। राजेन्द्र श्रोरामचन्द्र जो के प्रताप से तुम ध्ाज भुभसे बच 
कर न जा पाश्रोगे ॥ १० ॥ 
इत्युक्त्वा सहसोत्पत्य पुप्छुवे तस्य चोपरि । 
आक्ृृष्य मुकुट चित्र पातयित्वाध्पतद्भगुवि ॥ ११॥ 
यह कह सुत्रीव सदला छुलाँग मार रावण के ऊपर जा पहुँचे 
झौर रावण के सिर से उसका विचित्र छुकुट उत्तार कर, ज्ञमीन पर 
पदक दिया ॥ ११॥ | 
समीक्ष्य तृणमायान्तमावभाषे निशाचरः 
सुग्रीवस्त्व॑ परोक्षं मे हीनग्रीवों भविष्यसि ॥ १२॥ 


मुकुय गिरा कर उनका फिर भी फुर्ती के साथ अपने “ऊपर 
मपदते देख, रावण ने कहा--खुग्रोव जब तक् तू मेरे नेत्रों की आड़ 
में था तभी तक दू खुप्रीव था, पर प्यव तू हीनश्रीव दे ज्ञायगा ॥१२॥ 
'  इस्यक्ल्वात्थाय त॑ प्षिमं वाहुभ्यामाक्षिपत्तले । 
कन्दुबत्‌ स समुत्याय वाहुस्यामाप्तिपद्धरिः ॥ १३ ॥ 
यह फद रावण उठा शोर हाथों से पकड़ छुम्नीत के ज़मीन पर 
दे पठका | छुश्रीध ने भी गेंद की तरह बल कर भोर रावण का 
पकड़ कर, उसे ज़मीन पर पठक दिया॥ १३ ॥ 
पररुपरं स्वेदविदिग्धगात्रो 
परस्पर शोणिंतदिग्धदेहो । ' 
परस्पर श्लिषप्टनिरुद्धचेष्ट 
* परस्पर शास्मकिकिंश्की यथां ॥ १४ ॥ 
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जद वे दोनों इस प्रकार पक्त दुसरे से लड़ने लगे; तब दोतनों 
के शरोर पएसीदा व रुघिर से ठर वतर हो गये। ये एक दूसरे 
से लिपन जाते थे कोर कुछ काल के लिये दोनों ही चेष्ारह्वित (सी) 
है ज्ञाते थे । खून से लथपथ दे सेमर झर ढाक के पेड़ की दरह 
देख पहले थे ॥ ₹४॥ 
मुप्ठटिपहारेध तलपहारें- 
रत्िघातेशथ कराग्रधात | 
तो चक्रतुचुद्धमसह्ृरूपं 
महावलोा वानरराक्षसेद्धी ॥ १५ ॥ 
महावत्ी वानरराज प्लोर राज्रतयज् एक दूसरे के घूलों 
से, थप्पड़ों से ओर फोहनियों की मार से वेदम कर, युद्ध कर रहे 
थे॥ २५॥ 
कला नियुद्ध भ्ृजमुग्रवेगो 
काल चिरं गोपुरवेदिमश्ये | 
उत्त्तिप्य चाक्षिप्य विनम्य देहा 
पादक्रमादगोरुरवेद्लियों ॥ १६ ॥| 
फावक क्षी ऋत पर इस वर दे द्वोनों उम्र पराक्रमी बहुत देर 
तक युद्ध करते रहे । हाथापाई करते करते वहाँ दक्॒ नोवत पहुँची 
कि, कभी रादण छुशीद के ओर कमी छुप्रीच रावण के पकड़ 
कर, ऊपर उद्धाल देता था । कभी कभी पैतरे ददलते हुए दोनों, कुछ 
देर के लिये, एक दुसरे की घात में छड़े हो जाते थे ॥ १६ ॥ 
अन्यान्यमाविध्य विलमदेहो 
तो पेततु। सालनिस्ातमध्ये | 
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उत्पततु भूतलमस्पृशन्तों 
खिला महर्त लि 
ला मुहृत खमिनिश्वसन्ती ॥ १७॥ 
ल्‍_ दोनों लड़ते लड़ते एक दुसरे से लिपटे हुए परके्े कली खाँई 
में गिर पड़े । किन्तु खाँः को तत्ी में पहुँचने के पृ वे दोनों उछल 
फर, पुनः ऊपर शाये श्रोर ऊपर ध्या कर कुछ देर तक दम लेते हुए 
खड़े रहे ॥ १७ ॥ 
आलिड्गभब चावरूय व वाहुयोक्तर: 
संयोगयामासतुराहवे तो । 
संरम्भशिक्षातल्सम्पयुक्तों 
सश्रेरतुः सम्पति युद्धमागें! ॥ १८ ॥ 
तद्नन्तर फिर उन दोनों फो मिडस्त हुई शोर दोनों में दाधापाई 
क्षैने लगी । आवश में भर वे श्रपने भपने ( मह॒युद्ध के ) अभ्यास 
श्रोर ( शारोरिक ) शक्ति का दि बाते हुए एक दूसरे का पकड़ने की 
घाव में लगे हुए घूम रहे थे ॥ १५॥ 
शादलरसि जातदपी 
सेह्वाविव जातदपी 
गनन्द्रपोताविव सम्पयुक्तों | 
संहत्य चापीडय च तावुरोभ्यां 
निपेततुव युगपद्धरण्याम ॥ १९ ॥ 
गार्दूल भर सिंद की तरद्द वे वज से द्पित हो रहे थे। दाथी 
के पाठों की तरद वे दोनों मिद्ठ जाते थे श्रौर धुढनों को ठोकरे पक 
दूसरे के जमाते हुए, दोनों हो प्रथिवी पर मिर जाते थे ॥ १६ ॥ 
उद्यम्य चान्योन्यमधिश्षिपन्तो 
सश्चक्रमाते वहुयुद्धमागें: । 
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व्यायामशिक्षावलुसम्पयुक्तों 
.  कृम न तो जम्मतुराशु वीरो ॥ २० ॥ 
पक दूसरे के उठा उठा कर पठक देते थे ओर दोनों ही डठ 
उठ कर वहाँ चक्कर लगाने लगते थे । क्योंक्ति दोनों ही महयुद्ध- 
विद्या में ध्भ्यस्त होते के कारण पर्याप्त चलसम्पन्न थे । इसोसे वे 
दौनों वीर शीघ्र थके सी नहीं थे ॥ २० ॥ 
बाहूत्मेबारणवारणामे: 
निवारयन्तों ववारणानों । 
चिरेण कालेन तु सम्पयुक्तो | 
सश्वेरतुमेण्डलमार्गमाणु ॥ २१ ॥ 
मतवाले हाथियों को सं ड़ों क्रो तरद्द अपने हाथों से एक्र दूसरे 
को रोकते हुए, वे वहुत देर तक कुशतों लड़ कर, मण्डलाक्लार हो, 
लड़ने लगे ॥ २१॥ 
तो परस्परमासाध यत्तावन्योन्यमृदने । 
माजाराविव भक्षा्थें वितस्थाते मुहुझंहु। ॥ २२ ॥ - 
किसी खाद्य पदार्थ के किये लड़ते वाले दे विलारों की तरह, 
थे दोनों आपस में एक दुसरे को ओर निश्धल भाव से खड़े घूरते 
हुए, चक्कर लगाते थे ॥ २२॥ 
मण्दल्ानि विचित्राणि स्थानानि विविधानि च॒ | 
गोमूत्रिकाणि चित्राणि गतप्रत्यागवानि च ॥ २३ ॥ 
तिस्थीनगतान्येव तथा चक्रगतानि च | 
परिमोष्षं प्रहराणां वजन परिधावनम ॥] २४ ॥ 
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अभिद्रवणमापावमास्थानं व सविग्रहम्‌ । 
पराहत्तमपाहत्तमबद्ुतमवप्लुतस्‌ ॥ २५ ॥ 


उपन्यस्तमपन्यस्त॑ युद्धमागविश्ञारद । 
क्र ५ 
तो सश्वेरतुरन्योत्यं वानरेचद्रथ रावण! ॥ २६ ॥ 
वे फभी विचित्न रीति से चक्कर काट, कभी पैरों की तिरक्ले 
रख, कभी टेंढ़ी भेढ़ी याल से, कभी वेंड़े है फर, कभी चक्कर काट 
कर, करो घार बचा कर, कभी दोड़ कर, कभी उछल कर, कभी 
घात लगा कर खड़े रह कर, कभी पीछे देखते हुए चल कर, कभी 
घुटनों के वल परस्पर समीप खड़े रद्द कर, कभी लात मारने के 
लिये उच्चन कर, कभी वादों की पत्रड़ बचाने के छाती फुला कर 
प्रौर प्यागे कर के, कभी श_ की सुजाओं के पकड़ने के लिये हाथों 
के फैला कर, वे दोनों मह॒शुद्धविशारद घारनराज झोर राक्तसराज, 
धूम घूम कर लड रहे थे ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ 
एतस्सिलन्तरे रक्षो मायावलमथात्मन। । 
आरब्धुमुपसम्पेदे ज्ञात्वा त॑ वानराधिष ॥ २७॥ 
इतने में रावण ते अपना कुछू मायाजाल रचना चादा, जिसे 
घानरराज सुग्रीव हुस्‍न्त ताड़ गये ॥ २७ ॥ 
उत्पपात तदाकाशं 'जितकाशी जितकृमः । 
रावणः स्थित एवात्र हरिरानेन वच्ित; ॥ २८ ॥ 
तब तो पूरी दम रखने वाले पर्व विजयी झुओव ने वर्दां से ऊपर 
के! छुलाँग मारी । राषण सोंचक सा खड़ा देखता ही रद्द गया । 
कपिराजञ ने उसे खुब छुंकांया ॥ *८॥ 
१ जितकाशी-जितश्ाप्त: । ( ९० ) 
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अथ हरिवरनाथः प्राप्य संग्रामक्रीर्ति 
निशिचरपतिमानों योजयित्वा श्रमेण । 
गगनमतिविश्ञालं लहृुयित्वा।ऊसू तु 
हरिवरगणमध्ये रामपश्व जगाम ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार वानरराज सुत्रीव ने वज लगा कर, रात्तसराज 
रावश के थक्का डाला ओर इस प्रकार विजय रूपी शीति प्राप्त कर, 
फिर खूयपुत्र छुप्मीव विशाल आकाश के लाॉँध कर, वानरों के 
वीच देठे हुए धीरामचन्द्र जी के पास ध्या पहुँचे ॥ २६ ॥ 
इति स सविद््ूजुस्तत्र तत्कमे इत्वा 
पवनगतिरनीक॑ प्राविशत्सम्पहए१ । 
पसुनोव ( 
रघुवरत पसनोव धयन्युद्धवप 
तसरुमृगगणमुख्येः पृज्यमानों दरीन्द्र! ॥३०॥ 
इति चत्वारिशः सर्गः ॥ 
इस प्रकार छूबपुत्र छुम्मीच ने लड़ में जा, वहाँ यह करनी कर, 
दषित हो पवनवेग से लोठ और वानस्यृथ्रपतियों से सम्मानित हो, 


राजकुमार. भ्रीरामचन्द्र जो के इस महल्लयुद्ध का दृत्तान्त झुना, 
उनके दृर्षित क्लिया ॥ ३० ॥ 


युद्धकायड का चालीसर्वाँ सर्ग पूरा हुआ । 


+-+-+औैप- 


एकचत्वारिशः सर्म: 


अथ तस्सिन्िमित्तानि दृष्टा लक्ष्मणएवंजः | 
गुग्रीव॑ सम्परिष्वज्य तदा वचनमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
नश्मण के ज्येप्रश्नाता श्रोरामरद् ज्ो ने सुप्रीव के शरीर 
पर युद्ध के चिन्द्र श्र्थात्‌ घाव देख श्रोर उन्हें अपने गले से लगा 
फर उनसे कहद्दा ॥ १ ॥ 
असम्भख्य गया साथे तदिदं साहस कृतस | 
5 मांणि कुवन्ति जप 
एवं साहसकमाणि ने कुवन्ति जनेश्वरा! ॥ २ ॥ 
है मित्र | तुमने मुक्तसे परामर्श किये बिना दी जेसे हुस्साहस 
का यह काम किया है, बेसा दुस्ताइस का काम राज़ा लोगों के 
फरना उचित नहीं ॥ २॥ 
संशये स्थाप्य मां चेदं व व सविभीषणम | 
कष्ट क्ृतमिंद वीर साहस साहइसपिय ॥  ॥ 
हैं साइसप्रिये ! है ब्ीर | मुझे, विभीपण की तथा समस्त वानरो 
सेना फे चिन्ता में डाल, तुमने यह जेखों का काम किया है ॥३॥ 
इदानीं मा कृथा वीर एवंविधमचिन्तितम्‌ | 
त्वयि किड्वित्समापन्ने कि काये सीतया मय ॥ ४ ॥ 


' है घीर ! इस प्रकार विना समके बूमे फिर केई काम मत 
करना । कहीं तुम्दारा कुछ भी प्रनमत्न हो जाता ते; में सीता के 


ले कर ही क्या करता 7 ॥ ४ ॥ 


नए 
कि 
$ ९३५ 
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भरतेन मद्यवाह् छक्ष्मणेन यवीयसा 
शत्रप्नन च अन्नन्न खथरीरेण वा पुनः | ५ ॥ 
है महावाहा ! यदि तम्हारे ऊपर कोई आपत्ति श्रा ज्ञाठी, दो 
भरत से, लक्ष्मण से तथा णडइल्ता लक्ष्मण के छोटे भाई शन्रप्न से 
शोर अपने शरीर दी से मे क्ष्या करता 7! £ ॥ 
लगबि चानागत पृत्रमिति में निश्चिता मति: । 
जानतबचाप ते दाय महन्द्रतरुणापस्‌ ल्ट्र्व्र < 
इलाऊंई रावण युद्ध सपुन्नवलवाइनम्‌ । 
अभिषिच्य च्‌ छड्लयां विभीषणमथापि च ॥ ७ ॥| 
भरते राज्यमादेश्य लक््ये देहं महावल | 
नमेवंदादिन राम सुग्रीवः यत्वमापषत ॥ ८ | 
यद्यपि में जानता हूँ क्लि, तुममें इन्द्र ओर चत्ण के समान 
फएयक्रम हैं, चर्धाप ज्ञव तक तुम नहीं लाटे थ. तब तक मन यहाँ 
झपने मन में निश्चय ऋर रखा था कि. युद्ध में पत्र, सेना और 
वाहनों सहित रादण के मार कर, में विमीएण के लड्टा के राज- 
सिंहासन पर वेडाऊंगा । हे महादतों ! नदमन्तर अयाध्या मे ज्ञा 
झोर वर्दहा के राजालेंहासन पर भ 


£ 


ह 
रत जी के बैठा, में अपना, शरीर 
त्याय छू गा। इस प्रकार कहने हुए श्रीसम्रचन्द्ध जी से छुम्ीव 
॥]5॥ ७9॥ ८ | 
९5 ५ ५ 
तद भायापहनार हृष्ठा रायद रादणस | 
हू ७. >> 8 ञड 
प्रवयाम कथ बार जानन्यांस्पमात्मचः ॥ ९ ॥ 
हैं सबध ! तुम्दारो खली के हरने दाल रावण की सृरत देख: 
घोर झपना पौठष ज्ञान कर, ने कैसे रह उक ता था ॥ € ॥ 
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इत्येबंवादिन वीरमभिनन्ध से राघब! । 
लक्ष्यणं लकश्मिसम्पन्नमिदं बचनमत्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 
सुम्ोव के ऐसा फटने पर, उनकी बड़ाई करते हुए भीरामचदन्दर 
जी कान्तिवान लत्मगा जो से वोले ॥ १० ॥ 
परिग्ृद्षोदर्क शीत बमानि फलवन्ति व्‌ | 
बलाप॑ संविभज्येमं व्यूद् तिष्ठम लक्ष्मण ॥ ११॥ 
है ल्द्षमणा ! जहां सन्‍्दर शोतत जल दी और अहाँ पर फल्नों 
से भरे पूरे धन हों, वहाँ पर इस सेना का ठेददरा कर व्यूद रचना 
चाहिये ॥ ११॥ 
लोकक्षयकर भीम गय॑ पश्याम्युपरिथतम्‌ । 
निव्णं प्रवीराणामक्षवानररक्षसाम्‌ ॥ १२ ॥ 
मुझे जान पड़ता है कि, लोऋत्षयक्रारी वहा भयद्ूूर शुद्ध 
होने वाला हे | अब भाल्लय्ों, वानरों शोर यत्तसों का बड़ा नाश 
होगा ॥ ११ ॥ 
वाताइच परुषा वान्ति कम्पते वे बुन्धरा । 
प्वताग्राणि बेपन्ते पतन्ति धरणीरुद्ा; ॥ १३ ॥ 
देखा, दवा वेग से चल रही है, एथिवी दिल रही दे, पर्चोत- 
शिखर कांप रहे हैं थ्रोर पद्दाइ ट्रूट टूट कर गिर रहे हैं॥ १३ ॥ 
मेघा; क्रव्यादसद्वाशाः परुषा परुपखना। | 
क्ररा; ऋर प्रवर्षन्ति मिर्भ शोणितविन्दुमिः ॥ १४ ॥ 
ध््प क अन्तुझों के तरहे कंणोए शब्द कर रह 
इन व अदमिश्रित अजललिुओं को अगर वर्षा कर 
रहे हैं ॥ १४॥ 
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रक्तचन्दनस्ञाशा सन्ध्या परमदारणा । 
ज्वलच निपतत्येतदादिलादपिमण्डलमू ॥ १५॥। 
लाल चन्दन की तरद सन्ध्या ने प्त्यन्त दारुण लाल रूप धारण 
किया है ध्योर आदित्यमगढल से अलते दुए उदका गिरते हैं ॥ १५४॥ 
आदित्यमभिवाश्यन्ति जनयन्तों महद्धयय | 
दीना दीनखरा घोरा अप्रशस्ता मुगद्विनाः ॥ १६ ॥ 
ये भयड्ुर रूप वात्ने एवं प्रमइलरूपी सग तथा पत्तों, बड़ा भय 
दिखलाते हुए, दोन हो थरोर सूर्य की श्रौर मुख कर, रो रदे हैं ॥१६॥ 
रजन्यामप्रकाशथ् सनन्‍्तापयति चन्द्रमा! । 
कृष्णरक्तांशुपयन्तो यथा लोकस्य संक्षये ॥ १७4 
रात में घु घधत्ना चन्द्रमा निकलता है, ने ज्ञीचधारियों के सन्तप्त 
करता दे भार प्रलयकराल जेसा उसके चारों ओर काला श्रोर 
लाल रंग का घेरा दिखलाई पड़ता है ॥ १७॥ 
हस्वो रुक्षाआ्पशस्तश्च परिवेष! सुलोहितः । 
आदित्यमण्डले नील छक्ष्म लक्ष्मण दृश्यते || १८ ॥ 
है लक्ष्मण ! सू्य के चारों शेर छोटा, रखा और प्यप्ऊुल रूप 
लाल कार का काला घेरा देख पड़ता है ॥ १८॥ 
दृश्यन्ते न ययावत्च नक्षत्राण्यमिवरतंते | 
युगान्तमिद छोकस्य पश्य लक्ष्मण शंसति ॥ १९ || 


दे लह्मण ! देखा, आकाश में उपस्थित होते हुए भी नक्षत्र 
ठीक ठीक नहीं देख पदते । यह होने वाले ज्ञीवधारियों के नाश को 
सूचना दे रहे हैं ॥ १६ ॥ 


एफचत्वारिय: सर्गः | १४६ 


'काका। श्येनास्तथा भ्रध्रा नीचे! परिपतन्ति व | 
शिवाश्चाप्यशिवा वाचः प्रवदन्ति महाखना! ॥ २० ॥| 
* काक, बाज और गोघ बार वार नीचे पृथिती की ओर गिर 
गिर पढ़ते हैं। खगालियां ( लोमडियाँ ) उच्चछवर से प्रद्यमचूचक 
शब्द वील रही हैं ॥ २० ॥ 
' प्षिपमथ दुराधपों लड्ढां रावणपालिवाम । 
अभियाम जवेनेव सबंतो हरिभिहंता! ॥ २१ ॥ 
ध्रत: चलो दम सव वानरी सेना के साथ ले रावण की दुर्धधे 
जड्ा पर चुरन्त आज द्वी बड़े वेग से चढ़ाई करें ॥ २१ ॥ 
इत्येब॑ संवदन्चीरों लक्ष्मणं लक्ष्मणाग्रजः । 
: ततस्मादवातरच्छीप्रं प्रवेतागान्महावत्र! ) २२ ॥ 
घीरचर व्नचान ध्रीरामचद्ध जो, लरमण से इस प्रकार कह फर 
सुत्रेत्ञपर्वत के शिखर से तुरन्त नीचे उतरे ॥ २२॥ 
' अचेत्तीरय च धर्मात्मा तस्माच्छेलात्स राघवः | 
' परे: परमदुर्धप ददश वलमात्मन! ॥ २३ ॥ 
घर्मात्मा श्रीरमचन्ध जी ने उस पंच से नोचे उतर शन्रु से 
फभी परास्त न होने वाली भपनो सेना देखी ॥ २३ ॥ 
'सन्नंद् तु स सुग्रीव; रकपिराजवर्ल महत्‌ | '- * 
८7” काणज्ञो राधवः काले संयगायाभ्यचोदयत्‌ ॥ २४'॥ 


१ संनद्--प्रोत्साद्षा । (गा5 ) २ कपिराजबलं--कपिश्रेशवॉबिर्श । ( गे० 
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इसके वाद सुभीव ओर श्रीयमचन्द्ध जी ने ऋषिश्रेष्टों को उस 
सेना को उत्साहित कर और युद्ध, का उचित समय जान, युद्ध 
करने के लिये झाज्ञा दो ॥ २४ ॥ 


ततः काले महावाहुपेलेन महता हतः । 
प्रस्थितः पुरतो धन्‍्वी लड्ामभिमुख पुरीम ॥ २५ ॥ 
तद॒वन्तर मद्दावाइ धीराम चन्द्र ली चिनयघुद्गते में महत्ती चानरी 
सेना का साथ ले झातरे आगे हांथ में घतुप लिये हुए लड़ाएुरी की 
झोर प्रस्थानित हुए ॥ २४॥ 
त॑ विभीषणलुग्रीवा इलुमाझ्ञाम्बवानछः । 
ऋष्तराजस्तथा नीलो लक्ष्मणश्चान्द्रयुसतदा ॥ २६ ॥| 
इसके पीछे पीछे विभी रण, सुप्रीच, हसुमाव, ज्ञाग्वान, नल, 
आत्तराज्, नील ओर लक्ष्मण चल्ले ॥ २६ ॥ 
ठतः पश्चात्सुमहती पृत्नक्षनौकसास | 
प्रच्छाध महती भूमिमनुयाति स्प॒ राघवम्‌ || २७ || 
भश्रीरामचन्द्र जी के पीछे पीछे रोक और घानरों की महती लेना 
प्रध्िियी के एक लंबे चैड़े भाग के देक ऋर चत्चो ॥ २७ ॥ 
शलमृद्गणि शतशः परद्धांदव महीरुहान । 
जगूहु) कुझ्लरपरु्या बानरा। परवारणा। ॥ २८ ॥ 


शत्र क्री गति का रोकने चाले शोर हाथियों के समान डोल 
डॉल वाले वानर, युद्धवात्रा के समय सेकड़ों बड़े बड़े दत्त आर 
परंतशिखर हाथों में जिये हुए थे॥ २८॥ 


पएकचत्वारिशः सर्गः ३४ 


तो हु दीपेण कालेन'भ्रातरों रामलक्ष्मणा।। 
रावणस्य पुर्री लड्ढामासेदत्ररिन्दमों ॥ २९ ॥ 


इस प्रकार शत्र॒हन्ता दोनों भाई ध्ीरम और लक्ष्मण चत्नते 
चलते वहुत देर वाद रावण की लड्डापुरी के समीप पहुँच गये ॥२९॥ 


पताकमालिनीं रम्याम्ुधानवनशोभिताम । 
/ “ चित्रव्षां सुदुष्यापामुच्रेप्राकारतोरणास्‌ | ३० ॥ 
... जड्भापुरी अनेक ध्यज्ञा पताकाओों से छशामित थी-उद्यानों 
शोर उपचनों से शौमित होने के कारण वड़ी रमणीक जान पड़ती 
थी। चित्र समूद्दों से उसको दीवारें प द्वार अल्लकृत थे। उसके 
परकोरे की दीवालें प्रोर द्वार बड़े पड़े ऊँचे होने के फारण, उन तक 
पहुँचना अत्यन्त फठिन था ॥ ३० ॥ 


तां सुरैरपि दुर्धषों रामवाक्यमचेदिताः । 
यथानिवेश्ञं सम्पीड्य न्यविशन्त व्नोकसः ॥ ३१ ॥ 
चेवताशों के लिये भी इुष्पवेश्य, लड्भागपुरी पर श्रीशमचनद्ध भी 
' की ग्राज्ञा से घानर यथायेग्य स्थानों फा अधिकृत कर जड़े हो 
गये.॥:३१ ॥ । 
लड़ाायास्तुत्तरद्वारं शैलमृद्भमिवोचतम्‌ । 
राम; सहालुनों धन्दी छुगोप च रुरोध च ॥ रे२ | 
लह्ढु। के उत्तरद्वार के जे पर्वतशिखर की तरह ऊँचा था 
रोक कर भीरामचन्द्र जी लक्ष्मण सदित, धनुषवाण के वानरी सेना 
की रक्ता करने लगे ॥ रे२ ॥ 


ह। 
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लड्ापुपनिविष्टरच रामो दशरथात्मज: । 
लक्ष्मणानुचरों वीर; पुरी रावणपालिताम्‌ | रे३े ॥ 
दर्शरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी ने वीर लद्टमण सहित राचण से 
रक्तित लड्भपुरो के घेरा ॥ ३२३ ॥ 
उत्तरद्यारमासाथ यत्र तिष्ठति रावण; । 
+ ( 
नान्‍्यो रामाद्धि तदद्वारं समय; परिरक्षितुम | ३४ ॥ 
लड्ढा फ्रे उत्तर द्वार को, ज्ञिसकी रक्ा स्वयं रावण कर रहा था, 
श्रीरामचच्ध जी के दाह अन्य किसी की सामथ्य नहीं थी, जे! उसे 
 बैरता ॥ ३४ ॥ 
रावणाधिष्ठितं भीस वरुणेनेव सागरस | 
सायुषे राक्षसेभीमेरभियुप्तं समन्‍्ततः || २५ ॥ 
घायुधधारो भयड्डूर राक्तसों के साथ लियग्रे हुए रावण चारों 
शोर से उस द्वार की रक्ता उसो तरह कर रहा था; जिस तरह 
सप्तुद्र की रक्षा चरण जो करते हैं॥ ३५ ॥ 
लघूनां त्रासजनर्न पाताछूमिव दानवे) । 
विन्यस्तानि च योधानां वहूनि विविधानि च ॥ ३६॥ 


जलड्डा का उत्तरद्ार, राचण के वहां रहने से पेसा भयकुर जान 
पड़ता था, जैसा विदिध शोर वहुत से अव्पवीयंधान दानवों द्वारा 
रक्तित पाताल भयकुर ज्ञान पड़ता है ॥ ३६ ॥ 


दद्शायुधजालानि तत्रेव कवचानि च। 
(९ $ 
पूर्व तु द्वारमसाथ नीलो हरिचमृपति। ॥ ३७ ॥ 


१ छवप्ृूनाँ--भल्पसाराणाम्‌ । ( गो० ) 
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है चानरों ने उस द्वार पर श्स्रों का तथा फचचों के ढेर देखे । 
वानरसेनापति नील-लड्ढुा के पूर्वद्वार पर ॥ ३७॥ 
अतिए्टत्सह मन्देन द्विविदेन च वीयपान | 
अड्गदो दक्षिणद्वारं जग्राह सुमदावछ/ ॥ ३८ ॥| 
वीयचान भैन्द शभौर हिविद को साथ छे ज्ञा खड़ा हुआ । महा- 
वल्ी प्गद ने दक्तिण द्वाए के ज्ञा घेरा ॥ १८ ॥ 
ऋषभेण गयवाक्षेण गजेन गवयेन च | 
हनुमान्पश्रिमद्वारं ररक्ष वलवान्क्रपि। ॥ २९ ॥ 
इनके सहायक ऋषभ, गवात्त, गज, गवय नामक पानर थे। 
वत़वान चानर हनुमान जी ते पश्चिप्रद्वार ज्ञा घेरा ॥ ३६ ॥ 
प्रमाथिप्रपसाभ्यां च वीररन्येश् सद्गतः | 
पध्यमे च स्वयं गुस्मे सुग्रीवः समतिष्ठत ॥ ४० ॥ 
इनके साथ प्रमायि, प्रघस, प्रमुख अन्य चीर वानर थे । बीच में 
चानरराज़ छुपीव छगं खड़े हुए थे ॥ ४० ॥ 
६ ६. ७», के. (्‌ः 
सह सर्वेहरिभ्रेष्ठे! सुपशश्वसनोपमेः | 
वानराणां तु पदूत्रिशत्कोट्य; प्रख्यातयूथपा। ॥४१॥ 


' हाँ उनके साथ गरुड़ और वायु की तरद्द सब बड़े बड़े परा- 
क्रमी वानरश्रे्ठ थे । छत्तीस करोड़ प्रसिद्ध वानस्यूथपति ॥ ४१॥ 


बन 


निपीदधोपनिविष्टाश्च छुग्रीवो यत्र वानरः | 
शासनेन तु रामस्य रक्ष्मणः सविभीषण।॥ ४२॥ 
चा० र० यु०--२३ 
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दरेदारे हरीणां तु कोर्टि कोर्टि न्यवेशयत्‌ | 
१परिचमेन तु रामस्य सुग्रीवः सहजाम्बवान्‌ ॥ ४३ ॥ 
अद्रान्मध्यमे गुल्मे तस्थों वहुबलछानुगः 

ते तु वानरशादलाः शादछा इव दंष्टिण/ || ४४ ॥ 


भी उस स्थान को, जहाँ सुप्रीव थे; घेर कर युद्ध के लिये तैयार 
खड़े हुए थे । ( प्र्थात्‌ ३२६ करोड़ चानरी सेवा ( १९४७7४ ) थी 
झौर उस सेना के अतिरिक्त थी जे। लड्ढा के चारों द्वारों के घेरे हुए 
खडी. धी। ) तदननन्‍तर धोरामचन्द्र जी को प्राज्ञा से विभीषण सहित 
लक्ष्मण ने लड्ढा के हरेक द्वार पर पक एक करोड़ वानर और नियत . 
कर दिये थे | श्रोरामचर्द्ध जो के पीछे शोर बीच के मोर्चे के समीप 
जास्ववान सहित छुप्मीच, वहुत सी सेना लिये खड़े एुए थे । भाई 
के समान पैनो पैनी दाढ़ों वाक्ते वे सब दानरशेप्ट ॥ ४२॥ ४३॥ ४४॥ 


गृह्दीत्वा दुमशेलाग्रान्‌ हटा युद्धाय तस्थिरे | 
सर्वे शविक्ृतलाइम्गूला; सर्वे दृष्ट्रानखायुधाः ॥ ४५ ॥ 
छुत्तों तथा पर्चवतशिखरों के हाथों में ले शोर प्रसन् हो युद्ध 
की प्रतीत्ा करने लगे | पे सव के सब शअपनी प्‌ छे ऊपर ऊा डठाये 
हुए थे । वे खब के सब दांतों घोर नर्खों से लड़ने वाले थे | ध्र्धात्‌ 
उन सथ के धायुध नख झोर दाँत थे ॥ ४५ ॥ 
सर्वे विकृतचित्राह्न। से च रेविकृतानना: | 
दशनागवछा; केचित्केचिदशमुणोत्तरा। | ४६ ॥ 
३१ पश्चिमेन--भाषपण शएभागावष्टंमभेन । ( रा० ) २ विक्ृृतकाबधूछा;--- 


रध्वेप्रछारितपुच्छा:। ( गे।० ) हे विक्षतानता;--राक्षसविदस्वनायकुटिछ्तित- 
मुखा। । ( गे० ) 
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मारे क्रोध के ठन् सब के मुख घोर नेत्र लाल लाल हो रहे थे 
भर राक्तसों के चिढ़ाने के लिये वे उनके विरा रहे थे। उनमें से 
किसी किसी के शरीर में दस हाथियों का शौर किसी किसी के 
शरीर में सो हाथियों का बल था ॥ ४६॥ 


फेचिज्रागसहस्रस्य वशूवुस्तुल्यविक्रमा) | 
सन्ति चौघवलाः केचित्केचिच्छतगुणेत्तरा! ॥ ४७॥ 
इस प्रकार कोई काई ऐसे भी वानर थे, जिनके शरीर में इज्ञार 
हाथियों जितना वल्ल पराक्रम था। किसी किसी में शआोधसंख्यक 
हाथियों का बल था श्रोर किसी किसी में सै प्रोघसंख्यक हाथियों 
जितना बल था ॥ ४७॥ / 
अप्रमेयवछाश्चान्ये तत्रासन्हरियूथपा! । 
अद्भुतश्च विचित्रश्व तेपामासीत्समागमः ॥ ४८ ॥ 
तत्र वानरसैन्यानां सलभानामिवोद्यमः । 
परिपूर्णमिवाकाशं संछन्नेव च मेदिनी ॥ ४९ ॥ 
लड्ढगमुपनिविष्टेश्व सम्पतद्विश्व वानरे । 
शतं शतसहस्ताणां पृथग्ृक्षवनोकसास्‌ || ५० ॥ 
लक्गाद्वाराप्युपाजग्युरन्ये योडुं समन्‍्ततः | 
आहत; स गिरि; सर्वेस्तेः! समन्तात्प्लवक्षम! ॥ ५१ ॥ 
कोई कोई वानस्यूथपति ऐसे भी थे, जिनके शरीरों में श्रप्नित 
वक्ष पराक्रम था । टिह्ीीद्ल की तरह उस बाबरी सेना का 


अदभुत ौर विचिन्न समागम था। जड्भा पर धावा बोलने दाल्ले 
वानरों भ्रोर रीछों से वहाँ की पृथ्वी प्रोर छूदते फाँदते हुए धानरों 
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से दहाँ का प्राक्ाश भर गया था । इनके अतिरिक्त युद्ध की ध्रमि 
लापा किये हुए असंख्य चानर ओर रीछ लड्ढा फे द्वारों पर चारों 
झोर से आ आ कर जमाव करने लगे | उस समय जिकूदाचल पवत 
के बानरों ने चारों ओर से घेर लिया ॥ ४८॥ ४६॥ ४० ॥ £१॥ 

अयतानां सहस्त च पुरा तामभ्यवृतेंत | 

वानरबंलबद्धिश्व वभूव हुमपाणितिः ॥ ५२ ॥ 

लाखों करोंड्रों बानर ओर भालू लड्ढुग में जा डपस्थित हुए), . 

चलवान वानर हाथों में बड़े बड़े दृत्त लेकर, ४२ ॥ 

संहता सबंतो लड्ढा दुष्परवेशापि वायुना | 

राफ्षसा विस्मयं जग्मुः सहसाअइमिनिपीडिता+१॥ परे ॥ 

वानरेम घसड्डाशेः शक्रतुल्यपराक्रमः | 

महाज्शव्दोज्मवत्तत्र बलोघस्यामिवतत: ॥ ५४७॥ 

उस लड्ढा के चारा ओर से घेर कर जड़े दो गये, जिसमें घुसने 
की शक्ति वायु में भी न थी । मेघ्रों के समान चिशाल चपुधारी और 
इन्द्र के समान पराक्रमी वानरों द्वारा सहसा लड़ के घेरे जाने से 
राक्तस पिस्मित हुए। वहाँ पर घानरी सेना के एकत्रित होने से 
ऐसा भवद्गर शब्द हुआ ॥ ५३॥ ४४ ॥ 
सागरस्पेव *भिन्नस्य यथा स्यात्सछिलखनः 

तेन शब्दन महता सप्राकारा सततरणा ॥ ए० ॥ 

लड़ा भचलिता सदा सशेलवनकामंना | 

रामलक्ष्मणगुप्ता सा सुग्रीवेण च वाहिनी ॥ ५६ | 


१२ अमभिनिपीदिता:--उपठ्हारई । ( गे० ) २ सिन्नत्य--मिन्नमर्यादुल्थ | 
(गे०) - 
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जैसा कि, मर्यादा तोड़ने वाले सम्रुद्र के पानी का द्वोता है | 
उस भयहूर शब्द से परकाठा, तेरणद्वार, पवेत, वन और उपचन 
सहित सारी त्रड्ढा काँप उठी । उस समय धीरामचड, लत्मण 
छोर सुत्नीव द्वारा रक्तित चह कपिसेना ॥ ४४ ॥ ४६ ॥ 
वर्भूव दुर्धपतरा सर्वैंरपि सुरासुरे! । 
निवेश्ये सैन्य॑ ० ० » 
राघवः सनिवेश्येव सेन्य॑ स्व॑ रक्षसां बंधे ॥ ५७ ॥ 
समस्त छुर्ों थोर अछुरों से सी अत्यन्त दुर्धर्ष दवा गयी। 
धीरामचन्ध जी शतक्तसों का वध करने के लिये इस प्रकार सेना 
स्थापित कर ॥ ५9॥ 
'सम्मस्ध्य सन्त्रिभिः साध *निश्चित्य व पुना पुनः । 
१आजन्तर्यमभिप्रेप्सु!? क्रमयोगार्यतत्तवित्‌ ॥ ५८ ॥ 
साम दानादि उपायों का जानने वाले भ्रोरामचन्द्र जी ने आगे 
कर्चव्य के सम्बन्ध में कुछ निर्यय करने की अभिलापा से मंत्रियों 
से परामर्श किया और राचण के पास दूत भेजने का विचार कर 
घड्दद का भेजना निश्चित किया ॥ ४८ ॥ 


विभीपणस्यालुमते राजधर्ममनुस्म रन्‌ । 
अद्भदं वालितनय समाहूयेद्मत्रवीत्‌ ॥ ५९ ॥ 
फिर युद्ध आरम्स करने के पूर्व शत्रु का दूत द्वारा युद्ध के लिये 
आमंत्रित करता उचित है-+इस राजधर्माइुसार तथा विभोषण की 
सम्पत्यानुसार चालितनय भज्जभद्‌ का तुला कर भ्रीरामचन्द्र जी ने 
उनसे यह कहा ॥ ५६ ॥ 
१ संमष्य--दूस+ प्रेषणीय इति पिचाय । ( गैर ) २ निश्चिय--अंगद- 
एवं प्रेपणीय इति निध्धार्य | ( गो० ) ६ भवन्तर्य--अनन्तरकत्त ब्य । ( गो० ) 
४ अमिप्रेप्ः--प्रापमिच्छ; । ( ग्ो* ) 
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गला सॉम्य दश्ग्रीय॑ ब्रहि महचनात्कपे | 
लहयित्वा पुरी कछड्ढां भय॑ त्यकत्वा 'गतज्यथः ॥६०॥ 
है सोम्य | ठुम लड्ढा के परकारे के नाँंध कर, निरुपद्रव जाओ 
झोर मेरी ओर से दशानन रावण से निम्नय हो ऋष्टी कि, ॥ ६० ॥ 
भ्रप्ेश्लीक गतेश्वय मुसूर्पो नप्टचेतन । 
ऋषीणां देवतानां च गन्धवाप्सरसां तथा ॥ ६१ ॥ 


गानामथ यश्षाणां राज्ाँ च रतनीचर | 

यत्य पाप॑ कृत॑ मोहादचलिप्तेन राक्षस )। ६२ ॥ 

नूनमथ गते| दपः स्वयंभूवरदा[नज; । 

यरय दण्टधरस्तेहं दाराहरणकर्शित) ॥ ६३ ॥ 

दण्ड धारयमाणस्तु लड्गाद्वारे व्यवस्थित: | 

र्पदर्वी देवतानां च महपीणां च राक्षस ॥ ६४ ॥ 

राजर्षपीणां व सर्वेषां गमिष्यसि मया हतः । 

वलेन येन वें सीतां मायया राक्षसाथम ॥ ६५॥ 

है लक्ष्यरहित | है ऐश्वयहीन ! दे मुमुर्णो | हे अचेत राक्तस ! 

खऋषि, देवता, गन्धर्य, अप्खरा, सर्प. यत्ष भार राजाओं पर ठूने जो 
घत्याचार, ब्रह्मा जी के जिस दरदान के वतन के गर्व से गवित हो 
अज्ञानवश किये हैं-“-उस वरदान का दर्य प्राज् निश्चय ही प्राय 


दर ही चुका है। तूने गेरी स्री का हरत कर, जो अपराध किया 
है, उसका उचित दण्ड देने के लिये, साज्ञात्‌ काल की तरह में 


१ गतन्यथो निरुपद्ववशः | ( रा० ) २ परद्ची--छोक॑ | [ यो० ) 
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जट्ढा फे द्वार पर था पहुँचा हैँ। तू मेरे हाथ से मारे जाने पर, तुस्झे 
वह्दी लोक प्राप्त होगा, जो देवतापों, महषियों शौर राजर्पियों के 
प्राप्त देता है । घरे राक्षसाधम | जिस बल बूते पर तूने सीता को, 
मुफ्के घोखा दे | ६१ ॥ ६२॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 

मामतिक्रामयित्वा त्व॑ हतवांस्तद्विदशय । 
अराक्षसमिम छोऊ कर्ताअस्सि निशिते! शरे! ॥ ६६ ॥ 
कर, प्राश्नम से हटा कर, हरा था ; उस वल के अब मुझे 
दिखला ते में श्रपने पने पेने वाणों से इस लोक के राक्तसशुन्य 
करता हैँ ॥ ६६ ॥ 
न चेच्छरणमश्येषि माम्ुुपादाय मेथिलीम । 
धर्मात्मा रक्षा श्रेष्ठ: सम्पाप्तोष्यं विभीषण! ॥| ६७ ॥ 
यदि मेरे शरण में था, मुझे सीता के न दे देगा, तो यह 
धर्माव्मा भर राक्षसश्रेए विभीपषण, जो मेरे शरण में ध्या चुका 
' है॥६७॥ 
लक्केश्वर्य भ्रुवं श्रीमानयं प्राम्तोत्यकप्टकम्‌ | 
-न हि राज्यमपर्मेण भेक्तूं क्षणममपि त्वया ॥ ६८ ॥ 
शक्य मूंसहायेन 'पापेनाविदितात्मनार | 
युध्यस्व वा धुरति छृत्वा शौर्यमालम्व्य राक्षस ॥६९%॥ 
निश्चय द्वी लड्ढा का अ्कश॒टक पेश्व्य पावेगा भर यही लडा 
का शजा होगा | तू ध्र्मी ग्रौर पापी है, तेरे सहायक घूस हैं। 
तू अपनी बुद्धि से नहीं, दूसरों की बुद्धि से काम करने वाला है, 
१ पॉपेन--पापिष्टेत । (गेो० ) २ अविदाध्मनाः--अल्व!धीवसनस्फेन । 
( गे ) 


३६० युद्धकाएदे 
झतः तू अ्रव एऊ ज्ण भो राज्य नहीं कर सकृता। मेरे साथ झव 
तू घैये ओर शरता का सहारा ले ल्वड़ ॥ दै८ ॥ 58 ॥ 
मच्छरेस्त्व॑ रणे शान्तस्ततः पूतों भविष्यसि । 
यद्दा विशसि लोकांद्रीन्पक्षिभूतो मनोजव) | ७० ॥' 
मर चक्न प्पर् प्राप्प ने जीवन्पमतियास्यसि | 
ब्रवीमि लां हित॑ वाक्य क्रियतामोध्वेदहिकस | ७१ || 


क्योंकि, जव तू मेरे वाणों से मारा ज्ञायमा तसी तू श्रव तक 
के किये पापों से छूट कर पत्रित्र होगा । अब तू पत्ती का रूप धर 
कर तोनों लोकों में भी द्विपता फिरेगा: तो भी तू झुझूसे न तो 
छिप ही सकेगा शोर व श्रपनी ज्ञान ही घचा सक्ेमा। अतः में 
तुछसे अब तेरे हित के लिये यह कहता हूँ कि. तू अपना जीव- 
च्लाद्ध कर ले; ( क्योंकि पोठे तुझे बचित्लू भर पायी देने वाला 
कोई भी रात्तस न रह जायमा ) ॥ ७० ॥ ७१ ॥ 


सुदृष्ा क्रियतां लड्ढा जीवितं ते मयि स्थितम्‌ | 
इत्यक्तः स तु तारेयो रामेणाक्चिएक्रमणा ॥ ७२ ॥। 
शेर लड़ग के जी भर ध्न्तिम वार देस के, क्योंकि तेय जीवन 


अब मेरे हाथ है | अकिष्टकर्मो श्रीयमचनच्ध जी ने जब इस प्रकार 
चारातनय अंगद से क्द्दा--॥ ७२ ॥ 


जगामाकाशमाविश्य मूर्तिमानिव हज्यवाद । 
सो3तिपत्य मुहर्तेन्‌ श्रीमान्रावणमन्दिरम्‌ ॥ ७३ || 


तव चह मूर्तिमाव अम्नि .की तरह ( शअदुद ) आकाशमार्ग से_ 
उड़ कर चल दिया ओर थेड़ी ही देख में रावण के भवन मेंजञा 
पहुँचा |] ७३ ॥ 
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ददशोसीनमव्यग्र॑ राबणं सचिव! सह । 
ततस्तस्थाविद्रे स निपत्य हरिपुड्रब। ॥ ७४ ॥| 
चह्दाँ फ्रज्जद मे देखा कि, राचण अपने मंत्रियों सहित सावधान 
दो बैठा है। प्रड्दद उसके सिंदासन के समीप ही आकाश से 
उतर पड़ा ॥ ७४॥ ' 
दीप्राभिसच्शस्तस्थावद्भद! कनकाजद! ! 
5 ए 
तंद्रामबचन सवगन्यूनाधिकमृत्तमस्‌ ॥ ७५ | 
सामात्यं श्रावयामास निवेधात्मानमात्मना । 
दूतेऊं कोसलेन्दस्थ रामस्याक्षिए्करमण: ॥ ७६ ॥ 
से।ने का बाजूबंद पहिने हुए भ्रम के समान प्रभावान झड्भूद 
रावण के निकट जा खड़ा हुआ शोर भ्रोरामचन्द्र जी का दितकर 
सत्देसा थयों का त्यों रावण का तथा उसके मंत्रियों के छुवा दिया। 


फिर अद्गद ने अपना नाम वतला कर कहा कि, में अरक्लिएकर्मा 
फाशलाधीश श्रीरामचन् का दूत हूं ॥ ७५ ॥ ७ई ॥ 


वालिपुत्नोष्ड़्दों नाम यदि ते श्रोत्रमागतः) । 
आह लां राधवों राम! कौसल्यानन्दवर्धन! | ७७ ॥ 


में वालि का पुत्र हैं भोर अड्भद मेरा नाम है! कद्माचित्‌ मेरा 
नाम तुम्दारे कानों तक पहुँच चुका दा । कोशल्या जी के प्यानन्द्‌ 
के चढ़ाने वाले श्रीरामचन्द्र जी ने तुमसे कद्दा है कि, ॥ ७७॥ 


निष्पत्य प्रतियुध्यख तृरशंस पुरुषों भव | 
हन्तास्मि ता सहागात्य॑ सपुत्रज्ञातिवान्धवम् | ७८ ॥ 
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अरे नशंस ! झव घर के वाहिर आकर युद्ध कर और मद वन 
ज्ञा। में तुमे मंजियों, पुत्रों, जाति विरादरों वालों तथा भाईकन्दों 
सहित मारते के लिये आया हूँ | ऊ८ ॥ 
निरुद्धिम्ाद्धयों छोका भविष्यन्ति हते ल्ूयि । 
देवदानवयक्षाणां गद्यबोरिगरश्षसाम्‌ ॥ ७९ ॥ 
क्योंकि तेरे भारे जाने पर तीनों लोक तिर्भद है जाँयगे। चू 
देवतापों, दानवों, यक्चों, गन्धवो, सपा ओर राज्लों के ॥ ७६ ॥ 
शत्रमचाद्धरिष्यामि लग्मपीणां च कण्ठकस | 
विभीषणस्य चश्दयं भविष्यति हइते लि ॥ ८० ॥ 
शत्रु ओर ऋषियों के कणदक रूप तुकका, में मार डालूगा। 
तेरे मारे जाने पर लड्डुा का ऐन्चर्य विसीषण के मिक्केगा | ८० ॥ 
न चेत्सत्ट्वत्व बेदेदीं परणिपत्य प्रदास्यसि | 
इत्येचं परुषं वाक्य ब्रुवाणे हरिपुद्धवे ॥| ८१ ॥ 
अमपवशमापत्नों निशाचरगणेश्वरः | 
ततः स रोपताम्राक्ष! शशास सचिवांस्तदा || ८२ ॥ 
ये उब दाते तमो होंगी जब ध्‌ सम्मानपूर्वंक सीता मुस्तेत 
देंगा । अद अडुद ते इस प्रकार के कठार वचन कटे तव राक्रसराज 


अत्यन्त ऋुद् इक ओर क्रोध से नेत्र लाल लाल कर अपने 
मंत्रियों से बोला ॥ ८१ ॥ ८२ ।. 


इब्बतामद दुमथा वब्यतामीत चासकृत | 
सवणल्व दचः श्रुत्ा दाह्मम्रिसमतजस; ४३ ॥| 
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इस दुर्बद्धि वानर के पकड़ कर मार डालो | दहकते हुए अप्मि 
के समान तेजस्वी रादश के इस बचन के छुन ॥ ८३ ॥ 
जग्रहुस्तं ततो घोराथलारों रसनीचरा। |...» 
ग्राहयामास तारेय! खयमात्मानमात्मवान्‌ ॥ ८४ ॥ 
वर्ल॑ दशयितुं वौरो यातुधानगणे तदा । 
से तान्वाहुद्यये सक्तानादाय पतगानिव ॥ ८५॥ 
चार भयह्ूर राक्तसों ने उठ कर अड्भद को पकड़ लिया | उस 
समय राज्षसों के अपना बल दिखलाने के लिये अद्भद ने उन्हें 
पकड क्ेने दिया । उन चार रात़सों ने श्रद्वद के पकड़ दी था कि, 
घज्जद्‌ ने उन चारों को पत्ती की तरह अपनो दोनों श्लुज्ञायों में 
ह्ठका लिया ॥ ८४ ॥ ८* ॥ 


प्रासादं शैल्सज्ञाशसुत्पपाताडुदस्तदा । 
तेब्न्तरिक्षाद्िनिधृतास्तस्य वेगेन राक्षसाः ॥ ८६ ॥ 
तदनन्तर धयदुद एक ऐसी ऊँची अठारी के ऊपर छुलाँग मार 

कर चढ़ यया ओ पर्वतशिखर की तरह ऊँची थी । उसके छलाँग 
मारने के ऋटके से चारो राच्स ॥ ८५ ॥ 

भूमो निपतिताः सर्वे राक्षसेन्द्रस्य पश्यतः । 

ततः प्रासादशिखरं शैलशृद्भमिवोन्रतम्‌ ॥ ८७ ॥ 

ददर्श राप्तसेन्द्रस्य वालिपुत्रः प्रतापवान्‌ | 

तत्पफाल पदाक्रान्तं दश्षग्रीवस्य पश्यतई || ८< ॥ 


याबण की आ्ों के सामने ही, भूमि पर गिर पड़े । राचण को 
घद् पर्वतशिखर 'के समाव ऊँचे भवन को प्ठारी को प्रतापी 
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वालितनय धड़द ने देख कर, रावण की शआँखों के सामने उसमें 
एक ऐसी ज्ञात मारी क्लि, चह उसी प्रकार फट गयी ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ 
पुरा हिमबत; शरद वज़िणेव विदारितस्‌ । 
भड्वत्वा प्रासादशिखरं नाम विश्वाव्य चात्मन। ॥८९॥ 
जिस प्रकार प्राचीनकाल में कभी वज्ञ से हिमाचल का शिखर 
फटा था | उस राजसवन की झअदारी को विध्वंस कर शोर लड्ढा 
में सब के अपना नाभ झुना ॥ ८६ ॥| 
विनद्य छुमहानादमुत्पपात विहायसम्र । 
(० #& 5 
व्यथयन्यक्षसान्सवान्दपयंस्चापि वानराव्‌ ॥ ९०॥ 
आकाशमार्ग में पहुँच बड़ी जोर से अड्भद ने सिंहगजना को 
जिसके झुन सारे गक्तस व्यश्रित हुए ओर वानर प्रसन्न हुए ॥६ण। 
स वानराण। मध्य तु रामपाश्वम्ुुपागतद; 
रावणस्तु पर चक्र क्रोध प्रासादधणात्‌ ॥ ९९ ॥ 
तदनन्तर अड्गभद वानरों के वीच बैठे हुए श्रीरमचरू जी के पास 
पहुँच गये । उधर अड्द के चले धयाते पर राज़्सवन को अठारी के 
ध्वस्त हुआ देख, रावण अत्यन्त ऋद्ध इश्मा ॥ ६१ ॥ 
विनाश चात्मत) परश्यत्निश्वासपरमो5्भवत्‌ । 
रामस्तु वहुमिहप्टेनिनदद्धि! छुवक्ञमे! ॥ ९२ ॥ 
हतो रिपरुवधाकाडुी युद्धायेवाभ्यव॒तेत । 
सुषेणस्तु महावीये गिरिकृटेपमों हरि! | ९३ ॥ 


झौर झपने मरते का सम्रय निकट आया हुथा देख, रावण 
वार वार लंबी साँसे लेने लगा । इस ओर धीरामचन्द्र जी अत्यन्त 
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प्रसल् हुए श्रौर सिंदगर्जन करते हुए बानरों के बीच स्थित हो, 
शत्रु का वध करने की प्रमिलापा से युद्ध के लिये तैयार हुए | महा- 
पयक्रमो शोर प्ताकार सुपेण नामक वानर ॥ ६२ ॥ ६३ ॥| 

ब्रहुमिः संदतस्तन्र वानरे! कामरूपिमिः । 
चतुद्वाराणि स्वाणि सुग्रीववचनात्कपि। ॥ ९४ ॥ 
वहुत से कामरूपी चानरों के साथ जे, सुप्रीव की श्राक्षा से 
जड्ला के समस्त चारों द्वारों को ॥ ६४॥ 
पर्यक्रामत दुधपों नक्षत्राणीव चन्द्रमा: | 
तेपामक्षाहिणिशत समवेक्ष्य वनोकेसासम ॥ ९५॥ 
के ० ( 
लझ्जामुपनिविष्ठानां सागर चामिवतंतास । 
राक्षसा विस्सयं जग्मुस्रास जग्मुस्तथा परे ॥ ९६ ॥ 
घेर कर दुर्धये छुपेण इस प्रकार घूम रहा था, जिस तरह नक्षत्रों 
सद्दित चद्धमा घूमता है । समुद्र के पास ठहरी हुई भोर ल्ड्ा के 
चारों श्रार से घेरे हुए वानरों की सैषड़ों प्त्तोहिणी सेनाञं की 
देख, कई कई राक्तस तो चिस्मित हुए झोर कोई कोई भयभीत 
हा गये ॥ ६४ ॥ ६६ ॥ 
अपरे समरोद्ध्पाद्धपमेष प्रपेदिरे | 
कृत्स्नं हि कपिमिव्याप्त प्राकोरपरिखान्तरय ॥ ९७॥ 
इनमें से बहुत से ऐसे भी थे जा युद्ध का अवसर प्रिलने के 
फारण प्रसन्न दो रहे थे । लड्ग के समस्त परकार्ट घोर खाइयाँ 
वानरों से भर गयी थीं ॥ ६७ ॥ 
दरशू राक्षसा दीन पाकारं वानरीकृतम्‌ | 
हाहाकार॑ प्रकुषन्ति राक्षसा भयमोहिता! ॥ ९८ | 
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उस समय ऐसा ज्ञान पता था, मार्तों बानरों की एक 
दूसरे परको्े की दीवाल खड़ी दे । राचस दीच दो यह सब देख 
रहे थे ओर भयभोत है। हाय हाय कद कर चिह्ल। रहे थे॥ ६८॥ 
भीपणके पे 
तस्मिन्महाभीपणके प्रहत्त ५ 
कोछाहले राफ्तसराज्यघान्याम्‌ | 
प्रयृद्ष रक्षांसि महायुधानि 
युगालतवाता इच संदिचेर। ॥ ९९ ॥ 
इति एकचत्वारिशः समगेः ॥ 
उस उम्य रावण की राजधानों ड्ढ में बड़ा भारी कालाइल 
हुआ | बीर रास बड़े वढ़े हधियारों को ले ऐसे घूमने लगे ऊँसे 
प्रकषय कात्तीन पदन चलता है ॥ ६६ ॥ 
युद्धकामद का एकत्ताद्लीसर्वा सर्ग पूरा हुआ ; 
ः च 
दिचत्वारिशः सभेः 
मा * 
ततस्ते राक्षसास्तत्र गला रावणयन्दिरस । 
न्यपेदयन्पुरी रुद्ां रमेण सह बानरे! ॥ १ ॥ 
वद्नन्‍्तर रात्लसगण रावण के सवन में ज्ञा कर कहने लगे कि, 
दानरों के साथ लिये हुए ध्रोसमचन्ध ने लद्भुपुरो के चारो ओर 
से घेर लिया है ॥ १॥ 
रुद्धां तु नगरी श्रुत्ता जातक्रोधो निशाचरः । 
विधान द्विशुणं कृत्वा प्रासाद॑ सोथ्ध्यरोहत ॥ २ ॥! 
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लडझ्टानगरी के घिरा हुआ छुन, रावण बढ़ा कद हा शोर 
मार्यों पर दूनी सेना नियत फर स्वयं घ्रठारी पर चढ़ गया ॥ २॥ 
से ददशाहतां छ्झां सशेलवनकाननाम्‌ । 
असंख्येयेहरिगण; सबंतो युद्धकाक्लिमिः ॥ 


घहाँ से उसने देग्वा कि, पत्न्तों, चनों थ्योर उपचनों सहित लड़ा 
के युद्धामिलापी पसंख्य घानरों ने धर जिया ६ ॥ ३ ॥ 


हृष्ा वानरः सवबी वसुधां कवलीकृताय । 
ऋर्थ प्षपयितव्याः स्थुरिति चिन्तापरोड्मवत्‌ ॥ ४ ॥ 
छद्वा के चारों श्रेर की भूमि के वानरों द्वारा श्रधिक्तत हुई 
कैद, या इस मिन्‍्ता में पढ़े गया कि, बंद उन सानयों के फ्यों कर 
चढाँ से हटाव ॥ ४॥ 
स चिन्तयिता सुचिरं धैयमालम्ब्य रावण | 
राघव॑ हरियूवांश्व ददशायतलोचनः ॥ ५ ॥ 
बहुत देर तक सोच विदार कर शोर भैर्य घर फर रावण ने 
ध्राँख पा कर, देखा ता उस्ते घीरामचन्द्र श्योर बानरों के दल दी 
दत्त रख पढ़े ॥ ४ ॥ 
राघवः सह संन्‍्येन मुदितों नाम 'पुप्लुबे | 
लट्टों ददश गुप्ता वे श्सवतो राक्षसेहरताम ॥ ६ ॥ 


श्रौरामचन्द्र जी ने लड्ढा फे परकार्े के पास ज्ञा फर देखा कि, 
राक्षस जोग धारों श्रोर से 2] की रक्ता कर रहे ह॥ 8 ॥| 
न मल टन कटने मसल लक नरक 





१ पुप्छेवेनाम--पूर्वस्थानात माकारसन्निक्ष्ट प्रदेश प्राप्त इत्य्व: । (गोण्) 
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इृष्टा दाशरचिलेड्डां चित्रध्वजपताकिनीस । 
जगाम सहसा सीता 'दुयपानेन चेतसा ॥ ७॥। 
दृशस्यथनचून श्रीरामचन्द्र जो संगविरंगी च्वज्ञा पताकाओं से 
शेमित लड्ढ की देख भोर सीता का स्मरण कर, सदा दुखी 
दवा गये ॥ 8 ॥ 
अन्न सा मुगशावाक्षी मत्छृते जनकात्मजा | 
पीडचते शोकसन्तप्ता झृशा स्थण्डिलशायिनी ॥ ८ ॥ 
पे मत ही मन कहने लगे कि, इसे लड्ढम में वह सुगनयती 
सीठा, सेरे पीछे शोक से विकल हो, भूमि पर पड़ी हुई दुःख पा 
रही हूं ॥ ८॥ 
पीड्यमानां स धर्मात्मा वेदेहीमनुचिन्तवन्‌ । 
भ्षिप्रमाज्ञाययामास वानरान्द्रिय्ता बंधे | ९ ॥ 
धर्मामा श्रीयमचन्द्र जी सीता के कह्टों का स्मरण कर, ह्श्खी 
हुए ओर तुरन्त ही राक्षसों के मारने के लिये वानरों के झआाहा 
दी॥8॥ 
एबमुक्ते तु बचने रामेणाछ्िप्रकरमणा । 
सद्ुषंग्गण: छुदगा। सिंहनादेरनादयन || १० ॥ 
प्रक्किएकमा श्रीरामचच्ध जी के छुल से शन्रुओं से लड़ने की 
आात्षा निकलते ही वानरों ने क्रोच में सर ऐसा सिंहनाद किया 
कि, लिखसे सारी लड्ढापुरा प्रतिध्चनित हैं। डढी ॥ २० ॥ 
शिखरेविंकिरामेनां ऊूड्डा मुष्ठटिभिरेव वा । 
इत्ति सत्र दधिरे सर्वे मनांसि हरियुयपा! ॥ ११ ॥ 


१ वुथसातेने-छीतां स्मृत्वा दु्खितोभूदित्यर्य: । ( गे।० ) 
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उस समय वानरयूथपतियों के मन में इतना उत्साह बढ़ा. हुआ था 


कि, वे पर्वतशिखरों से या घूंसे मार मार कर, लड्ढा के चूर चूर 
फर डाले ॥ ११॥ 


उद्यम्य गिरिभृद्ञाणि शिखराणि महन्ति च | 
तरूंइचोत्पाट्य विवधांस्तिप्रन्ति हरियूथपा!॥ १२ ॥ 
चीर घानरयूथति बड़े बड़े गिरिएणड्रों ओर बड़ी बड़ी शिल्नाश्ों 
के! उठा तथा विविध वृत्तों के उखाड़ कर और उनके हाथों में 
लिये हुए, खड़े हो गये ॥ १२॥ 
प्रेक्षतों राक्षसेन्द्रस्य तान्यनीकानि भागश; | 
राघवप्रियकामारथ लझ्भामारुरुहुस्तदा ॥ १३ ॥ 


रावण की श्राँखों के सामने वानरी सेनाएँ, गेलियाँ वाँध वाँध 
कर, श्रीरामचन्द्र जी की प्रसन्नता के लिये, लड्ढा के परकोऱ्े की 


दीवालों पर चढ़ गयीं॥ १३॥। 
ते ताम्रवक्‍त्रा हेमाभा रामार्थे त्यक्तजीविता। । 
लझ्ढामेवाभ्यवर्तन्त सालतालशिछायुधा। ॥ १४ ॥ 
खुनहली रग की देह वाले, लालमुँहे वानर, साखू के पेड' झोर 
पद्दाड़ों के ले के कर, लड्ढा पर जा डरे | ये श्रीयमचद्ध जो का काम 
पूरा करने के लिये अपनी जानें दथेली पर रखे हुए थे॥ १४ ॥ 
ते हमे! पवताग्रेश मुष्टिभिथ्व इवद्भमाः । 
प्राकाराग्राण्यरण्यानि ममन्थुंस्तोरणानि च ॥ १५ ॥ 
बे पेड़ों, पंवशिखरों ओोर घूंसों के प्रहार से परको्टे की 
दीवालों, उद्यानों शोर पहिद्वांरों को ध्वस्त करने लगे ॥ १५ | 
घा० रा० यु०--२४ 
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परिखा; प्रयन्ति सत्र प्रसन्नसलिलायुता) । 
4 ७ रे के 
पांसुभि! पवताग्रेश्च तृणे! काष्ठेश्व बानरा। ॥ १६॥ 
उन खाइयों का, जिनमें स्वच्छ निर्मेल जल भरा हुआ था, 
वानरों ने मिद्दी, पत्थर, घास फूस ओर काठकठंगर भर कर पाट 
द्या ॥ २६ ॥ 
तत) सहसयूथाशच कोटि्यूथाश्व बानरा। । 
कोटीशतयुताश्चान्ये लक्भामारुरुहुस्तदा ॥ १७ ॥ 
तदनन्दर हजार यूथों के स्वामी, करोड़ यूथों के स्वामी, से! 
करेड़ यूथों के स्वामी शर्थात्‌ यूथपतिवानर लड्ढा के ऊपर जा 
चढ़े ॥ १७॥ 
काथनानि प्रमुद्गन्तस्तोरणानि प्रवद्भमा; ! 
केछासशिखराभाणि गोपुराणि प्रमथ्य च ॥ १८ | 
वानरें ने साने के वने तारण द्वारों के चूर चूर कर दिया 
ओर कैलायशिक्षर की तरद ऊँचे फादक्ों के तोड़ फोड़ 
डाला ॥ ९८ ॥ 
आपवन्तः घपन्तश्व गजन्तथ पचद्मा। | 
लड्ढीं तामभिधावन्ति महावारणसन्निमा। ॥ १९ ॥ 
गजेन्ध के समान डीलडैल वाले वानर, कूद कूद शोर उछल 
उछल कर, गर्जते हुए लड्ढा के चारों ओर दोड़ने लगे ॥ १६॥ 
जयत्यतिवल्ों रामो लक्ष्मणश्च महावलः | 
राजा ज॑यति सुग्रीवों राघवेणामिपालित) ॥ २० ॥ 
शोर यह कहने क्गे वल्नवान श्रीरामचन्द्र को जय, महावली 
लक्ष्मण की जय, भीरामचन्द्र द्वारा रक्षित महाराज झुप्नीच की 
जय ॥ २० ॥ * 
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इत्येव॑ घोषयन्तश्च गर्जन्तरच पुवद़्मा! । 
अभ्यपधावन्त लड्ढडाया; प्राकार कामरूपिण!॥ २१ ॥ 
इस प्रकार धीराम, लक्ष्मण झोर सुप्रीव की जय जयकार करते 
ओर सिदनाद करते हुए कामरूपी वानर, लड़ा के परकेटों पर 
दोड़ने लगे ॥ २१ ॥ 
वीरबाहु। सुबाहुश्च नलश्च वनगोचर! । ...' 
निपीड्योपनिविष्टास्ते प्राकारं हरियूथपा। ॥ २२॥ 
चीरवाहु, खुवाहु, नल थ्रोर पंनस ये चानस्यूथवति, लड्ढुग के 
परकोर्े का तोड़ कर युरी के भीतर घुस गये ॥ २२॥ 
एतस्मिन्नतरे चक्र! "स्करन्धावारनिवेशनमर । 
पूचद्वारं तु कुछुद। कोटीमिदेशमिहंतः ॥ २३ ॥ 
और इसी श्चसर में वहाँ उन क्षागों ने सेना के विभाम के 
लिये शिविरों ( छावनी ) की रचना को । ऋमुद लड्छा के पूर्वद्वार 
के, दस करोड ॥ २४ ॥ 
आहत्य बलवांस्तस्थों हरिमिमितकाशिमि: 
साहाय्याथ तु तस्थेव निविष्ठ प्रघसो हरि! ॥ २४ ॥ 
विज्याभिल्ाषी वानरों सहित घेरे हुए खड़ी था शोर कुमुद्‌ 
की सहायता के लिये कापि प्रधस वर्दा उप9स्यित था ॥ २४ ॥ 
पनसरच महावाहुवानरेवहुमिहेतः । । 
दक्षिण द्वारमागम्य वीर; शतवलि। कपि। ॥ २५ ॥ 


१ हकल्धवार--शिविरत्थ। (गे।० ) २ निवेशन॑--निर्मा्ण । ( था० ) 


श्छ२ युद्धकायडे 
वथा महावलवान्‌ पनस भी, वहुत से वानरों के लिये हुए वहाँ 
मौजूद था । चीर शतवत्ली वानर दणिण द्वार पर ॥ २४५ ॥ 
 आहत्य बलवांस्तस्थों विंशत्या कोटिमिश्रेतः | 
सुपेण; पश्चिमद्वारं गतस्तारापिता हरि। ॥ २६ ॥ 


वीस करोड़ चानरो सेना के कर खड़ा हुआ था। पश्चिमद्वार 
पर ताग के पिता सुषेण ॥ २६ ॥ 


आहत्य वलवांस्तस्थों पष्टिकोटिमिराहतः ! 
, उत्तर द्वारमासादध रामः सोमित्रिणा सह ॥ २७ ॥ 
साठ करेड़ वानरों के लिये हुए खड़ा था । डच्चरद्वार पर 
लक्ष्मण के अपने साथ लिये हुए श्रीरामचन्द्र जी स्वयं उपस्थित 
थे॥ ५७ 0 
आहत्य वलवांस्तस्थों सुग्रीवश्र दरीश्वर) । 
ब्, नस रे 5५ ले ( 
गालाचइगला महाकाया गदाक्षा भ्रीमदर्मन। ॥ २८ ॥ 
उनके समीप दी कपिराज खुल्नीव भी थे। महाक्वाय ओर मयडुर 
गेललाडशूल गवात्ष | ४८ ॥ 
दृता कांथ्या महादीयस्तसथा रामस्य पश्वत | 
ऋश्षाणां भीमवेगानां धरम: झत्रनिवरणः ॥ २९ ॥ 


पुक करे महादलो बानरों के साथ लिये हुए श्रीरामचद्ध जी 
की वगल में खड़ा हुआ था। बड़े भयद्धर वेगवान्न योदह्दों के 
अधियति आर शच्चहन्ता क्षत्र भी ॥ २६ ॥ 


हृत) कोट्या महावीयस्तथो रामस्य पाश्वेतः । 
सन्नद्धस्तु मह्वीयों गदापाणिवििभीषणः ॥ ३० |) 
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उते यत्तेस्तु सचिवैस्तस्थों तत्र महावरू) । 
गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादन! ॥ ३१ ॥ 
समन्तात्परिधावन्तो ररक्लुहररिवाहिनीस | 
ततः कोपपरीतात्मा रावणे राक्षसेश्वर! ॥ ३२॥ 
महावली एक करेड़ रीछों के साथ लिये हुए भीरामचन्ध जी 
की वगल में खड़ा धा। कचच धारण किये घोर हाथ में गदा लिये 
हुए विभीपण अपने चारों रास मंत्रियों से घिरे हुए खड़े थे | वीर 
गज, गवात्त, गवय, णरभ ओर गन्धमादन चारों शोर दोड़ दोड़ 
कर, धानरी सेना की देखभाल कर रहे थे। ये देख राक्षसरात 
रावण ने क्रुद्ध है ॥ ३० ॥ ३८ ॥ ३२ ॥ 
नियांणं स्सेन्यानां हृतमाज्ञापयत्तदा | 
एतच्छुत्वा ततो वाक्य रावणस्य मुखोद्गतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सहसा भीमनिधोंपसुद्धुष्ट रजनीचरी) | 
तत; प्रचोदिता भेयबन्द्रपाण्डरपरृष्फरा।' ॥ ३४ ॥ 
धपनी समध्त सेना के तुरन्त वाहिर निकाल उसकी युद्ध 
करने की भ्ाक्षा दी। रावषण के मुख से युद्ध की आज्षा सुन 
कर ॥ ३३ ॥ २४ ॥ 
हेमकोणाहता भीमा राक्षसानां समन्तत।। 
विनेदुश्व महाघोषाः शह्ठा! शतसहस्तश्ञ) ॥ ३५ ॥ 
राक्तसों मे सदसा बड़े ज्ञोर से गजना की ओर नगाड़ों के 
चन्द्रमा के समान चमचमाते सेने को चेवों से बजाया तथा चांरें 
शोर सैकड़ों ध॒ज़ारों शड्ें का नाद होने लगा ॥ ३५ ॥ 
१ चन्द्रपाण्हुरपुप्कता:--चन्दशुअ्रमु्वा; | ( गे।० ) 


३७४ . युद्धकायडे 


राक्षसानः सुधोराणां झुखमारुतपुरिताः | 
ते व्चु। शुभनीकाह्ा' सशहा रजनीचरा) ॥ ३६॥ 
विद्वन्मण्डलसन्रद्धा। सवलाका इवाम्बुदा 
'निष्पतन्ति तत; सनन्‍्या ह्टा रावणचोदिता। ॥ ३७ ॥ 


समये पयमाणस्य वेगा इंच महोदथे! । 

: 'ततो वानरसेन्येन मुक्तो नाद! समन्तत) ॥ ३८ ॥ 

, सेने के आभरणों से भूषित नील श्ड्भवाले रात्तस मुख की 
फूक से वजाते हुए शह्ढों सहित ऐसे शोमायमान जान पढ़ते थे 
जैसे विज्ञली ओर पघकपक्ति युक्त मेघों की शोभा हाती है। रावण 
की घ्ाज्ञा पाते ही योद्धा रात्तत प्रसन्न होते हुए, पूर्णमासी के 
समुद्र के पेग की तरह उमह कर, शत्रुसैन्य पर हूठ पड़े। उस 
समय चारों ओर दानर चोर भी ऐसे गजें || 9६ ॥ ३७ ॥ २८ ॥ 

मलय; पूरितों येन ससानुप्रस्थकन्दरः [. 
शह्नदुन्दुभिसंघुष्ठ; सिंहनादस्तरखिनाम्‌॥ ३९ ॥ 
पृथिवीं चान्तरिक्षं च सागर चेच नादयन्‌। 
गजानां बूंहिते! साथ हयानां हेषितेरपि॥| ४० ॥ 
कि, जिससे मलयाचल के शिखर शोर कन्द्राए प्रतिध्वनित हो 
उीं। शड्ें शोर नगाड़ों के शब्द और चीरों का सिंहनाद, पृथिवी 


आकाश ओर सागर में भर गया। इनके साथ ही द्वाथियों की 
चिघाड़, घाड़ों की हिनाहिनाहड ॥| ३६ ॥ ४० ॥| 





१ शुभनीलाझ्ञाः--आमभरणप्रभाभि+ः शेभमानानि नीलानि चाद्भानि येषां 
| क 
तै। ( गोण् ) 


द्विचत्वारिश। सगः ३७४० 


रथानां नेमिघोपेश्च रक्षसां #पादनिखनेः | 
एतस्मिन्नन्तरे घोरः संग्राम! समवतत ॥ ४१ ॥ 
रक्षसां वानराणां च यथा देवासुरे पुर। .. . 
ते गदामिः प्रदीक्षामिः शक्तिशूछपरश्वघे। ॥ ४२॥ 
रथों की गइगड़ाहट, ओर राक्तसों के पैरों की घपधप से वड़ा 
भारी शब्द हुआ। इतने ही में यक्षसों श्रोर वानरीं का ऐसा बड़ा 
भारी युद्ध हुघआा जैसा कि, पहिले जमाने में देवताथों शोर अझुरों 
का हो चुका था। पक छोर रात्तस चमचमाती गदाओं, शक्तियों, 
शूलों ओर परघधों से ॥ ४१ ॥ ७२ ॥ 
निजष्लुवानरान्धोरा! कथयन्तः स्वविक्रमान्‌ | 
[ बानराश्च महावीयां राक्षसाज्नध्लुराहवे ॥ ४३ ॥ 
वानरों पर प्रहार करते हुए श्पने पराक्रम का वखान कर रहे 
थे | इसरी झोर बड़े वल्वान्‌, वानर युद्धक्षेत्र में, रात्तसें का संहार 
कर रहे थे, ओर ॥ ४३ ॥ 
जयत्यतिवलो राम) लक्ष्मणश्च महावलूः ।. 
राजा जयति सुग्रीव इति शब्दों महानभूत्‌ ॥ ४४ ॥ 
उच्च स्वर से वलवान भ्रीरामचन्द्र की जे, महाचली लक्ष्मण जी 
की जै झौर कपिराज्ञ सुत्रीव फी जै कहते हुए, पे वानर घोर शब्द 
कर रहे थे॥ ४४॥ ' 
राजज्जय जयेत्युक्वा स्वस्वनामकथान्ततः | 
तथा हक्षेमहाकाया; पव॑ताग्रेश्व वानरा; || ४५ ॥ | 





# पाठान्तरें--'' वदनत्वन४ * । 


* 


३७६ ' युद्धकायडे 
राक्षस राषशराज्ञ की जे जेकार कर अपने धपने नाम्र ले कर 


वानरों पर प्रहार कर रहे थे। बड़े भारी भारी डीॉंवडोल के वानर 
गया दुत्तों ओर पर्वतशिखरों से ॥ ४५ ॥ 
|! ३ ८५५ चर कहे, 
निमशण्तुस्तानि रक्षांसि नखेदन्तेश्व वेगिता; । 
राक्षसास्लपरे भीमाः प्राकारस्था महीगतान्‌ ॥ ४६॥ 

' भर्खों ओर द्वाँतों से बड़े वेग से राक्तर्सों को मार रहे थे। 
परको्े की दीवालों के ऊपर खड़े हुए भयक्ुर यत्तस, नीचे जुमीन 
पर खड़े हुए ॥ ४६ ॥ * 

'भिन्दिपालेश्च खड़गेश्च शूलेश्चेच व्यदारयन्‌ | 
वानराश्चापि संक्रुद्धा: प्राकारस्थान्महीगताः । 
रशाक्षसान्पातयामासु। समाप्जुत्त जुपज्ञमा; ॥9०9७॥॥ 
वानरों को गदाभ्रों. तलवारों प्ोर शूलों से विदो्ण कर रहे थे। 
' जमीन पर खड़े हुए वानर भी भत्यन्त क्रुद्ध हो, परकोरे की दीवालों 
पर खड़े हुए राक्तमों के रास छुल्लांगें मार कर पहुँच जाते भर 
पकड़ पकड़ कर वहाँ से उनके नीचे पठक देंते थे ॥ ४७ ॥ 
स सम्पहारस्तुमुझे! मांसशोणितकदम! । 
रक्षा वानराणां च सम्बभूवादअतोपमः ॥ ४८ ॥ 
कि इति छ्विचत्वारिंशः स्ः ॥ 
रा्षसतों ओर चानरों का वड़ा भयद्भर युद्ध हुआ। इस युद्ध में 
मांस भोर रुधिर की कीच दो गयी। थह युद्ध बड़ा ही धद्भुत 
हुआ ॥ ४८ ॥ पा 
युद्धकाएड का वयालीसवाँ सर्य पूरा हुआ। 
| ० रे परत 
३ सिन्दिपालै-नादामेदे। । ( गे।० ) 


[2 छ 
त्रिचत्वारिशः सगेः 
“-+--- 
युदृध्यतां तु ततस्तेपां वानराणां महात्मनाम्‌ । 
रक्षसां संबभूवाथ वलछकोप) सुदारुण! ॥ १॥ 
परस्पर युद्ध करते हुए बड़े वलवान वानरों शोर शत्तसों की 
सेनाए अत्यन्त क्रुद्ध हो गयीं॥ १॥ 
' ते हये। 'काश्नापीडैथ्वेजेश्चाभ्िशिखोपमेः । 
५] 
रथेश्चादित्यसड्ाशैं! कवचेश्च मनोरमे! ॥ २॥ 
रात्तस सुवर्ण क्री अम्रिशिखा के समान चमचमाती कलिड्लियों 


से भूषित' घाड़ों से युक्त दर्य की तरह दीपक्रमान रथों पर सवार हो 
खुन्दर कवच पहिन ॥ २॥ 


नियंयू राक्षसव्याप्रा नादयन्तों दिशों देश | 
राक्षसा भीमकर्माणे। रावणस्य जयेषिण; ॥ हे ॥ 
वे भयकुर कर्म फरार राक्सश्रेष्ठ, सिहनाद कर, दसों दिशाओं के 
गुंजाते हुए, रावण की विजयकामना से युद्ध के लिये निकक्ते ॥ ३॥ 
वानराणामपि चमूहेहती जयमिच्छताम्‌ | 
_ अभ्यधाबत्‌ तां सेनां रक्षसां कामरूपिणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
बानरों की महती सेना सी जे श्रीयमचन्द्र की जै चाहती थी, 
उन कामरुपी राक्तसों के ऊपर हूठ पड़ी ॥ ४ ॥ 


काग्चवापीहैः- स्वर्णमयशेजरै: | (गा०) 


श्ड्८ बुद्धफाएड 


एतस्मिचन्तरें तेपामन्योत्वममिधावतास । 
रक्षसाँ वानराणां च इन्दयुद्धमवतंत ॥ ५ ॥ 
इतने ही में दोनों ओर से परस्पर आक्रमण करने दाली रातों 
शोर वानरों की सेनाओं में परस्पर चार युद्ध होते लगा॥। ४॥ 
अड्देने्रनित्साथ वालिएग्रेण राक्षसः | 
अयुध्यत महातेजारूवस्वकेण यथाउन्तकः! ॥ 5 ॥ 
वालिपुत्र भ्रद्भद के साथ महातेजस्दी इन्द्रजीत का युद्ध चेखा ही 
हुआ ; जैसा कि. महादेव का युद्ध अ्न्तकासुर से हुआ था । $ ॥ 
प्रजनन च सम्पातिरनित्य हर्मषणों रणे ! 
जम्बुमालिनमारव्घे! इनुमानपि वानर। ॥ ७ ॥ 
समर में अति दुर्घप सम्पाति दानर पञडू राज़स से मिड गया 
आर हनुमान जम्वुमाली राज्चस से लड़ने लगे ॥ 8 ॥ 
सद्गतः सुमहाक्रोधा राक्षसों रावणाचुजः । 
समरे तीद्षणवेगेन मित्रस्नेन विभीषणः || ८ ॥ 
रावण के छोटे साई विभीषण अत्यन्त हुपित हो अति तोक्ण 
वेग से मित्र्न नामक राचस से लड़ने लगे ॥ रू ॥ 
वपसेन गनः साथ राक्षसेन मद्ावलः । 
निकुम्भेन महातेजा नीलोअपि समयुध्यंत ॥ ९ ॥ 
महाइली गज, तपतन नामफ रात्नस के साथ ओर मद्दादेजस्वी 
चील, तिझुन्स राकह्टस के साथ युद्ध करने छगे॥ € ॥ 
वानरेच््स्तु सुग्रीव/! प्रवसेच सम्रागतः 
सह्ृतः समरे श्रीमान्विख्पाक्षेण लक्ष्मण: ॥ १०-॥। 





बतिचत्वारिणः सं्गः ३७६ 


वानरराज़ छुम्रीच की ओर प्रधसेन फी मिडन्त हुई और भीमान 
लक्ष्मण जी विरुपाज्त से मिह गये॥ १० ॥ 
अभिकेतुश्च दुधर्पों रश्मिकेतुशन राक्षस: । 
सुप्तध्नो यश्ञकोपश्च रामेण सह सड़ता। ॥ ११ ॥ 
दुर्धप अगिक्रेतु का रश्मिकेतु रात्तस के साथ प्रोर खुप्तप्न तथा 
यज्ञकाप नामी राक्तसों का श्रीरमचन्द्र जी के साथ युद्ध होने 
लगा ॥ ११॥ 
पजग्रप्टिस्त गन्देन द्विविदेनाशनिप्रभ: 
राक्षसाभ्यां सुधोराभ्यां कपिमुझ्यों समागतों ॥ १२॥ 
भयडूर राक्तत बदञ्ञमुष्टि प्रोर अ्शनिप्रभ का युद्ध वानरशरेष्ठ 
मैन्द भर द्विवद के साथ हुआ ॥ १२ ॥ 
वीरः प्रतपनो घोरो राक्षतों रणदुघर! | 
समरे तीक्ष्णवेगेन नलेन समयुध्यत ॥ १३ ॥ 
रणशदुर्धर घीर ओर भयहुर राक्षस प्रतपन ने, युद्ध में तीत्ष्ण 
वेग धाले नल के साथ युद्ध किया ॥ १३ ॥ 
धममस्य पुत्रों घलवान्सुपेण इति विश्वतः 
स विद्यन्मालिना साधमयध्यत महाकपि। ॥ १४ ॥ 
धर्मपुत्र बलवान मद्ाकपि छुपेण के साथ विद्युन्माली का युद्ध 
हुआ ॥ १७॥ 
वानराश्चापरे भीमा राक्षसेरपरेः सह | 
इन्हं समीयुवहुधा युद्धाय वहुमिः सह ॥ १५ ॥ 


च्च८० युद्धकायडे 


अन्य वहत से भयक्गर वानर अन्य चहुत से रात्तसों से दन्दयुद्ध 
करते लगे ॥ १४ ॥ 
तत्रासीत्सुमहच्रद्ध॑ वहुल रोमहपेणम | 
रक्षसां वानराणां च वीराणा जयमिच्छताम्‌ ) १६॥| 
पक्र इसरे के जीतने की इच्छा रखने वास घोर सक्तसों और 
चानरों का यह तुमुल महान्‌ युद्ध राप्राश्चकारों था ॥ १६ ॥ 
हरिराक्षसदेहदेम्य! पभूता। केशशाइला; | 
शरीरसड्ाव्यहा!' परसुख) शेणितापगा। | १७॥ 
वानरों ओर राक्षसों के शरीरों से रक्त की बर्दियाँ वह रही थों, 


जितमें वीरों के वाल लिवार घास की तरह, आर शरीर काप्ठट समूह 
की तरह देख पड़ते थे ॥ १७ ॥ 


आजपघानन्धजित्कुद्धो बजेणेव शतक्रतुः । 
अद्गद॑ गदया वीरं शत्र॒सेन्यविदारणम | १८ ॥ 
इन्द्रज्ीत ने अत्यन्त क्रद हो. शत्र-सैन्य-संहारकारों चोर अइूद 
के बेस ही एक गदा मारी ; जैसे इन्द्र देत्य के वज्ध मारते हैं ॥ १८॥। 
तस्य काश्चनचित्राड़ं रथं साध्व॑ ससारधिम । 
जधान समरे श्रीमानद्भदों वेगवान्क्रपिं! | १९ ॥ 


तदनसन्‍तर मद्दावेगवान, अह्भद ने सो गदा से मेघनाद के घोड़ों 
ओर सारथी सहित खुचर्ण-सूपित रथ के नष्ट कर डाला ॥ १६ ॥| 


सम्पातिस्त त्रिभिवांणं! प्रजरझुघेन समाहतः । 
निजपघानाइवकर्णन प्रजई रणमूधनि ॥ २० ॥| 
१ संबाटः--काष्टपत्नथ: । (गो८ 


भिचत्वारिशः सर्गः रेप१्‌ 


उधर प्रजडूः ने सम्पाति के जब तीन बाण मारे, तव सम्पाति ने 
अश्वकरण वृत्त के प्राघात से प्रजड्डु के जान से मार डाला ॥ २० ॥ 
जम्युमाली रथस्थरत 'रथशक्त्या महावक्। | 
विभेद प्षमरे क्रद्धों इनूमन्तं स्तनान्तरे ॥ २१ ॥ 
रथ में बैठे हुए महावलवान जम्बुमाली ने कद हो रथ में सदा 
रज़ो रहने चाली एक शक्ति ( साँग ) चला हनुमान जो की छाती 
घायल कर दो ॥ २१ ॥ 
तसय ते रथमास्थाय हनूमान्मारुतात्मज+ | 
प्रभगाथ तलेनाशु सह तेनेव रक्षसा ॥ २२॥ 
तब पवनननन्‍्दुन हसुमान जो उसके रथ पर चढ़ गये ओर मारे 
थप्पड़ों के उसे तुस्न्त ज्ञान से मार कर, उसके रथ के भी चूर चूर 
कर डाला ॥ २२ ॥ 
नदन्यतपनो घोरों नह सोथ्प्यन्वधावत | 
नल! प्रतपनस्याशु पातयामास चल्ुपी ॥ २३॥ 


रात्ञस प्रतपन गर्जता हुआ जव नल की ओर दोड़ा ; तव नल 
दौड़ कर उसके नेत्र निकाल लिये और उसे मार कर ग्रिय 


दिया ॥ २१ ॥ 
भिन्नगात्र; शरेस्तीक्ष्णे! प्षिप्हस्तेन रक्षसा । 
ग्रसन्‍्तमिव सन्‍्यानि प्रधसं वानराधिपः | २४ ॥ 
प्रधस नामक राक्षस शोघ्रतापूवक पेने पैने वाणों से छुप्नीच के 
घायल कर रहा था शोर वानरी सेना के निगल जाना चाहता 


था।॥ २४ ॥ 
१ र्थशदत्या - रथएवं सदा घर्तसान या शक्षद्या । + गे? ) 


शेपरे युद्धकायडे 


सुग्रीवः सप्तपर्शेन निर्विभिद जधान च। 
० 5 ए 
(प्रपीष्य शखर्षण राशक्षसं भीमदश नम ॥| २५ ॥ 
निजधान विरूपाश्न शरेणेकेन लक्ष्मण | ] 
अगिक्रेतश् दुर्धपों रश्मिक्रेतथ राक्षस) || २६ ॥ 
रे ०९ ०» मय रे 
सुप्तध्नो यज्ञकोपश्च राम निर्विभिदु। शरे; । 
तेषां चतुणा रामस्तु शिरांसि निशितेः बरे। | २७ ॥ 
क्रद्धश्वतुर्िश्चिच्छेद घोरेरप्रिशिखोपमः । 
वज़मुष्टिस्तु मेन्देन मुष्टिना निहते रणे ॥ १८ ॥ 
उसके वानरणज ने छितिउन के एक पेड़ से वड़ी तेजी के साथ 
घायल कर, ज्ञान से मार डाला। लक्ष्मण जी ने भयह्भुर राक्षस 
विरुषाक्ष के ऊपर वायों की वर्षा कर, अन्त में उसझे एक ऐसा वाय 
मारा कि, चह मर गया। दुधंष अश्निकेतु, रश्मिकरेतु, सुप्तक्ष भोर 
यक्षकेप धामक चार राक्तम, श्रीरामचन्द्र जी के बाण मार रहे थे। 
श्रीरामचन्द्र जी ने कुपित हो अभिणिणा के तुल्य भयहुर चार पैने 
वाणों से इन चारों के सिर काठ डाले । मेन्द ने मूँ के मार मार कर 
पञ्ञमुष्टि की जान हे ली ॥ २४ ॥ २६ ॥ २७ ॥ रे८ || 


पपात सरथः साश्व! 'घुराह# इब भूतले । 

[ मित्रध्नमरिदर्पष्न आपतन्त॑ विभीषण) ॥ २९ || 
आसाद्य गदया गुव्यां नघान रणमूधेनि | 
भिन्नगात्रः शरेस्तीएणे! प्षिमहस्तेन रक्षसा ॥ ३० ॥ 


वज्ञमुशि अपने रथ घोर घेाड़ोें सहित भूमि पर उसी प्रकार 
(गिर पड़ा | जिस परक्कार देवविमान भूमि पर गिरता है। विभीषण 


१ सुराह--देवविमावमिव | ( रा० ) # पाठान्तरै--“ धुराष्ट ” 


त्रिचत्वारिशः समेः झषरे 
ने अरिदर्पप्न भोर श्राक्मणकारी फुर्तीले मिन्रप्न के, जिसने 
विभीषण के शरीर के पेने पैने तीरों से छेद डाला था, ध्यपनी भारी 
गदा के प्रद्यार से मार डाला ॥ २६ ॥ ३० ॥ 
निकुम्भस्तु रणे नीलं नीलाज्जननचयप्रभम्‌ । ] 
निर्विभेद शरेस्तीए्ष्णे) करमेंघमिवांशुमान्‌ | ३१ ॥ 
युद्ध में निकुम्म ने, काले सुरभे के ढेर को तरद शरीर घाले 
नील बानर के पैने पैने वाणों से ऐसा छित्न भिन्न कर डाला ; जैसे 
सूर्य अपनी किरणों से भेघ के छिन्न मिन्न कर डालते हैं ॥ ११ ॥ 
पुनः शरशतेनाथ क्षिप्रदस्तो निशाचरः | 
विभेद समरे नील निकुम्ध: प्रजदास च ॥ ३२ ॥ 
फुर्तीले रात्तस निकुस्म ने युद्ध में नोल घानर के फिर सै वाण 
मारे ओर वाण मार कर वह खूब हँसा ॥ ३२॥ 
तस्येव रथचक्रोण नीले! विष्णुरिवाहवे | 
- शिरथ्रिच्छेद समरे निकुम्भस्य च सारथे। ॥ र३॥ 
तव ते नील ने निक्ुम्म के सथ फे पदिये से, निकुम्म का तथा 
उसके सारथो का सिर उसों तरह काट डाला; जिस प्रकार विष 
द्वैत्यों का सिर अपने खुद्शेन चऋ से काठते दे ॥ ३३ |! 
वज्ञाशनिसमस्पशों ह्विविदोश्ष्यशनिप्रभम्‌ । 
जघान गिरिधृज्ञेण मिपतां सबरक्षसाय्‌ | २४ ॥ 
बच्न के तुल्य मूँ का मारने पात्ते क्विषिद ने सब राद्षासों के सामने 
ध्शनिप्रस रांत्तस के पर्वत का शिखर मारा ॥ ३४ ॥ 
द्विंविदं वानरेन्द्र तु नगयोधिनपाहवे । 
शररशनिसझ्वाशै! स विव्याधाशनिप्रभ: ॥ ३५ ॥ 


शेप युद्धकाएड 
तव समर में पेड़ों से लड़ने वाले द्विविद के अशनिप्रभ ने भी 
वन्नतुल्य वाणों से मारा ॥ ३५ ॥ 
स शरेरतिविद्धाज्ले डिविद; क्रोष/मूर्छितः 
सालेन सरथं साइव॑ निजपानाशनिमथम्‌ ॥ ३६ ॥ 
बाणों से घायल होने पर ट्विविंद ने अत्यन्त ऋद्ध हो, एक साखू 
का पेड डखाड कर, घोड़े ओर रथ सहित अशनिप्रस को मार 
डाला ॥ ३६ ॥ 
नदन्भपतनों घोरो नं सोज्प्यन्दधावत । 
नल; प्रतपनस्याशु पातयामास चश्लुपी || २७ || 
गरजता हुआ भयद्ुर राचस प्रपतन ज्योंद्दीं नल के ऊपर दोड़ा; 
व्योंहीं चल ने रूव्पण उसझी आँख निकाल लॉ ॥ २७॥ 
विद्वन्माली रथस्थस्तु शरे। काश्वनभूपणे; 
सुपेणं ताइयामास ननाद च मुहुमुंहु। ॥ ३१८ ॥ 


रथ पर सवार विचुन्माली छुवणणंभूपित वाणों से छुपेण को 
मार कर, दार वार सर्ज रहा था॥ ३८॥ 
| रथस्थमथों दृष्ठा सुपेणों वानरोत्तमः | 
गिरिशुक्षण महता रथमाशु न्यपातयत्‌ || ३९ ॥ 
तदव कापश्चर्टठ छुप॑णश से उसका रथ पर सवार दंख, कट एक 
वड़ा पर्ववशिखर स्तींच कर उसके रथ पर मारा ॥ ३६ ॥. 
लाघवेन तु संयुक्तां विद्यन्धाली निशाचरः | 
अपक्रम्य रथात्तण गदापाणि; क्षितों स्थित। ॥ ४० ।। 


किन्तु चिद्यन्माली निशाचर वड़ी फुर्ता के साथ द्वाथ में गदा क्े, 
सथ से कूद कर, जमीन पर ज्ञा खड़ा हुआ ॥ ४०.॥ 


बतिचत्यारिशः सर्गः ३८५४ 


तत। ऋ्रोधसमाविष्टः सुषेणो हरिपुद्धवः । 
शिलां सुमहतीं ग्रह्य निशाचरमभिद्ठवत्‌ ॥ ४१ ॥ 
यद्द देख कपिश्रेष्ठ छुषेण क्रुद् हुआ ओर एक बड़ी भारो शिक्षा 
ले कर, विद्युन्माली की ओर क्रपटा ॥ ४७१॥ 
तमापतन्त॑ गदया विद्युन्माढ्ी निशाचरः । 
वक्षस्थभिजधानाशु सुषेणं हरिसत्तमस ॥ ४२॥ 
सुषेण फो अपनो झोर थ्ाते देख, राक्षस विद्युन्माली ने बड़ी 
फुर्ती से वानरोत्तम खुषेण की छातो में गदा का प्रहार किया ॥8श॥ 
गदाप्रहारं त॑ं घोरमचिन्त्य प्रवगोत्तम; | 
तां शिलां प्तयापास तस्योरसि महामूधे ॥ ४३ ॥ 
कपिश्रेष्ठ सुषेण ने उस गदा के प्रहार की कुछ भी परवाद्द 
न की झौर उस महती शित्ना का विद्युन्मान्नी को छाती पर दे 
पठका ॥ ४३ ॥ 
शिल्ाप्रहाराभिहतो विद्युन्माली' निशाचरः । 
निष्पिष्टटदयों भूमों गतासुर्निषपात ह ॥ ४४ ॥ 
उसकी चेट से विद्युन्माली का हृदय चूण दे गया भ्रोर वद 
निर्जीव हो पृथिवी पर गिर पड़ा ॥ ४७॥ 
एवं तैबानरे श्रे! शूरास्ते रजनीचरा! । 
इन्दे विमुदितास्तत्र दैत्या इव दिवाकसेः ॥ ४५ ॥ 
इसी प्रकार शूर वानरों ने उन वीर राक्तसों का इन्द्ययुद्ध में 
वैसे ही हराया; जैसे देवताशओं ने दैत्यों को दृराया था ॥ ४४५ ॥ 
वा० रशाण० यु०--२५ 


झ््पई युद्धकायडे 


अग्रे; खड़ेंगंदामिश्र ऋशक्तितोमरपइसे। । 
अपविदद्धे कि च्े ० बी मिकेह ये 
श्र भिन्नेध् रथ सांग्रामिकेहेयें: || ४६ ॥ 
निहते; कुज्नरेमंसेस्तथा वानरराक्षसे! । 
चक्राक्षयुगदण्देश भग्नेध रणिसंभ्रितः । 
वभवायोधन घोरं गोमायुगणसडुछम ॥| ४७ ॥ 
सालों, गदाओं, शक्तियों, तानरों ओर तोरों से दरगें रथों ओर 
घोड़ों, मतचाले हाथियों तथा मरे हुए रात्तसों आर वानरों से, टूटे 
रथ के पहियों. चुरियों शोर ज्ञुधं से रणथूमि भर गयी थी पववा 
जिघर देखे उधर रणमूमि में ये हो चोजें पट्टी हुईं देख पड़ती थीं। « 
इनसे तथा श्यद्गलों से भरी हुई वह रशभूमि, वड़ी भयहूुर ज्ञान 
पड़ती थी ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 
कवन्धानि समुत्पेतुर्दिक्षु वानररक्षसाम्र्‌ | 
दिमद तुमुल तस्मिन्देवापुररणोपमे ॥| ४८ ॥ 
वामरों शोर राज़सों के मिन्ददीन घड़ अर्थात्‌ ऋषन्ध; बसे दी 


देंख पड़ते थे ऊँसे कि, देत्यां ओर देवताओं के भयहूर युद्ध में दिख- 
लाई पहसे थे ॥ ७८ ॥ 


विदायमाणा हरिपृद्धवेस्तदा 
निशाचरा; शोणितदिस्धगात्रा) । 
पुनः छुयुद्ध तरसा समास्थिता 
, दिवाकरस्थास्तमयाभिक्राक्षिण; ॥ ४९ ॥ 
इति जिचत्वारिशः सर्मः ॥ 


# पाठान्तरे --“ शक्तिमेसरपटियि: |" 


चतुश्चववारिंशः सर्गः इेष७ , 
घानरश्रेष्ठों द्वारा ज्ञतवित्ञत राक्षसों के शर्ररों से रधिर बहने 
लगा। तिस पर भी वे युद्ध करने के लिये सूर्यास्त द्वोने पर, रात 
की प्रतीत्षा करने लगे ॥ ४६ ॥ 
युद्धकागड का तेतालीसचों सर्ग पूरा हुआ | 
---+औै+- 
'. चतुश्चत्वारिशः सगे 


“+ौऔँई-- 


युद्धायतामेव तेपां तु तदा वानररक्षसाय । 
रविरस्तं गतो रात्रि! प्रहत्ता प्राणशारिणी ॥ १॥ 
वानरों ओर राज्षसों के इस प्रकार युद्ध करते करते सूरज ड्रव 
गया और रात्तस तथा वानरों की प्राणसंदारकारिणी रात शा उप- 
स्थित हुई ॥ १॥ 
अन्योन्य बद्धवेराणां घोराणां जयमिच्छताम्‌ । 
संप्रद्ृत्त निशायुद्धं तदा वानररक्षसाम्‌ ॥ २॥ 
परस्पर वैर वाँधे हुए और पक दूसरे के पराल्त फरने की 
इच्छा रखने वाले भयक्ूूर वानरों घोर राक्तसों का रात में युद्ध होने 
लगा ॥ २॥ 
राक्षसोज्सीति इरये हरिथासीति राक्षसाः । 
अन्योन्य समरे जध्नुस्तस्मिस्तमसि दारुणे ॥ ३ ॥ 
वानर कहते “ तू राक्तल है” ओर राक्षस कहते “तू धानर 
है ”-.दस प्रकार एक दूसरे से कह कर, रात के उस धोर अंधकार 
में वे एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे ॥ ३॥ 


सघघ युद्धकायड 


जहि दारय चेहीति कथं विद्वदसीति च । 
एवं छुतुमछः शब्दस्तस्मिस्तमसि शुश्नत्र ॥ ४ || 
मारे मारो, का काझे'. क्यों भागता है श्ादि वातें 
कहते 7ए उन लोगों का दड़ा ऊऋाचाइत खुनाई पड़ता था ॥ ४॥ 
काछाः काश्वनसन्नादहस्तस्मिस्तमसि राप्तसा: । 
संप्राव्य्यन्त भेलन्द्रा दीप्तेपधिवना इंच || ५॥ 
खुबण कवत्रधारों काल कह्लाले रंग के राक्स, उस पघन्धकार में 
ऐसे ज्ञान पड़ते थे; मार्नो प्रक्राशमान जड़ी रुद्धरियों के वन से भरे 
हुए बड़े बड़े पहाड़ हों ॥ * ॥ 
तस्मिस्तमसि दुष्पारे राक्षस: क्रोपमूछिता: 
परिपतुमंहानेगा भक्षयन्तः पवदमानव || ६ ॥ 
उस निविड़ धन्धकार में राक्षस अत्यन्त ऋद्ध हे कर, बड़े वेग 
से चानरों को सेना में कूद पढ़े ओर नानरों के खाने लगे॥ हैं ॥ 


ते हयान्काशनापीडान्लजांभापमिशिसोपमान | 
आप्लुत्य दशनस्तीक्ष्णभीमकाप ज्यदारयन्‌ [| ७ ॥ 
छत्र्ण की कल्लमियों से भूषित घेड़ों से युक्त और प्रभिशिलता के 

समान चमचमातो रथों को ध्वज्ञाञ्रों के, चानर सी छुलाँग मार मार 
कर अपने पैने पने दांतों से प्रत्यन्त ऋद्ध हि, चीरे फाड़े डालते थे ॥9॥ 

वानरा वलिनो युद्धंउेश्लाभयन्राप्तसीं चमृम्‌ | 

कुझ्नरान्कुज्ञरारोहान्पताकाध्वनिनों रथान्‌ ॥ ८ ॥ 

चकपृश्र दर्दंशु दशनः क्रोघमूछिता: 

लक्ष्मणश्चापि रामश्च शरराशीविषोपमः ॥ ९ ॥ 


चतुश्चत्वारिंशः सर्गः इ८ 


समर में वलवान बानर राक्षसी सेना का दुःख देते तथा गज्नों 
शोर महावतों तथा ध्यजञाओं से शेमित रथों को पकड़ पकड़ कर 
खींच लेते ओर क्रुद्ध दो उनके दांतों से फाड़ डालते थे । लक्ष्मण 
' शोर धीरामचऋरद्ध सर्पाकार तोरों से ॥ ८॥ ६॥ 
द्याव्श्यानि रक्षांसि प्रवराणि निमप्नतु! ! 
तुरड्भखुरविध्वस्तं रथनेमिसम्रुत्यितम्‌ || १० ॥ 
उन राक्त्सों को. जे। सामने थे भौर जे छिपे हुए थे, मार रहे 
थे। धोड़ों के खुरों से प्रोर रथ के पहियों से उड़ी हुई ॥ १०॥ 
रुरोध कर्णनेत्राणि युद्धधतां धरणीरजः । 
वतमाने महाघोरे संग्रामे रोमहपंणे ॥ ११ ॥, 
घूल. लड़ने बालों के कानों शोर ्रँखों में भर गयी। उस 
महाभयहुर रोमाश्चकारी उपस्थित युद्ध में ॥ ११॥ 


रुघिरोदा महाघोरा नथस्तत्र प्रसुखुतु! । 

ततो भेरीमुदज्ञानां पणवानां च निःखनः ॥ १२॥ 

शह्डवेणुखनोन्मिश्र। सम्बभूवाजुतोपमः । 

इतानां स्तनमानानां राक्षसानां च निःखन। ॥ १३ ॥ 

लोह को बड़ी भयद्भूर नदियाँ बहने लगीं । पध्मव नगाड़ों, झुदगों 

और ढोलों के शब्द, शट्ठों मैर वेश वाजों के शब्द से मिल कर, 
बड़ा अदभुत खुन पड़ता, था; घायल राक्षसों के कराहने तथा 
चिल्लाने का ॥ १२॥ १३ १ ५ 

शस्तानां वानराणां च सम्बभूवातिदारुण; । 


हतैरवानरवीरैइच शक्तिशूलपरश्वपैः ॥ १४ ॥ 
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घोर प्रहार करते हुए वानरों के चीत्कार का बड़ा घोर शब्द्‌ 
सुन पड़ता था । परे हु वीर वानरों की लोगों थे, शक्ति, शूल, 
फरसा शआदि ध्राशुधों से, ॥ १४॥ 
' निहते! पव॑ताग्रेश्य राक्से! कामरूपियि! | 
शस्रप॒ष्पोपहारा च तत्रासीचुद्धमेदिनी ॥ १५॥ 
मरे हुए कामरुपो परवंतशिखराझार राक्षसों से तथा शस्खकूपी 
फूलों से रणभूमि ढकी हुई थी ॥ १५ ॥ 
हू एँ 
दुज्ञेया दुर्निवेशा च शोणितास्रावकर्दमा । 
सा वभूव निशा घोरा हरिराधसहारिणी ॥ १६ ॥ 
रणभूमि के प्यान त तो सहज्ञ में पहिचाने ज्ञाते थे कक 
वहाँ पैर रखने के लिये जगह ही थी | लिधर देखे। उधर ज्लोह और 
माँस की कीचड़ ही काचड़ देव पदती थी। बासरों और राक्तसों 
के घागों की लेवा वह रात, वड़ी सयकुर थी ॥ १६ ॥ 
कालरात्ीब भ्ूतानां सर्वेपां दुरतिक्रमा | 
ततरत राक्षसास्तन्न तस्मिस्तमसि दारुणे॥॥ १७ | 
शोर समस्त जीचों की दुघ्टर कालराति की तरह चह जान पड़ती 
थी। वहां पर सप्रस्त राक्षस उस दारुण धमन्धकार में ॥ १७॥ 
राममेवा म्यवर्तन्त 2 
राममेवाम्यवतन्त 'संसष्टाः शरहप्टिमरिः । 
तेषामापततां शब्द: क्रद्धानामपि गर्जताम ॥ १८ ॥ 
एक दी श्रीरामचन्द्र जी $ ऊपर वाणों की वर्ष करने लगे | 
राज्ञसों के दौड़ने तथा क्रुद्ध हो गर्जने का शब्द्‌ ॥ १८॥ 


३ संछष्टा:--संमिलिताः । ( गे।० ) 


चतुश्चत्वारिशः सर्गः | ३६१ 


'उद्तं इच सप्तानां समुद्राणां प्रशुभ्रवे । 

तेषां राम) शरे: पढ़मि) पट जधान निशाचरान्‌ ॥१९॥ 
निमेषान्तरमात्रेण शितैरपभ्रिशिखोपगेः 

यमशन्रुश्च॒ दुर्धषों महापाइवमहोदरों ॥ २० ॥ 
वज्नदंष्ट्रो महाकायस्तो चोभे शुकसारणो | 

ते तु रामेण वाणोधे! सर्वे ममेसु ताडिता। ॥ २१ ॥ 


चैसा ही सुन पड़ा ; जैसा कि. प्रलयकाल में खातों सपुद्रों का 
खुन पड़ता है | भीरामचन्द्र जी ने उन राक्त्सों में से छः राक्तसों का 
ध्सिशिषा तुल्य छः प्रदीत्त वाणों से पल भर में मार डाला | उन 
छः दुर्धष राक्तसों के नाम थे. यमशन्न, महापाश्वे, मद्दोद्र, वच्नदृष्र 
शोर बड़े डोलडोल के शुक तथा सारण । इन छ: के मर्मस्यत्न 
श्रीरामचन्द्र जो के बाणों से चुटोल्ले दे गये थे ॥ १६ ॥ २० ॥ २१ ॥ 


यद्धादपसतास्तत्र सावशेषायषो3भवन्‌ | 
तत्र काश्वनचित्राह़। शरेरभिशिखोपमेः ॥ २२ ॥ 
मर्मस्यल घायल होने के कारण ते लड़ाई कोड भागे, किन्तु भाग 
कर भी बहुत देर तक ज्ञीती न रह सके। तदननन्‍तर काश्चनभूषित 
अशिशिखा के समान प्रदीत्त वाणों से श्रीरामचन्द्र जी ने ॥ २२ ॥ 
दिशश्चकार विमलाः प्रदिशश्व महावरः । 
[ रामनामाह्नितेबाणिव्याप्त॑ तद्रणमण्डलम्‌ )॥ २३ ॥ 
समस्त दिशाश्रों ओर विद्शाह्ों का साफ फर दिया। श्रीराम 
नामाह्वित वाणों से वहाँ का रणात्तेत्र ध्याप्त हो गया ॥ २३ ॥ 


१ इद्धते--प्रकयें । ( गे।० ) 
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ये लन्‍्ये राक्षसा भीमा रामस्यामिमुख स्थिता! | 
तेजपि नष्ठा। समासाध पतड्रा इव पावकस ॥| २४ ॥ 
ओर भी जे कोई चोर राक्षस उनके सामने पड़े, वे भी उसी 
प्रकार नए हे गये, जिस प्रकार पतंगे अप्नि के सामने पहने से नष्ट 
हे जाते हैं ॥ २४ ॥ 
सुबर्णपुद्नेविशिखे!ः सम्पतद्धि! सहखश) । 
वभूव रजनी चित्रा खद्योतैरिव शारदी ॥ २५॥ . 
चारों ओर छुनहले पुंख के बाणों के चलने से वह यात ऐसी 


ज्ञान पड़ती थी, जैसो जमुनुओों से शरदऋतु की रात मालूम पड़तो 
हैं॥२५॥ 


राक्षसानां च निनदेहरीणा चापि निःखने! । 
सा व्भूव निशा घोरा भूयों घोरतरा तदा ॥ २६ ॥ 
राक्तसों के नाद से और चानरों के गजेन से वह भयड्भुर रात 
ओर भी अधिक भयडुर हो गयी थी ॥ २६ ॥ 
तेन शब्देन महता प्रदृद्धेन समन्‍्तत) । 


त्रिक्ूट/ कन्द्राकीण; प्रव्याहरदिवाचलः ॥ २७ || 
चारों शोर उस महाव कालाहल के होने से तिकूल्पर्चत की 
कन्द्राए ऐसी प्रतिध्वनित हुईं, मानों वे वाल रहो हों ॥ २७ ॥ 


गोलाइूला महाकायास्तमसा तुल्यवर्चसः | 
संपरिष्ठज्य वाहुभ्यां मक्षयन्रजनीचरान्‌ ॥ २८ ॥ 
वड़े भारी डीलडोल के तथा काले रंग के गोलाडुल जाति के 


३३ दोनों भुजञाओों से रात्ञसों के दवा दूधा कर, उनके खा रहे 
॥ २८॥ 
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अन्जदस्तु रणे शन्नुं निहन्तुं समुपस्थितः । 
रावणि निजपानाशु सारयि च हयानपि ॥ २९ ॥ 
उधर ध्रड्भद युद्धक्षेत्र में भ्रपने शन्नओं के मार रहे थे। उन्होंने 
भेघनाद पर घार करते हुए उसके रथ के सारधि भर घोड़ों को 
वड़ी फुर्ती से मार डाला ॥ २६ ॥ 
वरतमाने तदा धोरे संग्रामे भृशदारुणे | 
इन्द्रजित्ु रथं त्यक्त्वा हताश्वों हतसारथिः ॥ ३० ॥ 


अद्गभदेन महाकायस्तत्रेवान्तरधीयत । 
तत्कमे बालिपुत्रस्य सर्चे देवा महर्पिमि: ॥ ३१ ॥ 


जप करे, 


तुष्ठुचु; पूजनाहंस्थ तो चौभा रामलए्ष्मणों | 
प्रभाव॑ सर्वभृतानि विदुरिन्द्रजितो युधि ॥ ३१॥ 
तब उस अति दारुण एवं भयद्ुडर युद्ध में प्रज्गभद छारा अपने 
सारथि ओर घोड़ों के मारे जाने पर, इन्द्रजीत रथ की त्याग कर 
वहीं ध्न्तर्धान हो गया । प्रशंसनीय चालितनय भ्ड्भद की इस 
बीरता का देख, समस्त देवता ऋूषिगण तथा दोनों राजकुमार 
श्रीरामचद्ध और लक्ष्मण भी सन्तु्ट हुए । फ्योंकि युद्ध में इन्द्रजीत 
कैसा वह्वान था--यह बात सव लोग ज्ञानते थे ॥ ३० ३१॥ र२॥ 
अहृश्यः स्वभृतानां योज्मवद्युधि दुननयः । 
तेन ते त॑ 'महात्पानं तुष्ठा दृष्ठा प्रधर्षितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
इन्द्रज्जीत प्राणिमात्र से युद्ध में दु्जेंय था। उसको मद्रायेयवान 
घड़द द्वारा पराजित देशव, सव वड़े सन्तुण्ट हुए ॥ ३३ ॥ 


१ भद्दात्मानं--महावैय । ( गे।० ) 


३६४ ..युद्धकाणडे 


तत! पहुष्ठा। कपयः ससुग्रीवत्रिभीषणाः । 
साधुसाध्विति नेदुश्च दृष्टा शत्रु प्रधर्षितस || २४ ॥ 
तदनन्तर शत्रु के पराज्जित देख, सब चानरों ने ओर खुम्मीव 
सहित विमोपण ते प्रसन्न हो, अड्द की “चाह वाह” कद कर, 
बड़ाई की ॥ ३४ ॥ 
इन्द्रजितु तदा तेन निर्मितो भीमकरमेणा । 
संयुगे वालिपुत्रेण क्रोध चक्रे सुदारुणम्‌ ॥ २५ ॥ 
उस युद्ध में मोमकर्मा वालितनय अड्भद द्वारा पराजित होते से 
इन्द्रजीद अत्यन्त क्रुद्ध हुआ ॥ २४ ॥ - 
एतस्विन्नन्तरे रामो वानरान्वाक्यमत्नवीत । 
सर्वे भवन्तहितिष्ठन्तु कपिराजेन सड्भगता। ॥ ३६ ॥ 
इसी बीच में श्रीरामचन्द्र जी ने दानरों के यह श्याज्ञा दो कि, 
आप सव लोग खुम्रीच के पास ठहरे रहें ॥ ३३ ॥ 
स ब्रह्मणा दचवरखेलोक्यं बाघते मशस | 
भवतामथंसिद्यर्थ कालेन स समागतः ॥ ३७ ॥ 
अथ्यव क्षमितव्यं मे भ्वन्तो दिगतज्वरा: । 
सेअन्तर्धानयव; पापों राबणी रणककश! ॥ ३८ ॥ 


( और वानरों से कहा ) वह ब्रह्मा जी के वरदान से वलवान | 
हो), तीनों लोकों के वहुत सताता है। आपका काम बनाने के लिये 
धव ठोह् समय झा गया है। झाप लोग उसे मेरे लिये छोड़ कर 
निश्चिन्त हे ज्ांय । ( इतसे में ) रणकर्कश ओर पापी रावणपुत्र 
मेघनाद अ्तर्थधान दा गया ॥ ३७ ॥ इ८॥ 


चतुश्चत्वारिशः सगेः ३९४ 


अहृश्यो निशितान्वाणान्युमोचाशनिवचेस! । 
से राम॑ लक्ष्मणं चेव घोरैनागमयें शरे! ॥ ३९ ॥ 
और छिपे दिपे वज्ञ के समान चम्रचमाते पेने बाण छोड़ने 
लगा। भयद्भूर सर्पमय वाणों से ध्वीरामचन्द्र और लक्ममण ॥ ३६॥ 
विभेद समरे क्रद्ध/ सवगात्रेषु राक्षस! 
मायया संहतस्तत्र मोहयन्राघवों युधि ॥ ४० ॥ 
के समस्त शरीर को, क्रुद्ध हो, युद्ध में, उस राक़्स ने ज्ञतविच्त 
कर डाला | उस समय वह माया द्वारा बलवान ही, युद्ध में श्रीराम- 
चन्द्र जी का मेहित करता हुआ ॥ ४० ॥ 
अहृदरय) सवभतानां कूटयोधी निशाचर;ः 
ववन्‍्ध शरवन्धेन आ्तरो राग्रलक्ष्मणों ॥ ४१ ॥ 
डस कपट्येद्धा इन्द्रजीत ने सव को आँगन बचा, वाणों के 
बंधनों से दोनों भाई श्रीराम ओर लक्ष्मण के वाँघ लिया ॥ ४१ ॥ 
ते तेन पुरुषव्याप्रों क्रद्धेनाशीविषे! शरे । 
सहसा निहती दीरो तदा प्रेक्षन्त घानरा। || ४२ ॥ 
डख समय दोनों वोर भाई विपघ्वर सर्प तुल्य वाणों से सब 
वानरों के देखते देखते सहसा बंध गये॥ ४२ ॥ 
प्रकाशरूपस्तु यदा न शक्तः 
ते वाधितुं राक्षसराजपुत्रः । 
पायां प्रयोक्तं सम्पाजगाम 
बबन्ध तो राजसुतो #दुरात्मा ॥ ४३ ॥ 
इति चतुश्धत्वारिणः सर्गः ॥ ह 


# पाठान्तरे-- महात्मा ।” “ मद्यात्मा ” अर्थात बुद्धिमान | 


श्ध्ट् युद्धकायडे 


जब रादणपुन्न मेघनाद प्रत्यक्ष हो कर, श्रीरामचन्द्र क्द्मण का 
नस वाँध सका, तव उस दुरात्मा ने उन दोनों राज़कुमारों के ( माया 
का प्रयोग कर ध्यर्थोत्‌ ) कपठ चात्न से बाधा ॥ ४३ ॥ 


युद्धकागड का चवाल्लील्वाँ सर्ग पूरा हुआ | 


“-+औं++++ 
पञ्नचचत्वारिशः सर्गे: 
“++ै-+ 


स तस्य गतिमन्विच्छन्राजपुत्र। प्रतापचान । 
द्देशातिवलों रामो दश वानरयूथपान्‌ ॥ १॥ 
प्रतापी प॒व॑ अतिवज्नवान राजकुमार श्रीरामचन्द्ध जी ने मेघनाद 

के हू ढ़ने के लिये दूस वानरयूथपतियों को थाज्ञा दो ॥ १॥ 

दो सुषेणस्य दायादो' नील च छुवगषभस । 

अद्गदं वालिपुत्रं च शरभं च तरखिनम्‌ || २ | 

विनतं जास्ववन्तं च साजुप्रस्थं महावलम्‌ । 

ऋषभ चर्पधस्कन्धमादिदेश परन्तपः ॥ ३ ॥ 


उन दस वानस्थूथपत्तियों में ढोनों खुषेण के पुत्र थे, फपिश्रेठ 
नील, वालिपुत्र अद्गद, वलवाद शरस, विनत, आम्बवाब, मद्ावली 
साजुप्रस्य, ऋषभ ओर ऋषभस्कन्ध थे । इनके परन्तप श्रीरामचन्द्र 
जी ने आज्ञा दी | २॥ ९॥ 





१ दायादौ--पुत्रौं | ( गो० ) 


पञ्चचत्वारिणः सगे ३६७ 


ते सम्पहष्ठा हरयो भीमालुद्यस्य पादपान | 
आकाश विविश्ञुः सर्वे मार्गमाणा दिशे। दश ॥ ४ ॥ 
ये सब के सब प्रसन्न हा घड़े बड़े भयडुर आकार वाले तृत्तों 
के द्वाथों में ले, शाकाशमण्डल्ल में पहुँचे भर चारों ओर घूम फिर 
कर, इन्द्रजीत के हढ़ा ॥ ०॥ 
तेपां वेगवर्ता वेगमिपुमिवेंगवत्तरे | 
अखवित्परमास्स्तु वारयामास रावणि; ॥ ५ ॥ 
त॑ भीमवेगा हरयो नाराचेः क्षतविग्रह्मः । 
अन्धकारे न ददशुमेंपेः सयमिवाहतम्‌ ॥ ९ ॥ 
अख्यविद्याचेता रावणपुत्र मेघनाद ने इन वेगवान्‌ बानरों के 
वेग के परमास्थों से रोका । वे भयद्भर वेगवाके वानर बाणों की 
चाट शा कर, ज्ञतविक्षत हो गये घोर भ्न्धकार में भेघनाद के वेसे 
ही न देख सके, जैसे मेधों से ध्याच्छादित छर्य के कलाई नहीं देख 
सकता ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
रामलक्ष्मणयोरेव सर्वदेहभिदः शरान्‌ | 
भृशमावेशयामास रावणि! समितिल्लयः ॥ ७ ॥ 
समरधिज्ञयी भेघनाद ने शरोर के भेदन करने चाल्ते बाणों से 


छेद छेद कर, शओोरामचन्र और लक्ष्मण के शरीरों को चलनी कर 
डाला ॥ ७॥ 
(निरन्तरशरीरी तौ भ्रातरो रामलक्ष्मणों । 


क्रुद्धेनेद्रजिता वीरो पत्नगेः शरतां गते; ॥ ८ ॥ 


१ निरन्तरशरीरौ उपरिमागेअन्तररद्वित देक्षे कृतो ( रा5 ) 
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हो वीर ह््द्वजीत ने दोनों भाई श्रीराम शोर लक्ष्मण फे 
शर्येरों में इतने वाण मारे कि, शरीर में नि रखने के भी जगह न 
रह गयी । उसके वे वाण नाग हो ज्ञाते थे ॥ ८ ॥ 
तयोः क्षतजमार्गेण छुस्ताव रुधिरं बहु । 
तावुमा च प्रकाशेते पुष्पिताविव किशुकों ॥ ९ ॥ 
देनों वीर भाएयों के शरीरों के घाचों से बहुत सा खून वह रहा 
था और वे दोनों फूल्ले हुए टेसू के पेड़ की तरह देख पड़ने थे ॥ ६॥ 
ततः प्यन्तरक्ताक्षा भिन्नाज्ननचयोपमः । 
रावणिप्रांतरों वाक्यमन्तर्भानयतोज्त्रवीत्‌ ॥। १० ॥ 
ज्ञात लाल नेत्र किये अजन के पहाह की तरह काला मेघनाद, 
छिपे छिपे ही दोनों भाइयों से पाता ॥ २० ॥ 
युद्धायमानमनालक्ष्यं शक्रोरपि त्रिदशेश्दर! 
दृष्ठुमासादितं वाअपि न शक्तः कि पुनयवाय || ११॥ 
अलत्तित युद्ध करते हुए मुफका जव देवराज्ञ इन्द्र ही नहीं देख 
सके शोर न घुझे मार हो सके, तन तुम दोनों की क्या गिनती 
है॥ ?१॥ 
प्राहताविषुनालेन राघवों कह्नपत्रिणा । 
एप रोपपरीतात्मा नयामि यमसादनस्‌ !। १२॥ 
वाणज्ञाल में फसे हुए तुम दोनों रघुनन्दनों के में ऋद्ध हो, 


इन कड़पत्रयुक्त वाणों से अ्रभी ( मार डाल कर ) यमपुरी भेजे देता 
है॥ १२ ॥ 


एत्रमुकत्वा तु धमेज्ञो आतरों रामलक्ष्मणों | 
निर्विभिद शितेवाणे! प्रजभप ननाद च | १३ ॥ 
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न कह. वह दोनों धर्मन्न भाई श्रीरामचन्द्र ओर लक्तण 
के पने पेने वागों से तज्ञतविकज्ञत कर ओर शअधथ्यन्त प्रसन्न हो भाद्‌ 
करने लगा ॥ १३ ॥ 
भिन्नाज़्नचयश्यामो विस्फाये विपुल धनु) । 
भूयों भय! शरान्घोरान्विससज महामपे ॥ १४ ॥ 
फाजल के सम्रान काला मेघनाद अपने विशाल धहुप को 
टंकारता हुआ, उस मद्दारगा में वार धार भयद्भुर बाणों के छोड़ने 
लगा॥ १४॥ 
$ ९ ( «. 
ततो ममसु मग्ज्ञों मज्जयन्रिशिताब्शरान्‌ । 
मणयोर्ी (ः 
रामलक्ष्मणयोत्रीरों ननाद च मुहुमंहु) ॥ १५ ॥ 
मर्मस्थलों के ज्ञानने बाला मेघनाद, श्रीरामचन्द्र जी और 
लक्ष्मण जी के लव सुऊुमार पँगों में पैसे पेने चाण मार कर, वारंवार 
गज्जने लगा॥ १५॥ 
वद्धौं तु शरवन्धेन तावुमा रणमूधनि | . 
निमेपान्तरमात्रेण न शेकतुरुदी क्षितुम || १६ ॥ 
इस लटाई में बाणशजाल में वंधे हुए, वे दाना एक पत्न के लिये 
भी मेघनाद थोे। न देख सके ॥ १६ ॥ 
ततो विभिन्नसवाड्ी शरशस्याचितावभी | 
ध्वजाविव महेन्द्रस्य रज्जुमुक्तों प्रकम्पितों ॥ १७॥ 
तब सर्वाक छिन्नमिन्न, वाणज्ञाल में बंधे हुए दोनें भाई, रस्सी से 
रदित धर्थात्‌ खुली हुई इन्द्र की ध्वज्ञा क्षी तरह काँपने लगे ॥ १७॥ 
तो संप्रचल्िती वीरों ममभेदेन कर्शितों । 
निपेततुर्महेप्वासों जगत्यां जगतीपती || १८ ॥ 
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मर्मस्थलों के विध जाने से व्याकुल महाधहर्धारी जगत्पति 
श्रीयमचन्र और लक्ष्मण पृथिय्री पर गिर पड़े ॥ १८॥ 
तो वीरशयने वीरों शयानों रुधिरोष्ितों | 
शरबेष्टितसवाज्भावातों परमपीडितों ॥ १९ ॥ 

डनके शेर रुघिर से तर बतर थे। वे दोनों वोराचित शब्या 
पर पड़े हुए थे। सारे शरोर में वाण ही बाण गड़े हुए थे । अतः पे 
परम पीडित और विकल हो रहे थे ॥ १६ ॥ 

न ब्विद्धं तयोगांत्रे वभृवाडगगुलमन्तरस्‌ । 
नानिर्मिन्नं न चास्तव्धमाकराग्रादजिह्मगैः || २० ॥ 

उन दोनों के शरीरों में एक अँगुल भी ऐसी जगह न थी, 
जदाँ धाण न गड़े हों | द्वाथों की श्गुत्नियों तक में वाण विधे हुए 
थे॥ २०॥ 

तो तु क्ररेण निहतों रक्षसा कामरूपिणा । 
अस॒क्‌ सुखुवतुस्तीत्रं जल प्रस्वणाविव ॥ २१ ॥ 

ऋ स्वेच्छाचारी मेघनाद ने उन दोनों के ऐसा मारा कि, 
दोनों भाइयों के भैगों से, भरने से जल झरने को तरह, रुधिर ऋर 
रहा था ॥ २१ ॥ 

पपात प्रथम रामो विद्धों ममंसु मागणै; । 
क्रोधादिन्द्रजिता येन पुरा शक्रो विनिजितः | २२ ॥ 


जिस मेघनाद ने पूर्वकाल में इन्द्र के जीता था; उसके ऋध 


में भर चलाये हुए वाणों से मर्मविद्ध हो, धोरामचर् जी पहिले 
भूमि पर गिर पड़े ॥ २२॥ 
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रुक्मपुडख प्रसन्नाग्रेरधेगतिभिराजुगे! । 
नाराचेरधनाराचेभेल्लेरज्ञलिकैरपि ॥ २३ ॥ 
विव्याध वत्सदन्तैश् सिंहदंष्ट्रे: श्षुरैस्तथा । 
स वीरशयने शिश्ये विज्यमादाय कामुक ॥ २४॥ 
सुधर्ण पंख वाले, पेनी नोंक के, ऊपर से नीचे की शोर बड़ी 
तेजी से थाने पात्ते, सोधी नोंकों के, फुक्की हुई नोंकों वाले, भात्ते 
जसे, ध्यडगुलि के पश्राकार की नोंकों घाले, बछड़े के दाँत जैसी 
नोंक वाले, सिंद की ढाढ़ीं जैसी नोंक वाले शोर छुरा जैसो नेक 
वाले वार्णों से क्षववित्षत दो, श्रीरामचन्द्र जी अभ्रपना प्रत्यज्षारहित 
धन्ुप पटक, वीरणय्या पर से गये ॥ २३॥ २७॥ 
भिन्नमुष्टिपरीणाहं त्रिणतं रत्रभूपषितस्‌ | 
वाणपातान्तरे राम॑ पतितं पुरुषपभम्‌ || २५ || 
तीन स्थानों से कुके हुए झोर सलभूपित घनुप की मुठिया उनके 
हाथ से छूट गयी। तदनन्तर पुरुपश्रेष्ठ भ्रीरामचन्द्र के वाणशब्या 
पर पड़ा हुआ ॥ २४ ॥ 
स तत्न लक्ष्मणा दृष्टा निराशों जीवितेड्मवत्‌ । 
राम कमलपत्राक्ष शरवन्धपरिक्षतम्‌ |। २६ ॥ 
शुशाच भ्रातरं दृष्टा पतितं धरणीतले | 
हरयश्चापि त॑ दृष्टा सन्‍्तापं परम गताः ॥ २७॥ 
देख, तद्मण जी उनके जीवन से निराश हा गये। कमलनेन्न, 
शरबन्धन में फँसे शोर धायल भाई भ्रीरामचद्ध के जमीन पर 
गिरा हुषआआ देख, लक्ष्मण जी शेाकान्वित दो गये । वानर भी 


श्रीरामचन्द्र जी की यद्द दशा देख परम सन्तप्त हुए ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
वा० रा० यु०--२६ 
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वद्धों तु वीरों पतितों शयानों 
तो बानरा। सम्परिवाय तस्थु। | 
समागता वायुसुतममुख्या 
विषादमार्ता: परम च जम्मु! ॥ २८ ॥ 
इति पश्चचत्वारिणः सगः ॥ 
दोनों वीर भाइयों का ज्ञमोन पर पड़ा हुआ देख, चानर ज्लेग 
डन दोलनों के घेर कर वैठ गये | फिर वाय्रुयुत्र दनुमानादि प्रमुख चीर 
वानर, उन दोनों के समीप जा परम विपादित हुए ॥ २८ ॥ 


युद्धकाण्ड का पंतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ | 
“चं६- 
शो ( 
पट्चतारशः सगः 
बदन 
ततो 'थां पृथिवीं चेव वीक्षमाणा वनौकसः । 
ददशु) ससन्ततों वाणआ्रांतरों रामलक्ष्मणा ॥| १ ॥ 
दोनों भाई श्रीरामचन्द्र ओर लक्ष्मण के वाणों से व्याप्त देख, 
वानर जमीन आसमान ताकने लगे ॥ १॥ 
हृष्टवेवोपरते देवे कृतकमणि राक्षसे । 
आजमगामाथ त॑ देशं ससुग्रीवों विभीषणः ॥ २ ॥ 
जैसे इन्द्र वर्षा कर चुऊते है, पेसे हो जव इन्द्ज्ञोत वाणों की 
चर्षा कर चुका, तव वहाँ खुप्नीव सहित विभीषण पहुँचे ॥ २॥ 
२ चाँ--आकाश्श । ( यो० ) २ सन्ततो--न्याप्तों | (यो०) 
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नीलबथिविदमेन्दाश्व सुपेणकुमुदाडूदाः | 
ए ऋ 3] 
तृण ह॒तुमता साधमनन्‍्वशोचन्त रापवों ॥ ३ ॥ 
नील, द्विविद, मेन्द, सुपेण, कुछुर भोर अज्भद। दसुमान के 
साथ मिल कर, दोनों भाइयों के विपय में शोकान्वित हुए ॥ ३॥ 
अचेष्ठी मन्दनिश्वासों शेणिताघपरिप्छुतो । 
शरजालाचिता स्तव्ये। शयानों शरतरपयों! ॥ ४ ॥ 
दानों भाई निश्चेए, मन्द-श्वास-पुक्त, रधिर से तरावार, वाणों 
से विधे, शग्शय्या पर से रहे थे ॥ ४ ॥ 
निःश्वसन्तों यथा सपा निश्रेष्टो मन्दविक्रमों | 
रुपिरस्रावदिग्धाड़ं तापनीयाविव ध्वजा ॥ ५॥ 
शौर सप की तरह सांस ले रहे थे, उनके शरोर चेशद्वीन हो 
रहें थे, उनका पराक्रम मन्‍द पड़ गया था। उनके शरीर लोहू में 
सने हुए थे। थे दोनों खुबर्ण की दे ध्यजाध्यों की तरह भूमि पर पड़े 
हुए थे ॥ » ॥ 
तो वीरशयने वीरो शयानों मन्दचेष्टितों । 
यूयपैस्ते; परिहृता वाष्पव्याकुछछोचने! ॥ ६ ॥ 
वे द्षेन्ों वीर शय्या पर लेदे हुए, मन्द-चेश-युक्त हो रहे थे। 
उन दोनों के वानस्यूथपति घेरे हुए थे | उनके नेत्रों से श्राँखुओं की 
धारें वह रही था ॥ ६ ॥ 
कर, पतितोी «रे 
राघवा पतितों हृष्टा शरजालसमाहतों । 
व्भूवुव्यथिताः सर्वे वानराः सविभीषणा: ॥| ७ ॥ 
श्रोगमचन्द्र ओर लद्मण के शरज्ञाल में फेसा हुआ देख, 
विभीषण सद्दित समरुत वानर व्यथित हुए ॥ ७ ॥ 
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अन्तरिक्षं निरीक्षन्तो दिशः सर्वाश्ष वानरा। । 
न चेन॑ मायया चछतन्न॑ दत्शु रावणि रणे ॥ ८ ॥ 
शझाकाश तथा समस्त दिशाओं की ओर देखते हुए भी, उन 
वानरों के माया के वल से छिपा हुआ मेघनाद युद्धक्षेत्र में कहीं भी 
न देख पड़ा ॥ ८५ ॥ 
तं तु मायाप्रतिच्छन्न॑ माययेंव विभीषणः | 
वीक्षमाणा ददशाथ श्रातुः पुत्रमवस्थितस्‌ ॥| ९ ॥ 
किन्तु माया के वल से छिपे हुए अपने भतीजे का, माया के 
वल्न से देखते हुए विभीषण ने देखा क्रि, वह ( पास ही ) खड़ा 


है॥६॥ 
तमप्रतिमकर्माणमप्रतिहन्द्रमाहये | 
ददशान्तर्हितं चीर॑ घरदानाहिभीषण! ॥ १० ॥ 
तेनसा यशसा चेव विक्रमेण च संयुतम् | 
इन्द्रजित्वात्मन; कर्म तो शयानों समीक्ष्य च॥ ११॥ 


ओर जाना कि, युद्ध में इसके समान योद्धा दूसरा नहीं हे। 
विभीषण ने देखा कि, वरदान के प्रसाव से छिपा हुआ मेघनाद 
तेज्ञ, यश घर विक्रम से युक्त है । इन्द्रजीत अपनी करतूत से उन 
दोनों के पड़ा हुआ देख ॥| १० ॥ ११॥ 


उवाच परमप्रीतो हपेयन्सवनेऋरतान्‌ । 
दृषणस्थ च हन्तारों खरस्यथ च महावल्ों ॥ १२॥ 


स्वयं परम प्रसन्न हो ओर अन्य राक्तर्सों को हपित करता हुआ 
उनसे कहने ल्गा-देखे. खरदुपण के मारने वाले, दोनों 
महावली ॥ १२५॥ 
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सादितों मामकेबांणेश्रांतरों रामलक्ष्मणा । 
नेमों मोक्षयितुं शक्ष्यावेतस्मादिपुबन्धनात्‌ ॥ १३ ॥ 
सर्वेरपि समागम्य सर्पिस्तठूधे! सुरासुरे। । 
यत्कृते चिन्तयानर्य शे।क्रातस्थ पितुमंग ॥ १४ ॥ 
ये देनों भाई राम और लक्त्मण मेरे वाणों से मारे गये। भले 
ही समस्त देवता ऋषि ओर दैत्य मिज्न कर भ्ारवें, पर इनके ध्ब 
कोई भी इस वाणवन्धन से छुड्ा नहीं सक्रता। जिनके लिये सोच 
विचार करते करते शोर शोक से चविकल मेरे पिता ॥ २३ ॥ १४ ॥ 
अस्पृष्ठा शगन गात्रेखियामा याति शवरी | 
कृत्स्नेयं य॒त्कृते लक्का नदी व्षोखिवाकुला ॥ १५॥ 
चार पहर रात खाट पर लेटे विना ही विता देते थे और 
जिसके कारण यद्द सारी की सारी लड्जग वर्षाकालीन नदी की तरह 
विकल हो रद्दी थी ॥ १५ ॥ 
सेयं मूलहरोब्नथं; सर्वेषां' निहतो मया । 
रामस्य लक्ष्मणस्यापि सर्वेषां च वनौकसाम्‌ ॥ १६ ॥ 
पिक्रमा निष्फछाः सवे यथा शरदि तायदाः 
९ 
एयमुक्वा तु तान्सवोन्राक्षसान्परिपाश्वतः ॥ १७॥ 
ओर जे हमारी सब की जड़ नाश करने वाला ओर ध्यनर्थकारी 
था ; उस राम के मैंने आज मार डाला | देखे, अव राम, लक्ष्मण 


शोर सव वानरों का समस्त पराक्रम पैसे ही व्यथं हो गया 
जैसे शरदूकआालीन मेघ । प्रपने समोप खड़े हुए सब राक्ञसों से यह 


कह कर. ॥ *$ ॥ १७॥ 
१ सर्वेपां अध्साक सुलद्वरः । ( गे? ) 
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यूथपानपि तान्सवे।स्ताइयामास रादणि: 
नील नवभिराहत्य मन्दं व द्विविंदं तथा॥ १८ ॥ 
भेघनाद ने समध्त वानस्यूथपतियों के भी बाणों से घायल 
किया । नील के नो ओर मेन्द्र तथा द्विविद के ॥ १८ ॥ 
त्रिमिद्धिमिरमित्रध्नस्तताप प्रतरेषुनि) | 
जास्ववन्तं महेष्वासों विद्धा वाणेन वक्षसि ॥ १९ ॥ 
तीन तीन बड़े पैने पते वाण शत्रुछ्नों के नाण करने वाले 
भेघनाद ने मारे। वड़ा धनुप लिये हुए मेघनाद ने जाम्ववात को 
छाती में एक वाण मारा ॥ १६ ॥ 
हनूमतो वेगवतों विससर्ण शरान्दश | 
गवाप्षं शरभं चेंद द्वावप्यमिततेजसों || २० ॥ 
द्वास्यां दाभ्यां महावेगो विज्याथ युत्रि रावणिः | 
गोलाइ्यूलेशर चेच वालिपृत्रमथाइदम ॥ २१ ॥ 
विव्याध वहुमिवाणस्तरमाणोंज्य रावशणिः । 
तान्वानखरान्मिल्रा भरेरम्रिशिखोपमे! ॥ २२ | 
फिर वेचवान हसुमान जी के दस वाण मार. अमित तेजस्वी 
गवात्ष ओर शरस के महवेगवान मेघनाद ने दो दे! वाश मोरे। 
गेलाड्शल्नों के अध्यक्ष अर्थात्‌ गवात्ञ तथा वालियुत्र अड्डद के उस 
फुताल भेघनाद ने वहुत से बाण मारे। उन वानरशरेष्टों के अपनि- 
शिखा सद्ृश दमकते हुए वाणों से श्रायल कर ॥ २० ॥ २१॥ २१२॥ 
ननाद वलवांस्तत्र महासत्त्तः स रावणिः | 
तानदयिला वाणामेस्नासबवित्ा च वानरान॥ २३॥ 
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वह महावत्ती भेघनाद वड़ी जोर से गर्जा | वानरों को वाणों से 
घायल कर शोर उनके डरयाता हुष्मा ॥ २३ ॥ 
प्रजहास महाबाहुवेचन चेदमत्रवीत्‌ । 
शरवन्धेन घोरेण मया वद्धों *चमूमुखे ॥ २४ ॥ 
सहितो आतरावेतों निशामयत राक्षसाः | 
एबमुक्तासतु ते सर्वे राक्षता: कृटयोधिन! ॥ २५ ॥ 
महावली इन्द्रजीत, अद्टदास कर यह बेला --है राक्तसो ! देखते 
मेंने युद्ध में वाणवन्धन से इन दोनों भाइयों सहित घानरी सेना 
के वाँध लिया है। उसके यह वचन उन, कपठ युद्ध करने वात्ते 
वे समप्त राक्षस, ॥ ४४ ॥ २५ ॥ 
परं विस्मयमाजम्मुः कर्मणा तेन हर्पिताः । 
विनेद्‌ ९ 
श्र महानादान्सवंतों जलदीपमा! ॥ २६ ॥ 
परम विस्मित हुए झोर उसकी उस वीरता से दृषित हुए। 
वे बादलों की तरह वड़े ज्ञोर से गर्जने लगे ॥ २६ ॥ 
हतो राम इति ज्ञात्वा रावणि समपूजयन्‌ । 
निष्पन्दों तु तदा दृष्ठा ताबुभी रामलक्ष्मणा ॥ २७॥ 
वसुधायां निरुच्छवासों हतावित्यन्वमन्यत | 
हर्पेण तु समात्रिष्ठ इन्द्रजित्समितिज्लय/ || २८ ॥ 
५ श्ीरामचन्द्र मारे गये ” यह निश्चय कर, थे सेघनाद' की 
प्रशंसा करने लगे। दोनों भाइयों की साँस चलती न देख भ्रोर 
उनके निश्चेण्ठ पृथिवी पर पड़ा देख, लोगों ने दोनों के मरा 


१ चमूमुखे -संग्राममध्ये । ( गा ) 
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हुआ मान लिया | शन्रुविज्ञयी इन्द्रीजीत इससे स्व्र्यं प्रसन्न होता 
हुआ ॥ २७॥ रे८॥ 
प्रविवेश पुरी लड्ढां हषयन्सवराध्षसान्‌ ! 
2003: यकैरि 
रामरूक्ष्णयोह्ष्टा शरीरे सायकेरिचते ॥ २९ ॥ 
सवाणि चाह्नेपाहगनि सुग्रीब॑ भयमाविशत्‌ । 
तमुवांच परित्रसतं वानरेन्द्रं विभीषण; ॥ ३० ॥ 
सवाष्पदानं दीनं शेकव्याकुछलोचनस | 
अल त्रासेन सुग्रीव वाष्पवेगो निमद्यताम्‌ || ३१ ॥ 
तथा सम्रस्त रात्तसों के हपित करता हुआ, लड्ढा में गया। 
इधर श्रोरमचन्ध जो एवं लक्ष्मण के समस्त शड्ढों ओर प्रत्यड्डों का 
वाणों से विद्ध देख, छुप्ोच वहुत डरे । छुम्नीव के तस्त तथा शा 
से विक्रल हो, दीन भाव से रोते देख, विभीषण ने उनसे कदां-- 
हे ख॒प्तीव | इस समय डरने से काम न चल्ञेगा | अतः शआँखुओं के 
वेग के रोकी ध्र्थात्‌ अब रोना बन्द करो ॥ २६ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 
एवं प्रायाणि! युद्धानि विजयो नास्ति नेष्ठिकः । 
सशेपभाग्यताध्स्पाक॑ यदि वीर भविष्यति ॥ ३२ || 
क्योंकि इस प्रकार के युद्धों में विजय किसी एक ही के लिये 
नियत नहीं है। हे वीर | यदि हम लोगों का कुछ सी सैसोग्य शेष 
होगा ॥ ३२ ॥ 
मोहमेतों प्रहास्येते महात्मानों महावल्ों | 
५ ० +] 
पयवस्थापयात्मानमनाथ मां च वानर॥ 3१३ ॥ 
२ एवंप्रयाणि--ए्‌वंचिधानि। ( गो० ) 
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ते ये दोनों महावलवानू महात्मा मृच्छों त्याग कर उठ चैठेंरों । 

दे चानर ! श्रतः हे वानरराज़ | तुम स्वयं घोरज धारण करे शोर 
मुझ प्रनाथ के घीरज वँधाशो ॥ ३३ ॥ 

सत्यधर्माभिरक्तानां नास्ति 'पृत्युक्ृतं भयम्‌ |. 

एवगुक्वा ततस्तस्य जलछिन्नेन पाणिना ॥ ३४ ॥ 

सुग्रीवस्य शुभ नेत्रे प्रमाज विभीषणः । 

ततः सलिलमादाय विद्यया परिजप्य च ॥ ३५ ॥ 

सुग्रीवनेन्रे धर्मात्मा स मसाज विभीषण; | 

प्रमृज्य बदन तर्य कपिराजस्य धीमत। ॥ ३२६ ॥ 


अव्नवीकालसम्प्राप्रमसम्भ्रममि्द वचः । 
न काल; ऋषिराजेन्द्र वेक्त्यमनुवर्तितुम्‌ || ३७ ॥ 
अतिसनेदोष्प्पकाले5स्मिन्मरणायोपकल्पते | 
तस्मादुत्उज्य बेक्ृब्यं सवंकायंविनाशनम्‌ ॥ रे८ ॥ 
क्न्रींकि सत्धर्म में स्थित जनों के अ्रंपसृत्यु का भय नहीं होता । 
यद फह कर घर्मात्मा विभीपषण ने श्पने हाथ में जल ले कर 
ध्मडुल की निन्नत्ति शोर भ्रान्ति दूर करने के लिये, मंत्र से उसे 
प्रभिमंत्रित कर, उससे छुप्नीच की झांखें धोयीं। बुद्धिमान वानरराज 
के नेत्र जल से पोंछू कर, विभीपण व्याकुलता निवारक, समयान्ञुसार 
चचन वाले | दे वानरराज | यह समय कायरता दिखलाने का नहीं 
है। इस समय अति प्रेम भो घातक है। अतः तुम सब कार्यों को 
नए करने वाली काथरता को त्याग दो ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
॥ ३७॥। 3८ ॥ - 
4 झुत्युक्ृतं--भपरूत्युक्ृतं। ( प्रो० / 
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. हिंत॑ 'रामपुरोगाणां सेन्यानामनुचिन्त्यताम्‌ ! 
५ ५ ए 
अथवा रह्यतां रामो यावत्स॑ज्वाविपयय) ॥ ३९ ॥ 
भ्ररामचन्द्र प्रभति सैनिकों के हित की चिन्ता करे | अथवा 
जब तक ये सचेत नहीं हाते, तव तक इन्हींकी रक्ता करो ॥ ३६ ॥ 
लव्धसंत्ञों हि काकुत्स्थी भय॑ नो व्यपनेष्यतः | 
नैतत्किश्नन रामस्य न च रामो मुमूषेति ॥ ४० ॥ 
जव ये सचेत ही ज्ञागगगे, तव थे ही हम लोगों के निर्मय “कर देगे। 
श्रीरामचन्द्र के लिये ये शरवन्धन कुछ भी नहीं है झोर म वे मरे 
ही हैं ॥ ४० ॥ | 
न होन॑ हास्यते लक्ष्मीदुलंभा या गतायुपाम्‌। 
तस्मादाश्वासयात्मान वर्ले चाश्वासय खकम्‌ ॥ ४१॥। 
क्योंकि गतायु लोगों के लिये जे मुच को कान्ति दुर्लभ हैः 
वह इनके सुखमण्डल पर शव सी विराजमान है। श्रतः तुम स्वय॑ 
धीरज्ञ धारण करे श्योर अपने सैनिकों को धीरज वंधाओझों॥ ४१ ॥ 
यावत्कायांणि सर्वाणि पुन! संस्थापयाम्यहस । 
एते हि फुछनयनाखासादागतसाथ्वसा; ॥ ४२ ॥ 
जव तक में धन्य सव वातों की फिर से छुत्यवस्था करूँ; तब 
तक तुम सत्र सैनिकों के धीरज बेधा शान्त करो। वानरों की 
श्राँखें प्रसन्न देख पड़ती है | केचल डर से चप्त ही, ॥ ४२ ॥ 
कर्णे कणों रप्रकथिता हरयो हरिसत्तम | 
मां तु दृष्टा प्रधावन्तमनीे सम्परहर्षितुम ॥ ४३ ॥ 


१ रामपुरोगार्णा--रामप्रभूतीनां । ( ग० |. २ प्रशथिताः -पलायनार्थ 
 प्रचृत्तथा | (गो० ) 


पट्चत्वारिशः सर्गः ४११ 
दे कपिप्रवर | ये लोग आपस में कानाफूंसी कर भागने की 
सलाह कर रहे हैं | जब में सेना के वीच हृर्षित हो इधर उधर दौहूँ गा 
ओर ये लोग मुझे देखेंगे ॥ ४७३ ॥ 
त्यजन्तु ररयख्नासं भ्ुक्तपवामिव सजम्‌ | 
समाश्वास्य तु सुग्रीव॑ राक्षसेन्रों विभीषण! ॥ ४४ ॥ 
तब ये वानर उस प्रकार भय के त्याग देंगे, जिस प्रकार 
कुम्दलाई हुई पुष्पमाला त्याग दी जाती है। राज्सेन्र विभीषण 
हस प्रकार वानरराज्ञ छुम्मीव को समझा ॥ ४४ ॥ 
विद्रुतं वानरानीक॑ तत्समाइवासयत्पुन। | 
(५ 
इन्द्रजित्तु महामायः सबसेन्यसमाहतः ॥ ४५ ॥ 
भागती हुईं या भागने के लिये उद्यत वानरी सेना के समभाने 
लगे। उधर बडा भायावी इच्दज्ीत, अपनी समस्त रात्तसी सेना 
के साथ ले ॥ ४५ ॥ 
विवेश नगरीं लड्ढां पितरं चाम्युपांगमंत्‌ । 
तत्र रावणमासीनमभिवाद्र कृताझ्नलि। ॥ ४६ ॥ 
लड्ढा में ज्ञा, झपने पिता के पास पहुँचा | वहाँ सिंहासन पर 
विराजमान रावण को प्रणाम कर, मेघनाद ने हाथ जेड़ कर ॥७६॥ 
आचचक्षे प्रियं पित्रे निहतो -रामलक्ष्णो । 


उत्पपात ततो हट; पुत्र च परिषखजे )| ४७ ॥ 
पिता का रामलक्ष्मण के मारे जाने का प्रियसंवाद खुनाया। 
इस प्रियसंवाद के खुन कर, रावण उछल पड़ा और उसने हित 
हो, पुत्र को अपनी छाती से लगा लिया॥ ४७ ॥ 
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रावणो रक्षसां मध्ये श्र॒ल्वा शत्र निषातितों | 
उपाप्ताय स सूध्ल्येन प्रच्छ भीतमानसः ॥ ४८ | 
ऱसों के वीच में बैठे हुए रावण ने अपने शन्रुओं के मारे 
ज्ञाने का समाचार खुन, इच्द्जीत का माथा संघा आर प्रसन्न हो 
उससे सब दृचान्त प्‌ छा | ४८ ॥ 
पृच्छते च यथाइ पित्रे सब न्यवेदयत | 
यथा तो शरबन्धेन निश्चेट्ठा निष्पभा कृता ॥ ४९ ॥ 
पिता के पूछने पर उसने उनसे वह समस्त चुतान्त कहा 
जिस प्रकार उसने श्रोरामचनच्ध ओर लक्ष्मण के शरवन्धन में वाँध 
ऋर, निश्चेष्ठ ओर निष्प्रभ कर दिया था ॥ ४६ ॥ 
स इषवेगाजुगतान्तरात्मा 
श्रुत्वा वचस्तस्य महारथस्य । 
हो ज्वरं दाशरवे! समुत््ितं 
प्रहष्य वाचाउथिननन्द पुत्रस्‌ ) ५० ॥| 
इंति पद्चत्वारिशः सगे: ॥ 


महारथी भेघनाद के चचन खुन, रावण अत्यन्त हित हुआ 
शोर श्रीरामचन्द्र के भय से उसके मन में जे उनन्‍्ताप उत्पन्न हो गया 
था, वद्द दूर हे! गया । वह प्रसन्न हो पुत्र क्री वह्ाई करने लगा ॥४णी 


युद्धकाणढ का द्ियालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ) 


“++#-+- 


सप्तचत्वारिशः सर्गः 
“+--- 
प्रतिप्रविष्टे लड्ढां तु कृताथें रावणात्मने | 
राघव॑ परिवार्याता ररक्षु्बॉनरपभा! ॥ १ ॥ 
जव विजयी हो मेघनाद लड्ढा में चला गया; तव प्रधान प्रधान 


गा श्रीरामनन्द्र ओर लक्ष्मण के घेर कर उनकी रक्ता, करने 
खरे ॥ १॥ 


हनुमानड्रदो नीलः सुपेण/ कुमुदों नल; | 
गजो गवाक्षे गवय। शरभो गन्धमादन; ॥ २॥ 
उनमें हनुमान, अड्भद, नील, खछुपेण, कुछुद, नल, गज, गवात्त, 
गचय, शरभ; गन्धमादन ॥ २ ॥ 

जाम्बवाद्पभः स्कन्धे रम्भ। शतव्िः पृथुः | 
व्यूानीकाश यत्ताश हुपानादाय सवंतः ॥ ३.॥ 
वीक्षमाणा दिश्ृः सर्वास्तियंगूथ्व च वानराः । 
दृणेष्वपि च चेष्टत्सु राक्षसा इति मेनिरे ॥ ४ ॥ 


जाम्बचान, स्कन्ध, रम्स, शतवलि, पृथु, ये सव भपनी अपनी 
सेनाओं के व्यूद वना कर तथा हाथों में बड़े वड़े पेड़ों को क्षे कर, 
ऊपर नीचे और चारों दिशान्ों को ओर देखते हुए खड़े हो गये । 
उस समय उनकी ऐसी दशा हो रही थी कि, यदि पे तिनका भी 
हिल॑ता देखते, तो वे चहाँ राज़्स का होना निश्चित कर लेते 


थे॥३॥४॥ 


डर४ युद्धकायडे 


रावणश्चापि संहष्टो विरुज्येन्रजितं सुतम । 
आजुद्यव; ततः; सीतारक्षिगी राक्षसीस्तदा ॥ ५ ॥ 
रावण ने प्रसन्न हो अपने पुत्र इन्द्रजोत के विदा किया भ्रोर 
सीता जी की रक्ता करने वाल्ली राज्षसियों के अपने पास छुल- 
वाया ॥ ४ ॥ 
राक्षस्यद्धिजटा चेव शासनात्सपम्रुपर्थिता: । 
ता उबाच ततो हुष्टो राक्षती राक्साधिप) ॥ ६ ॥ 
उसकी थआज्ञा पाते ही त्रिज़्णा सहित सब राक्तसी उसके समीप 
शाई। दव राक्तसराज अत्यन्त हर्षित दा, उन रात्तसियों से कहने 
लगा ॥ ६ ॥ 
हताविन्द्रजिता5ख्यात वैदेल्य रामलक्ष्मणों । 
पुष्पक च समारोप्य दशेयध्वं हतो रणे ॥ ७ ॥ 
तुम जा कर सीता से कहो कि, इन्द्रजीत ने भ्रीरामचन्द्र ओर 
लक्ष्मण के मार डाला | फिर उसके पुष्पकविमान में विठा कर 
समरभूमि में उन दोनों मरे हुए के दिखलाओं ॥ ७ ॥ 
यदाश्रयादवष्ठव्धा नेयें माम्ुुपतिष्ठति | 
सेख्स्या भर्ता सह श्रात्रा निरस्तो रणमूधेनि ॥ ८ ॥ 
जिसके वल के गये से गवित द्वो वह मुझके कुछ नहीं समझती 
थी, वद्दी उसका पति अपने भाई सहित युद्ध में मारा गया ॥ ८॥ 
निर्विश्ला निरुद्धिम्ना निरपेक्षा च मेथिली । 
मामुपस्थास्यते सीता सवाभरणभूषिता ॥ ९॥ 
झव कुछ सी सेोच विचार न कर झोर शेाक त्याग कर तथा 


भ्रोरामचन्ध के मिलने की ध्याशा छोड़ कर ओर सब आशभूषयणों से 
भूपित दो कर, ज्ञानकी मेरे पास चत्ती ख्यावेगो ॥ 8 ॥ 
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अच्य कालवझ्ं प्राप्त रणे राम॑ सलक्ष्मणम्र्‌ | 
अवेक्ष्य विनिहत्ताशा नान्‍्यां गतिमपश्यती॥ १० ॥ 
थ्रव वह उन दोनों के मरा हुआ देख कर, निराश द्वौ जञायगी 
घोर ध्यपनो रक्ता का भ्रन्‍्य उपाय न देख, ॥ १० ॥ 
निरपेक्षा विज्ञालाक्षी माम्मपस्थास्यते ख़यम । 
तस्य तद्बचनं श्रुत्वा रावणस्य दुरात्मन। ॥ ११॥ 
घोर निरपेत्त दे चद विशात्वनयनी स्वयं मेरे पास चली आधवेगी। 
दुए रावण के इन वचनों के सुन, ॥ ११॥ 
राक्षस्यस्तास्तथेत्युक्त्वा जस्युवें यत्र पुष्पकम्‌ | 
तत; पुष्पकमादाय राक्षस्यों रावणाज्ञया ॥ १२ ॥ 
श्रोर “ बहुत श्रच्छा ” कद्द, वे रात्तसी वहाँ गयीं, जहाँ पुष्पक 
विमान रखा था । वे राक्तसी रावण की ध्याज्ञा से उस पुप्पक विमान 
के के ॥ १२॥ 
अशोकवनिकास्थां तां मेथिलीं समुपानयन्‌ | 
बज बी 
तामादाय तु राक्षस्पों भठेशोकपराजिताम्‌ ॥ १३ ॥ 


ओर अशेकवा्िका में वैठी हुई ज्ञानकी जी के पास पहुँची। 
रात्तसियों ने पति के शोक से दुधल,॥ १३ ॥ 
सीतामारोपयामासुर्विमानं पुष्पर्क तदा । 
ततः पुष्पकमारोप्य सीतां त्रिजटया सह ॥ १४ ॥ 


सीता के ले कर पृष्पक्रविमान पर सचार कराया। तद्नन्तर 
त्रिजठा सहित सीता के पुष्पकविमान में बैठा ॥ १४ ॥ 
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जग्मुदशंयितुं तस्ये राक्षस्यों रामलक्ष्मणों । 
रावणोकारयछल्ठां पताकाध्वममालिनीम ॥ १५॥ 
वे राक्तसी श्रोयम लक्ष्मण के दिखाने के लिये उसे (सीता के) 
से गयीं। उघर रावण ने पताका और ध्वज्ञाप्रों से लड्ढड। को सजवा 
दिया ॥ १५४ ॥ 
प्राधोषयत ह्टरच लड्जायां राक्षसेश्वर: 
राघता लक्ष्मणशअत्र इताविन्द्रजिता रणे ॥ १६॥ 
ओर सारे नगर में उस रात़सराज़ ने प्रसन्न हो यह ढिढोरा 
पिठवा दिया कि, समर में इच्धज्ीत ने श्रीरापचन्द्र ओर लद्भण 
का मार डाला ॥ १९ ॥ 
विमानेनापि सीता ते गला जिजत्या सह । 


ददश धानराणां त्‌ सब सन्‍य॑ निपातितम्‌ ॥ १७ ॥ 
उधर त्रिज़णा सहित पुष्पकविमान में वैठो हुई सीता ने रखत्ेत्र 
में ज्ञाकर देखा कि, (प्रायः) समस्त अथवा वहुत सी चानरी 
सेना मरी हुई पड़ी है ॥१9७ ॥ 
प्रहप्रफनसश्चापि ददशश पिशिताशनातन्‌ | 
वानरांश्चापि दुःखातान्रामलक्ष्मणपाश्वत; ॥ १८ ॥ 
ता ने माँसभत्ती राक्षसों के अत्यन्त हर्पिठ देखा और (कुछ) 
दुखी वानरों का, श्रीरामचन्द्र के अगल वगल खड़े हुए देखा ॥ १८॥ 
ततः सीता ददशेभो शयानों शरतस्पयो: | 
लक्ष्मएं चापि राम॑ च्‌ विसंज्ञों शरपीडितों ॥१९॥ 
तदनन्तर सीता ने दोनों राजकुमारों के शरशस्या पर सेते द्दुण 
देखा। श्रीरामचन्द्र ओर लक्ष्मण बाणों की व्यथा से व्यधित ओर 
मूछित पड़े थे ॥ १६ ॥ 
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विध्वस्तकवचो बीरों विप्रविद्धशरासनो | 


सायकेच्छिन्नसवांद्ों शरस्तम्बभयौ क्षिता || २० ॥ 
उन दोनों वोरों के कवच टूट फूट गये थे तथा उनके धनुष 
झलग पड़े हुए थे। शरीरों के समस्त ध्यद्भप्रत्यड़ वाणों से विद्ध थे । 
वे ऐसे ज्ञान पड़ते थे, मानों वाणों के खम्मे पृथिवी पर पड़े 
हों ॥ २० ॥ 
ते हृष्ठा श्रातरो तत्र वीरो सा पुरुषपभौ । 
शयानों पुण्डरीकाक्षों कुमाराविव पावकी || २१॥ 
पुरुषश्रे छ, शूरवीर, कमल्नयन दोनों भाइयों के! स्रीता जी ने 
वहाँ अप्नि के पुत्रों की तरद सात हुए पाया ॥२१॥ 
शरतत्पगतों दीरे तथा भूता नरपेभो । 
दुःखार्ता सुभुश सीता सुचिरं विलछाप ह॥ २२॥ 
ऐसे घीर दोनों भाइयों के! वाणशय्या पर शयन करते देख, 
घत्यन्त डुशखी हो, सीता श्मति करुणापूर्वका॥क विज्ञाप करने 
लगी ॥ २२ ॥ 
भर्तारमनवद्याजी लक्ष्मणं चासितेक्षणा | 
प्रेक्ष्य पांसुषु वेहन्ती रुरोद जनकात्मना ॥ २३ ॥ 
अपने भर्ता श्रौर लक््मण के धूत्त में लेटठते देख, सर्वाड- 
सुन्दरी घरौर काले नेत्रों वाली सीता रोने लगी ॥ २३॥ । 
सा वाष्पशाकामिहता समीक्ष्य 


ते श्रातरों देवसमप्रभावो । 
वा० रा० छु०--२७ 
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वितकयन्ती निधन तये( सा 
टु/खान्विता वाक्यमिंदं जगाद ॥ २४ ॥ 


इति सप्तवत्वारिंशः सगे: ॥ 


देवताओं के समान प्रभाव चाले उन दोनों भाइयों के इस दशा 
में देख, सीता मारे शाक्त के रोने लगी ओर उन्तके मरने के विषय 
में तर्क वितर्क करती हुई, तथा दुःखी हो यह वोली ॥ २४ ॥ 
युद्धकाग्ड का सेंतालीसवाँ से पूरा हुआ | 


--हह ०-5, 


अष्टचत्वारिशः सर्गेः 


---$६--...- 


भतार निहत॑ दृष्ठा लक्ष्मणं च महावलम । 
विललाप भुश सीता करुणं शेककशिता ॥ १ ॥ 
अपने पति श्रीरामचन्द्र ओर महावत्ली लक्ष्मण के युद्ध में मरा 
हुआ देख, शेक्न से विकल सीता, करुणस्वर से बहुत विलाप 
करने लगी ॥ १॥ 
उल्चुलेक्षणिनो ये मां पुत्रिण्यविधवेति च | 
तेज्य सर्वे हते रामे ज्ञानिनोह्ट्ृतवादिन। ॥ २॥ 


ज्ञा सामुद्विक-शास्तर-ज्ञाता मुक्ते पुत्वती होने तथा सदा 
'त्ोमाग्यवदी बनो रहने की सविष्यद्याणी ऋदते थे, वे सब सामुद्रिक- 
शाख्र-वेत्ता आज ध्रीरामचन्द्र जी के मारे जाते से मिथ्यावादी ठहरे 
ध्यथवा उनझी सविष्यद्वाणी मिथ्या सिद्ध हुई ॥ २॥ 
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यज्वनो महिपी ये मामूचुः पत्नीं च सत्रिणः | 
तेज्य सर्वे हते रामे ज्ञानिनोडत्व तवादिनः ॥ ३ ॥ 
ज्ञिन सामुद्रिक शास्रवेचाओं ने मुझे वहुकाले व्यापी अप्टवे- 
मेधादि यज्ञ करने वाले की पत्नी होने को वात वतलायी थी, वे 
सत्र घ्राज युद्ध में भीरामचन्द्र के मारे जाने से झूठे हे गये ॥ ३ ॥ 
ऊजुः संश्रवणे ये मां द्विना; कातोन्तिकाः शुभाम | 
तेज्च सर्वे हते रामे ज्ञानिनोइठतवादिन; ॥ ४ ॥ 
जिन मविष्यद्वकाश्रों ने मेरे सम्मुख मुझे शुभलक्षणों वालो 
सूथवा वतलाया था, थे सब आज श्रीरामचन्द्र जी के मारे जाने से 
भूठे पड़ गये ॥ ४ ॥ 
वीरपार्थिवपन्नी त्व॑ ये धन्‍्येति च मां विदु। । 
तेज्च सववे' हते रामे ज्ञानिना&त्वतवादिन। ॥ ५ ॥ 
किन्होंने घुकका बोर राजाओं को रानियों की पूज्या ( भर्थाव्‌ 
चक्रवर्ती को पत्नो) भोर सैमग्यवत्ती वततल्लाया था, ये सब 
भविष्यद्वक्ता आाज्ञ श्रीयमचन्द्र जो के मारे जाने से झूठे पड़ गये ॥॥॥ 
इमानि खलु पद्मानि पादयेयें: किल ख््रियः | 
आधिराज्येअभिषिच्यन्ते नरेन्द्र! पतिभि! सह ॥ ६ ॥ 
ज्ञिन शुभचिन्हों के होने से कुल्वतों ख्रियाँ अपने नरेन्द्रपतियों 
के साथ राजसिंदासन पर भ्भिषिक्त देती हैं; वे कमल के चिन्द 
मेरे चरणों में देते हुए भो, धभाज्ञ में उस चिन्ह के फल से बच्चित 
है। गयी ॥ ६ ॥ है ५ 
वैधव्यं यान्ति येनायों लक्षणैमोग्यदुलभाः । 
नात्मनस्तानि पश्यामि पश्यन्ती इृतलक्षणा ॥ ७ ॥ 
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जिन बुरे क्तणों के होने से स््रियाँ विधवा दो, भाग्यहीन हो 
ज्ञाती हैं, उन लक्षणों में से काई भी लत्तण मझ्े अपने में नहीं देख 
पड़ता, तो भी में इस समय अपने के हतभाग्य पाती हूँ ॥ ७ ॥ 
सत्यनामानि पत्नानि स्रीणामुक्तानि लक्षण: 
तान्यच निहते रामे वित्थानि भत्रन्ति मे ॥ ८ ॥ 
परिडत लाग, ज्ञिन कमल आदि विन्हों के, स्त्रियों के अड्डों में 
होने से अ्मेषघ फन देंने वाले वतलाते हैं: उन सब चिन्दों का फल 
भेरे लिये क्ूठा हुआ ज्ञाता है ॥ ८॥ 
केशाः सक्ष्यः समा नीला भुवा चासडुते मम | 
हते चारोमशे जई दन्ताइचाविरला मम ॥ ९ || 
देखे मेरे वाल महीन, वरावर आर नीले हैं; मेरे भोहें मिली 
हुई नहीं--अलग घझलग हैं, मेरी जबि गोल भोौर रेमरदित हैं, 
दाँत अलग झलग है॥ ६ ॥ 
श्डे नेश्रे करो पादों गुद्फावृरू च मे चितो | 
अनुदृत्तनखाः स्निग्धा। समाश्चाइयुलयों मम || १० ॥! 


मेरे दोनों नेत्रों के काये शझ्गक्वार हैं, भेरे हाथ पैर, घुटने, ऊरू 
लि हैं। नख गोल ओर जिकने हैं घोर उपलियाँ वरावर 
॥१०॥ 


स्तनों चाबिरलों पीनो मगेमो मश्नचूचुकों । 
मरा चात्सद्धिनी नाभि पाश्वोरस्काश्र में चिता।॥११॥ 
भेरी छातियाँ एक दूसरे से मिली हुई आर भे।टी हैं। उनके 


अग्रभाग उभड़े हुए नहीं वढ्क्ि गहरे हैं। मेरी नामि गहरी हैं 
तथा काल झोर छाती उभड़ी हुई हैं॥ ११॥ 
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मर वर्णो मणिनिभो मृद्न्यज्ञस्हाणि च । 
प्रतिष्ठितां द्वादशभिमांमूचुः झुभलक्षणाम ॥ १२॥ 
मेरे शरीर का रंग मणि की तरह चमकीला है, मेरे रोंगर्टे 
फेमल हैं, दसों उद्जलियों सदित दे।नों पैरों के तलवे भूमि पर ठीक 
ठीकू पड़ते हैं। इन सब चिन्दों से मुझको सव शुभलत्षणयुक्त 
बतलाते हैं ॥ १२॥ 
समग्रयवमच्छिद्रं पाणिपादं च वर्णवत्‌" | 
मन्दस्मितेत्येब च मां कनन्‍्यालक्षणिनोऋबिदु) || १३ ॥ 
मेरी सत्र भ्रंगुल्ियों के पे।रुओों पर जो के चिन्द हैं, इन चिन्दों 
की रेखाएं खण्डित नहीं हैं । हाथ पैर की श्ंग्रुलियाँ घनो हैं, हाथ 
शोर पैर के तलवों का गुलावी रंग है। शारीरिक लक्षण पहचानने 
वाले पणिडतों ने वतलाया था कि, यह कन्या मधुरदासिनी है ॥११॥ 
आधिराज्येड्मिपेको मे ब्राह्मणे! पतिना सह | 
कृतान्तकुशलेरुक तत्सव वितथीकृतम्‌ ॥ १४ ॥ 
मुके देख ज्योतिषियों ने कहा था कि, पति के साथ इसका 
राज्याभिपेक दोगा, किन्तु उनका यह कथन श्वव मिथ्या हो 
गया ॥ १४ ॥ 
शोधयित्वा जनस्थानं पदत्तिमुपलम्य च | 
ती्ां सागरमक्षेम्यं अ्रातरों गाष्पदेर हतो ॥ १५॥ 
देखे ये दोनों भाई जनस्थान में मुझे हृढ़ कर ओर दृसुमान से 
मेय बूचान्त जान कर तथा भ्रत्तोभ्य सागर को पार ऋर, यहाँ तक 
१ वर्णवत्‌--अरुणवर्ण | (गो०) २ गाप्पदे--इन्त्र जिन्सायासात्न इति भावः | 
( गो० ) # पाठान्तरे--“ द्विजाः | ” 
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शा गये थे; किन्तु गाय के खुर के समान गठ़े भर जन में हव गये 
ध्र्थात्‌ इन्द्रज्ञीत की तुच्छ माया से दोनों मारे गये ॥ १५ ॥ 
ननु वारुणमा्मयमेन्द्र वायव्यमेव च | 
अर ब्रह्मशिरश्रेव राघवी प्त्यपद्मताम्‌ || १६ ॥ 
थे दोनों भाई श्रीराम श्रोर लद््मण वारण, धायेय, पेन्द्र, वायव्य 
ग्रोर ब्रह्मशिस्स आदि अख्यों का चलाना जानने वाल्ते थे ॥ १६ ॥ 
अद्श्यमानेन रणे मायया बासवेपम । 
मम ज्ाथावनाथाया निहतो रामरक्ष्मणा ॥ १७ ॥ 
किन्तु हा! माया से सुक छिप कर मारने वाले इन्द्रजीत ने 


छुझ श्रनाथिनी के इन्द्र के समान श्रीयम शोर लस्‍्मण देनों रक्तकों 
का मार डाला ॥ १७॥ 


न हि दृष्ठिपर्थ प्राप्य राघवस्य रणे रिपु! । 
जीवन्मति निवर्तेत यद्रपि स्थान्मनोजब) ॥ १८ ॥ 


जव कोई वैरी श्रीरामचन्द के सामने थ्रा जाय; तब फिर वह 
जीता ज्ञागता नहीं जा सकता। भत्ते ही वह मन के समान वेगवान्‌ 


प्यों न हों ॥ १८॥ 
... न कालस्यातिभारोषसिति क्ृतान्तश्व सुदु्जयः । 
यत्र राम) सह आता जेते युधि निपातित) ॥ १९॥ 
द्वाय | काल के लिये न ते केई बड़ा सारी वाक है और न कोई 
काल के ज्ञीत ही सकता है। तभी ते भाई सहित श्रीरामचन््ध जी 
_समरभ्रम्ति में मरे हुए पड़े हैं ॥ १६ ॥ 
न शोचामि तथा राम॑ लक्ष्मणं च महावरूस्‌ | 
नात्मानं जननी बाप तथा श्वश्रू तपखिनीसू ॥ २० ॥ 


न्‍ 


गे 
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मुझे उतनी चिन्ता श्रोर उतना दुःख न ते महावत्नचान 
श्रीरामचन्द्र तथा लक्ष्मण का है, न भपना ओर न अपनी माता का 
है, जितनी चिन्ता शोर जितना दुःख मुझे श्रपनी उस वापुरी सास 
का है; ॥ २० ॥ 
साध्नुचिन्तयते नित्यं समाप्तत्न॒तमागतस | 
कदा द्रक्ष्यामि सीतां च लक्ष्मणं च सराघवम्‌॥ २१ ॥ 
जे नित्य यही सोचती हुई बैठी होगी कि, श्रीराम, लक्ष्मण शोर 
सीता वनवास की अवधि समाप्त कर, कव लोट घर आधचेंगो और 
कब में उनके देखूँ गी ॥ २१ ॥ 
प्रिदेवयमानां तां राक्षसी त्रिजदाब्नवीत | 
मा विषाद कथा देवि भतांउयं तब जीवति ॥ २२॥ 
इस प्रकार विज्ञाप करती हुई सीता जी से तिज्ञण बोली-- 
तुम दुश्खी मत हो | ये तुम्हारे पति मरे नहीं, जीवित हैं ॥ २२ ॥ 
कारणानि च वक्ष्यामि 'महान्ति *सरशानि च | 
ययेमी जीवतो देवि श्रातरों रामलक्ष्मणा ॥ २३ ॥ 
हे देवि ! में तुमसे अपने कथन के समथन में स्पष्ट भोर पहिल्ले 
के शगुभूत जैसे कारण कद्दती हूँ, जिनसे तुमको निश्चय है। जायगा 
कि, ये दोनों भाई श्रीराम शोर लद्मण ज्ञीवित हैं ॥ २३॥ : 
न हि कोपपरीतानि हषपयुत्सुकानि च | 
भवन्ति युधि योधानां मुखानि निहते पतो ॥ २४॥ 
हे वेदेदी ! जब सेना का मालिक मर ज्ञाता है, तब उस सेना 
के येद्धाओं के मुखमण्डल पर न तो क्रोध ही कलकता है ओरोर न 
वैहर्षसे उक्करिवत दी देख पड़ते हैं ॥४॥ ___|_|_|_|_|_|३_+३+_ वे हर्ष से उक्तरिटित ही देख पड़ते हैं ॥ २४ ॥ 
१ महान्ति--सफुटानि । (गोा०) २ सहशानि--पूर्वाचुभूततुल्यानि । (गे।०) 


ँ 
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इंदं विमान वेदेहि पृष्पक॑ नाम नामतः | 
दिव्य॑ त्वां धारयेनेव यद्येती गतनीवितों ॥ २५॥ 
हे बैदेही ! यदि ये दोनों भाई मर गये होते, तो यह पुष्पक नामक 
दिव्य विमान, ऊिसमें तुम बैठी हो, कभी तुमकीा बैठा कर न उड़ता । 
( क्योंकि ये विधवाशं के अपने ऊपर नहीं चढ़ाता ) ॥ २५॥ 
हतवीरप्रधाना हि हतोत्साहा निरुद्यमा | 
सेना भ्रमति संख्येपु इतकर्णेव नौजले || २६ ॥ 
सेना के मालिक के मारे जाने पर सैनिकों का उत्साह ज्ञाता 
रहता है। वे कभी काम नहीं कर सकते, वढ्कि वे मह्ठाह रहित 
जअल्न में पड़ी नाव की तरह डगमगाने लगते हैं॥ २६॥ 
इयं पुनरसंभ्रान्ता निरुद्दिग्रा #तपसखिनी | 
सेना रक्षति काइत्स्थी मया प्रीत्या निवेदितों ॥ २७ | 
है तपत्विनी ! देखे, यद्द वानरी सेना उद्देग रहित शोर साव- 
धान हो, अपने दोनों मालिक़ों की रखवाली कर रही है। इसीसे 
मेंने तुमसे प्रीतिपूर्वक यह कहा कि, ये दोनों जीवित हैं ॥ २७॥ 
सा त्व॑ं भत्र सुविद्धव्धा अनुमाने! सुखोदय । .' 
अहतों पश्य काझुत्स्थी स्मेह्नदेतदववीमि,ते || २८ ॥ 
ध्यतः नम इन छुख चिन्हों के द्वारा इन दोनों के जोवित 
होने का विश्वास करो। में स्नेहवश तुमसे यह कह रही हैं।॥ २८॥ 
अनृत नोक्तपू्व मे न च वक्ष्य कदाचन । 
चारित्रसुखशीललालविष्टासि मनो मम | २९ ॥ 
# पाठान्तरे--" तरखितनी। ** 
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है सीते | मेंने न कभी तुमसे स्ूठ कहा और न कहूँगी। 
क्योंकि तुमने अपने शुभाचरणों के प्रभाव से मेरे मन में अपने लिये 
स्थान बना लिया है ॥ २६ ॥ 
नेमौ शक्यौ रणे जेतुं सेन्द्रेरपि सुरातुरेः । 
ताहशं दशन॑ हृष्टा मया चावेदितं तब ॥ ३० || 
इन दोनों को युद्ध में इन्द्रादि देवता तथा ध्यछुर सी नहीं हरा 
सकते । मैंने भल्ली भाँति सेच' विचार तथा इनको देख कर, तुमसे . 
ऐसा कहा है ॥ ३० | गा 
इदं च सुमहक्षिहं 'शने! पश्यख मेथिलि | 
निःसंज्ञावप्युभावेतों नेव लक्ष्मीवियुज्यते ॥ ३१ ॥ 
है सीते | सावधानतापूर्वकू ज़रा इस चमत्कार के तो देख । 
यद्यपि ये दोनों वाणों की चेठ से सूछित हो पड़े हुए हैं, तथापि 
इनके मुखमण्इल की कान्ति ज्यों को त्यों बनी हुई है ॥ ३१॥ 
प्रायेण गतसत्त्वानां पुरुषाणां गतायुषाम । 
दृश्यमानेषु वक्‍्त्रेषु पर भवति वेकृतम्‌ ॥ २२ ॥ 
वहुधा शक्तिरहित श्रथव्रा प्राथरद्वित शोर गतायु पुरुषों के 
मुखमण्डल पर मुर्दनी सी छा जाया करती है ॥ ३२॥ 
त्यज शोक॑ च मोहं च दुःखं च जनकात्मने । 


रामलक्ष्मणयोरथें नागर शक्यमजीवितुम्‌ ॥ ३३ ॥ 
है ज्ञनकनन्विनी ! तुम शौक का, इस पअपनी उल्ठी समझ के, 
झौर मनेव्यथा के त्याग दो। कद्योंकि ये वोनों वीर श्रीराम शोर 
लक्ष्मण जीवित हैं, ये मर नहीं सकते ॥ ३३ ॥ 


१ शर्मीम--सावधानिन । ( गे० ) 
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श्रुत्वा तु बचने तस्या; सीता सुरसुतोपमा । 
कृतांझ्नलिस्वाचेदमेवमस्तलिति मेंधिली ॥ ३२४ ॥ 
देवकन्या के समान सोता त्रिज्जद्ा की इन बातों के खुन, हाथ 
जड़ कर वोली ; दें त्रिजदे ! तुम्हारा चचन सत्य हो ॥ ३४ ॥ 
विमान पुष्प तचु सन्निवत्य मनोजवम्‌ | 
दीना त्रिजटया सीता लड्ढामेव प्रवेशिता || ३५ || 
तदननन्‍तर तिजदा मन के समान तेज चलते वाले पुष्पकविमाद 
के लोदा कर, दूखियारी सीता के लड्ढुम में ले गयी ॥ ३४ ॥ 
ततख्िनव्या साथ पुष्पकादवरुह्म सा | 
अशोकवनिकामेव राक्षसीसिः पवेशिता | ३६ ॥ 
बिजठा के साथ विमान से उत्तर सीता रात्तसियाँ सहित 
घशेकवादिका में आयी | ३६ ॥ 
प्रविश्य सीता वहुद्वक्षपण्डां 
ता राक्षसेन्रस्थ विदह्यरभूमिम्‌ | 
सम्पेक्ष्य सश्विन्त्य च राजपुत्रो 
पर विषादं सम्मुपाजगाम || २७ || 
इति शश्चचत्वारिशः सर्गः॥ 


सीता ने नाना वुत्तों से युक्त रात्नसराज की 'डस विहारस्थल्ली 
में प्रवेश किया ओर भ्रीरामचन््ध एवं लक्ष्मण का चिन्तवन कर वह 
वहुत दुःखो हुई ॥ ३७ ॥ 
युद्धकाण्ड का अड्तालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ | 
>> चई-- 


एकोनपश्चाशः सर्गः 
-लऔं--- 
घोरेण शरवन्धेन बद्धों दशरथात्मनौ । 
निःइवसन्तों यथा नागो शयानों रुषिरोक्षितों ॥ १ ॥ 
घोर बाणवन्धन में वंधे हुए और सर्प की तरह फुफरारते हुए, 
दोनों द्शरथकुमार रुथिर से तरबतर पड़े हुए थे ॥ १ ॥ 
सर्वे ते वानरश्रेष्ठा! सझुग्रीवा महावलाः | 
परिवाय महात्मानै| तस्थुः शोकपरिप्छुता! ॥ २ ॥ 
महावली खुशीव प्रपु्व समस्त वानरश्रे.्ठ उन दोनों वीरों के 
चारों ओर से घेर कर उनकी रक्ता कर रहे थे शयोर शोक में इबे हुए 
थे॥२॥ 
एतस्मित्रन्तरे रामः प्रत्यवुध्यत वीयवान । 
स्थिरत्वात्सस्वयोगांध्च शरेः सन्दानितो5पि सन्‌ ॥ ३॥ 
इतने में वीयंचान, तथा पराक्रमो श्रीरामचन्द्र ओ नागपाश से 
जकड़े हुए होने पर भी, सचेत हुए मानों से कर जागे हों ॥ ३॥ 
ततो दृष्ठा सरुधिरं विषण्णं गाठमर्पितम्‌ | 
आतरं दीनवदनं परयदेवयदातुरः ॥ ४ ॥ 
( और डठतें ही ) रुधिर से तर, दीनवद्न झोर अति विषणण 
भाई लक्ष्मण का देख, पे आतुर है।, रोने लगे॥ ४ ॥ 
किंनु मे सीतया कार्य कि कार्य जीवितेन वा । 
. शयान योज्य पर्यामि अ्रातर॑ युधि निर्मितम ॥ ५॥ 
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जब में अपने भाई की युद्ध में पराजित हे! अचेत पड़ा देख 
रहा हैं. तब में सीठा को ले कर ही झोर स्वय॑ जीवित रद कर ही 
क्या करूंगा ॥ ५॥ 
शक्या सीतासमा नारी मत्येोके विचिन्वता | 
न लक्ष्मणसमों श्राता सचिव 'साम्परायिक्र/॥ ६॥ 
इस संसार में खोजने पर सोता के समान स्री भत्ते ही मिल 
जाय, डिन्तु लक्ष्मण के समान भाई, सहायक ओर चतुर येपद्धा 
नहीं मिल सकता ॥ ६ ॥ 
परित्यक्ष्याम्यहं #माणास्वानराणां तु पश्यताम्‌ | 
यदि पग्ववमापत्र; सुमित्रानन्ददधन! | ७ ॥ 


यदि कहीं उुमित्रावन्द्न मर गये, तो में इन वानरों के सामते 
ही अपनी ज्ञान दे दूँगा ॥ ७॥ ; 


किंनु वक्ष्यामि कौसल्‍्यां मातरं फ्रिनु केकयीस्‌ | 
कथमम्वां सुमित्रां च पुत्रदशनछालसाम ॥ ८ ॥ 


क्योंकि अयोध्या में जाकर पुत्रदर्शनामिल्लापिणी माता खुमित्रा 
से ओर अपनी माता कोशल्या तथा कैकेयी से में क्या कहुँगा ॥ ८ ॥ 


विवत्सां वेपमानां च क्रोशन्ती कुररीमिव । 
कथमाश्वासयिष्यामि यदि यास्थामि त॑ बिना ॥| ९ ॥ 


यदि में लक्ष्मणरद्दित प्रयाष्या ज्ञाऊँ, ते विना वछड़े की यो 
की तरह काँपती और कुरसे क्री तरह विज्ञाप करती हुई खुमित्रा 
माता को में क्या कह कर घीरज वँधाऊँगा | ६॥ 





१ घाम्परायिक:--थुड़े साधु! | ( गो० ) # पाठान्तरे--“प्राणं । ” , 
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कर्थं वक्ष्याम्रि शत्रुध्न॑ सरत च यशस्िनय्‌ । 
मया सह वन यातो बिना तेन गतः पुनः ॥ १० ॥ 
लक्ष्मण के साथ ले में वन में श्राया श्र उनके विनां अव 
धप्रयेाध्या में जा कर, में यशस्त्री भरत भौर शन्नप्न से दया 
कहूँगा ॥ १० ॥ 
उपाल्म्भं न शक्ष्यामि सोढ़ं वत सुमित्रया | 
इहव देह त्यक्ष्यामि न हि जीवितुमुत्सहे ॥ ११॥ 
माता छुमिन्रा का उलहना मुझसे सहाय न होगा । अतपएव यहीं 
पर शरीर द्यागना ठीक है-मैं अब जीवित नहीं रहना 
चाहता ॥ ११॥ 
पिड मां दुष्क्ृतकर्माणमनाय यत्कृते सो । 
लक्ष्मणः पतित; शेते शरतरपे गतासुबत्‌ ॥ १२ ॥ 
मुझ पापी शनाय॑ के धिक्कार है, जिसके लिये लक्ष्मण, सतक 
समान शरशय्या पर पड़े सो रहे हैं ॥ १२॥ 
त्व॑ नित्यं स विपण्णं मामाश्वासयसि लक्ष्मण | 
(0! 
गतासु्नांध शक्नोपि मामातममिभाषितुस्‌ ॥ १३॥ 
है लक्ष्मण ! जब में घवड़ाता था, तब ठुम मुभे धीरज बंधाते 
थे। पर ध्यव जव में अत्यन्त दुःखी हो रहा हैँ, तव तुम निर्जीच के 
समा होने के कारण मुझसे वातचीत नहीं कर सकते ॥ १३ ॥ 
येनाद्य निहता युद्धे राक्षसा विनिषातिताा । 
तस्यामेव क्षितो वीरः स शेते निहतः परे ॥ १४ ॥ 
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हेवीर! तुमने जिस संग्रामभूमि पर वहुत से रात्चस मार कर 
खुला दिये थे, डसी भूमि पर तुम शन्रु द्वारा वाणों से घायल हो 
स्वयं पड़े से रहे हो ॥ १४ ॥ 
शयान! शरतत्पे+स्पिन्खशोणितपरिप्छुत | 
शरजाछैरिचितों भाति भास्करोहस्तमित ब्रजन्‌ | १५ ॥ 
इस वाणशब्या पर पड़े हुए शोर अपने रक से तर तुम्दारे शरोर 
में वाण ही वांण देख पड़ते हैं। इस समय तुम अस्ताचलगामी खर्य 
की तरह ज्ञान पड़ते हो ॥ १५ ॥ 
वाणाभिदतममंत्वान्न शकक्‍नोत्यमिभापितुस्‌ । 
रुमा चात्रुवतोध्प्यस्य दृष्टिरागेण सूच्यते ॥ १६ ॥ 
तुम्हारे ममंस्थल वाणों से विधे हुए हैं, इसीसे तुम वाल नहीं 
सकते ; पर तुम्दारे नेज्ों की लालिमा देखने से जान पड़ता दे कि, 
तुम अत्यन्त पीड़ित हो रदे दे ॥ १६ ॥ 
ययेव मां बन यान्तमहुयातों महाद्युतिः | 
अहमप्यनुयास्यथामि तयबेनं यमश्षयम्‌ || १७॥ 
हे महाद्रुति ! जिस प्रकार वन में आने के समय ठुम मेरे पीछे 


पीछे झाये थे; उसी प्रकार में भी तुम्हारे पीछे पीछे यमालय को 
चलू गा ॥ ७ ॥ 


इध्वन्धुजनों नित्य मां च नित्यमनुत्रतः । 
इमामब गतोअस्थां ममानायस्य दुर्नेयें। ॥ १८ ॥ 
यद्यपि इनके सभी भाइयों से प्रेम्त है ; तथापि यद्द सदा मेरे ही 


साथ रहते थे। से मुझ दुए की दुर्नीति के कारण ही आज्न यह इस 
दशा को श्राप्त हुए हैं ॥ १८ ॥ 
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सुरुष्टेनापि वीरेण लक्ष्पणेन न संस्परे । | 
परुष॑ घिप्रियं वाउपि श्रात्रितं न कदाचन ॥ १९ ॥ 
मुझे स्मरण नहीं आता कि, श्रवीर लक्ष्मण ने ऋद्ध होने पर 
भो कभी मुझसे कठोर या अ्र्रिय चचन कहे हों ॥ १६॥ 
, विससजेकवेगेन पश्चवाणशतानि यः 
इष्पस्ेप्वधिकस्तस्मात्कातवीयांच लक्ष्मण; ॥ २० ॥ 
ये लक्ष्मण पाँच पाँच स्तो वाण एक चार छोड़ते थे ; श्रतः वाण 
चलाने की विद्या में ये का्तंवोयार्जुन से भी चढ़ कर निषुण थे ॥२ण। 
अस्नरस्राणि यो हन्याच्छक्रस्यापि महात्मन! । 
सोथ्यम्नुन्या हतः शेते महाहशयनोचितः ॥। २१ ॥! 
इच्द्र के चलाये श्रत्नरों के अपने शर्त्रों से नष्ट करने की ज्ञिन 
महावली में शक्ति थी ओर जे। वड़ी बढ़िया सेज्ञों पर सेने योग्य थे, 
सो ध्याज भूमि पर मरे हुए पड़े हैं ॥ २१॥ 
तत्च परिथ्या पलप्त मां प्रपक्ष्यति न संशयः | 
यन्मया न कृतो राजा राक्षसानां विभीषण! ॥ २२ ॥ 
देखे शत्तसों का राज्य मेंने विभोषण के देने के लिये कहा था 
किन्तु में उसे दे नहीं पाया | से यह मिथ्याभाषण ही मुस्े 
निस्सन्देह भस्म कर डालेगा ॥ २२॥ 
अस्मिम्मुहुर्ते ,सुग्रीव प्रतियातुमितोजद्देसि | 
मत्वा हीन॑ मया राजन्रावणा5भिद्रवेद्ली ॥ २३ ॥ 
हे सुम्रीव ! शव तुम यहाँ से इसो समथ किष्किन्धा के लौद 


जाओ | क्योंकि में अव वलहीन हे गया हैं। अतएव राचण ठुमके 
असहाय पा कर, तुम्हारा तिरस्कार करेगा ॥ २३ ॥ 
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अड्डद॑ तु पुरस्क्ृ्य ससेन्‍्य। ससुहज्यनः । 
सागर तर सुग्रीव' नीलेन च नहेन च ॥ २४ ॥ 
ध्व तुम अद्द के आगे कर, नल शोर नील सहित खारी 
सेना के साथ ले सप्तुद्र के पार चल्ले जञाओं ॥ २४ ॥ 


कृत हनुमता काय यदन्यहुष्करं रणे | ॒ 
ऋक्षराजेन तुष्यामि गोलाइगूलाधिपेन च ) २५ ॥ 
हनुमान ने युद्ध में जेसी वहाडुरो दिखाई है, पद्द दूसरों के लिये 
दष्कर है। में जाग्ववान्‌ू और ऋषभ के कार्यो से भी सन्तुष्ट 
हैँ ॥ २५॥ 
अद्भदेन कृत कम मन्देन ट्िविदेन च | 
युद्ध केसरिणा संख्ये घोर सम्पातिना कृतम्‌ ॥ २६॥ 
घड़ुद, मेन्द, छिविदू, केसरों तथा सम्पाति ने भी युद्ध में वड़ी 
वहादुरी दिखलाई है ॥ २६॥ 
गवरयेन गवाक्षेण शरभेण गजेन च | 
क्र (९, कं ७. बे 
अन्यश्र इरिमियुद्ध मर्द्थ लक्तजीवितें;॥ २७ ॥ 
गवय, गवात्त, शरभ, गज तथा अन्य वानरों ने भी अपनी 
अपनी ज्ञानों के हथेली पर रख, मेरे लिये युद्ध में बड़े बड़े वहाडुरी 
के काय किये हैं ॥ २७॥ 
न चातिक्रमितं शक्य दव॑ सुग्रीव मालुप: 
यत्त शकक्‍्य वयस्थेन शुहृदा च परन्तप ॥ १८ ॥ 
है छुप्रीच ! मनुष्य में यह शक्ति नहों कि, वह भाग्य की रेख 


पर मेख मार दे । ते भी मित्र के मित्र के लिये और खुहृद के 
खुहद के लिये जे। करना चाहिये॥ २८ ॥ 
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कृत सुग्रीव तत्सवे भवता धमभीरुणा | 
एे ५ (६ 
मित्रकाय कृतमिदं भवद्धिवानरपभा। ॥ २९ ॥ 
हे कपिश्रेष्ठ सुप्रीव ! प्रधर्म से डरने वाले भापने सब मिन्नो- 
चित कार्य मेरे लिये किया ॥ २६ ॥ 
अनुज्ञाता मया सर्चे यथेष्ट गन्तुमहथ । 
सुश्रुवुस्तस्य ते सर्वे वानरा; परिदेवनम्‌ ॥३०॥ 
वर्तयाश्रक्ररशूूणिनेत्रे! 'ऋष्णेतरेक्षणाः । 
तत। सवाण्यनीकानि स्थापयित्वां विभीषणः ॥३१॥ 
व में सब के विदा करता हूँ, श्रव जिसकी जहाँ जाने की 
इच्चा दो चला ज्ञाय | श्रीरामचद्ध जो का इस प्रकार विज्ञाप छुन, 
घानर रो पड़े। उनके नेत्र रोते रोते लाल हा गये । इतने में विभी- 
धण सब सेना का यथास्थान स्थापित कर ॥३०॥ ३१॥ 
आजगाम गदापाशिस्त्वरितों यत्र राघवः। 
त॑ दृष्टा त्वरितं यान्त॑ नीलाज्ननचयोपमम्‌ । 
वानरा दुदुब॒। सर्वे मन्यमानास्तु रावणिम्‌॥३२॥ 
इति पकानपश्चाशः सर्गः ॥ 
और द्वाध में गदा लिये हुए भ्रीरामंचन्द्र जी के पास शा पहुँचे । 
काजल क्री तरद काले रंग के विभीषण के व्वरापूवक भाते देख 
झौर उनके मेघनाद समझ सब वानर भागने लगे ॥ ३२ ॥ 


युद्धकाएड का उनचासवाँ सगे पूरा हुआ | 
डे, 


डे ९ क्रष्णेतरेक्षणाः--रक्तेक्षणा इत्यथ; । ( गो० ) 
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अथोवाच महातेना हरिराजों महावारू; | 
किमिय॑ पे धर बडे 
किमिय॑ व्यथिता सेना मूव्वातंव नोजले ॥ १ | 
मद्दातेजखी पर्व महावली कविराज सुप्रीच ज्जी दोले कि, वह 
सेना क्यों उसो तरह डाँवाडेाल हो रही है, जेंसे प्रचयट पवन के 
लगने से जल में नाव डगमगाने लगती है। १॥ 
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सुग्रीवरय बच; श्रुल्ा वालिपुत्रोष्ड्दोब्जबीत्‌ । 
न त्व॑ पदयसि राम च लक्ष्मण व महावरूम्‌ || २ ॥ 
शरजालाचितो वीरावुमा दशरथात्मजो | 
शरतत्पे महात्मानों शयानों रुधिरोक्षिता ॥ हे ॥ 
छुप्रीव के इस प्रश्न का उत्तर देते हुण वालिपुत्र आद्वुद ने ऋद्ा-- 
क्या ध्ाप नहीं देखते कि, ये दोनों वज्नदान दुशरधनन्दन दीर 
श्रीरामचचद्ध ओर लक्ष्मण वाणों से घिरे हुए ओर लोंह में सने 
शरशय्या पर पड़े हुए है ॥ २॥ ३ ॥| 
अथावरवीद्वानरेन्द्र; सुग्रीवः पुत्रमढ्दम । 
नानिमित्तमिदं मनन्‍्ये भव्ितिव्यं भयेन तु ॥ ४ ॥ 
इस पर वानरराज्ञ खुप्रोच ने अपने पुत्र अड्द से ऋष्ा--इनके 
भयसोत होने वा फेचल यही एक कारण नहीं है, किन्तु भेरो समझ 
में छुछ घोर सी है ॥ ४॥ 
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विषण्णवदना ब्ोते त्यक्तप्दरणा दिशः 
प्रपठायन्ति हरयस्रासादुत्फुछलोचना! ॥ ५ ॥ 
देखे, इन चानरों के चेहरों पर उदासो छायी हुई है, ये बृक्त 
और शिला रूपी अपने आयुधों के पटक पटक कर भाग रहे हैं । 
डर के मारे इनके नेत्र चश्चल हो रहे हैं ॥ ५ ॥ 
अन्योन्यस्य न लज्जस्ते न निरीक्षन्तति पृष्ठतः । 
विपकष ०. ५ 
न्ति चान्योन्यं पतितं छह्वयन्ति च | ६ ॥ 
भागते समय न तो एक दूसरे से लजाते हैं श्रोर न मुड़ कर 
पीछे की ओर दी देखते हैं । ये एक दूसरे को घसीटते हुए भाग रहे 
हैं और जे बीच में गिर पड़ता है, उसकी कुछ भो “परवाह न कर 
उसे लाँध कर भागते चक्ते जाते हैं ॥ ६ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे वीरो गदापाणिविंभीषणः । 
सुग्रीव॑ वर्धयामास राघवें च #जयाशिषा ॥ ७ ॥ 
इतने में हाथ में गदा लिये हुए बीरवर विभोषण श्रा पहुँचे । 
उन्होंने सुश्रीव और भ्रोरामचन्ध को “ ज्ञय हो ” " ज्ञय दो” कह 
कर, श्आशीर्वाद दिया ॥ ७॥ 
विभीषयां त॑ सुग्रीवो दृष्टा वानरभीषणम्‌ । 
ऋक्षराज॑ समीपस्थं जाम्बवन्तम्॒वाच है ॥ < ॥ 
बानरों के भय का कारण विभोषण के जान, खुग्मीव ने समीप 
बैठे हुए रोकों के राजा जास्ववान से कहा ॥ ८॥| 


% पाठान्तरे--“ निरिक्षत ।” 
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विभीषणो-यं सम्प्राप्तो य॑ दृष्ठा वानरपंमा; । 
विद्रवन्ति परित्रस्ता रावणात्मणशइया ॥ ९॥ 
देखे, यह विभोषण पाये हैं, जिनके समस्त चीनरथरेंट्ट, मेघनाद 
समझ प्रौर सयसीत हो भाग रहे हैं ॥ ६ ॥ ञ 
शीभ्रमेतान्सुसन्त्रस्तान्वहुधा विप्रधावितान्‌ । 
पर्यवस्थापयाख्याहि विभीषणमुपस्थितम्‌ || १० | 
से तुम शीघ्न जाओं और उन घस्त और भागते हुए बानरों के 
यह समझता कर कि, यह मेघनाद नहों हैँ, विभीषण हैं, रोके ॥१०)। 
सुग्रीवेणेवमुक्तस्तु जाम्ववानृ क्षपार्थिवः । 
वानरान्सान्त्रयामास सन्निरुध्य प्रधावत; | ११ ॥ 
जव खुप्नीव ने यह कह्दा, तब रीडों के राजा ज्ञाग्ववान ने वानरों 
के समझता कर, उन भागते हुए बावरों के, भागने से रोका ॥ ११॥ 
ते निहत्ता। पुनः सर्वे वानरास्त्यक्तसम््रमा! । 
ऋक्षराजवचः श्रुत्वा तं च दृष्ठा विभीषणम्‌ ॥ १२॥ 
जाग्ववान की वार्ते खुन और विभीपण की देख, समस्त चानरों 
का भ्रम दुर हो गया झोर वे लौट आये ॥ १२॥ 
विभीषणस्तु रामस्य दृष्टा गात्रं शरेख्ितम 
लक्ष्मणस्य च धर्मात्मा वभूव व्ययितेन्द्रिय! | १३ ॥ 
श्रीरामचछ जी ओर लक्ष्मण जो के शर्यरों के वाणों से विधा 
इश्या इेंख, धर्मात्मा विभीषण बहुत विकल हुए ॥ १३॥ 
जलछिल्नेन हस्तेन तयोनेत्रे प्रमज्य च | 
शोकसम्पीडितमना रुरोद विछछाप च॥ १४ ॥ 
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हाथ में जल क्षे उन दोनों वीर राजकुमारों की शाँखें थो कर, 
विभीषण शेकाकुल हो रोने लगे और विज्ञाप करने लगे ॥ १४ ॥ 
इमी तो सत्वसम्पन्नों विक्रान्ता प्रियसंसुगों । 
इमामवस्थां गमितो राक्षसे! कूटयोधिभि! ॥ १५ ॥ 
वे विलाप कर कद्दने लगे--देखे।, इन वत्षवान, पराक्रमी शोर 
युद्धप्रिय दोनों भाइयों की, फपद्युद्ध करने वाले राक्षसों ने यह 
फ्या गति बना डाली है ॥ १५४॥ 
भ्रातुः पत्रेण मे तेन दुष्प्रश्नेण दुरात्मना । 
राक्षस्या जिह्मया बुद्धथा पश्िताइजुविक्रमो ॥ १६ ।। 
मेरे भाई के दुए कुपुत्र ने, रात्तसो कपव्युद्धि से, इन सोधेसादे 
पराक्रमी लोगों के घेल्ना दिया है ॥ १६ ॥ ह 
शरेरिमावलं विद्धों रघिरेण समुक्षितों । 
बसुधायामिमो छुप्तो दृश्येते 'शल्यकाविवों ॥ १७ ॥ 
देखा, ये दोनों भाई बाणों से विधे और ल्ीह में भागे हुए, दो 
सेही ज्ञानवर्रों को तरदद ट्रिख त्ताई पड्ट रहे हे ॥ १७ ॥ 
ययोवीरयघुपाशित्य प्रतिष्ठा काड्िता पया । 
तावुभो देहनाशाय प्रतुप्ती पुरुषषभो ॥ १८ ॥ 


हा | भिनके वल्वूते पर मेंने श्रपनो मानप्रतिष्ठा प्राप्त करने 
की झआशा की थी, थे दोनों पुरुषश्रेठ्ठ श्रपने शरोर का नाश करने 
के लिये पूृथिवी पर पड़े से। रहे हैं ॥ १८॥ 


१ शल्यकौ--कण्थकिवराही । ( गे।" ) 
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जीवन्नध विपन्नोअरिस नष्टराज्यमनोरथः | 
प्राप्पतिन्ञश्न रिए! सकामो रावणः छूृत। ॥ १९ || 
आज में जीता हुआ मर गया | मन में राज्य प्राप्त करने की जो 
शाशा ह्गी हुई थी, चह भो नष्ट हो गयी । भव तो बेरी रावण ही 
दी प्रतिज्ञा पूरी हुई श्रोर उसका मनेारथ दी सफल हुआ ॥ १६ ॥ 
एवं दिलपमान तं परिष्वज्य विभीषणम्‌ | 
सुग्रीवः सत्वसम्पन्नों हरिराजोज्व्रवीदिदस ॥ २० ॥ 
इस प्रकार विलाप ऋण्ते हुए विभीषण के गक्षे लगा, वत्लचान 
खुप्नीच ने यह कहा ॥ २० ॥ 
राज्य प्राप्य्यसि धर्मज्ञ लड्ढायां नात्र संशय) । 
रावण सह पुत्रेण सकाम नेह लप्स्यते ॥ २१ ॥ 
दे धर्मज्ञ | तुमका लड़ा का राज्य निश्चय ही मिलेगा ओर रावण 
दथा उसके पुत्र इन्द्रजीत का मनारथ कभी पूरा न होगा ॥ २१ ॥ 
न रुजा पीडितावेताबुभो राघवलक्ष्मणों । 
त्यक्त्वा मोह वधिष्येते सगणं रावणं रणे || २२ ॥ 
श्रीरामचन्द्र ओर लदरण इन दोनों के! यह चेतट विशेष हानि- 
कारक न होगी। दोनों मूर्का से ज्ञाग कर, सपरिवार रावण के 
मारंगे॥ २२ | 
तमेन॑ सान्त्वयित्वा तु समाश्वास्य च राक्षसम्‌ । 
सुषेणं शवशुरं पाये सुग्रीवस्तमुवाच ह ॥ १३ ॥ 
कविराज सुग्रीव इस प्रक्नार विभीषण के समस्या, पास खड़े 
हुए धपने ससुर सुषेण नामक वानर से वोले--॥ २३ ॥ 
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सह श्रेहरिगणैलेब्धसज्ञावरिन्दमों । 
गचछ ल्॑ अ्रातरों गह्य किष्किन्धां रामलक्ष्मणों ॥२४॥ 
जब ये दोनों भाई ध्र्थात्‌ धीराम कोर लक्ष्मण सचेत हो ज्ञाँय, 
तब तुम शूर वानरों सदित इनके अपने साथ ले, क्रिष्किन्धा के 
चले जाओ ॥ २४ ॥ 
अहं तु रावणं हत्वा सपुन्न॑ सहवान्धवस | 
मेथिलीमानयिष्यामि शक्रो नष्टामिव श्रियस्‌ ॥ २५ ॥ 
रहा में, से में ते पुत्रों तथा भाई वंदों सहित रावण के मार 
कर, सीता के उसो प्रकार छुड़ा कर श्रोर ले कर आाऊंगा, जिस 
प्रकार इन्द्र नए्टहुईं राज् लक्ष्मी का लाये थे ॥ २५॥ 
श्रुत्वैतद्वानरेन्द्रस्य छुपेणो वाक्यमत्रवीत्‌ । 
देवासुरं महथुद्धमनुभूत॑* सुदारुणम्‌ ॥ २६ | 
कपिराज झुओ्ीष के इन वचनों के ख़ुन, सुषेण बेल्े--देवताप्ों 
ओर अखुरों का ज्ञो वड़ा घेर संग्राम हुआ था, उसका मुझको 
हाल मालूम है॥ २६ ॥ 
तदा स्म दानवा देवाब्शरसंस्पशेकोविदा! । 
निनध्तुः शस्रविदुषश्छादयन्तो मुहुसेहु ॥ २७ ॥ 
उस युद्ध में भी वाण चलाने की विधा में निपुण देव्यगण छिपे 
छिपे, इसी तरह शद्त्रविद्या में कुशल देवताश्रों के बार बार बाणों 
' से तोप देते थे ॥ २७ ॥ 
तानातानचएसंज्ञांथ पराछश वृहर्पतिः । 
विद्याभिमंन््रयुक्ताभिरोषधी भिश्चविकित्सति ॥ २८ ॥ 





१ भनुभूतं-मया ज्ञात । ( गे।० ) 
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जब देवता पीड़ित, मूद्धित भर प्राणद्वीन हे ज्ञाते, तब बुह- 
स्पति जी मंत्रों के प्रयाग से तथा श्रपधियों के उपचार से उनके 
पुनः जीवित कर देते थे ॥ २८ ॥ 
तान्योपधान्यानयितु क्षीरोद यात्तु सागरस्‌ | 
जवेन बानराः शीघ्र सम्पातिपनसादय; |! २९ ॥ 
उन्त जड़ी बूद्धों के लाने के लिये सम्पाति, पतस आदि वावर 
शीघ्र ही त्ञीरसप्तुद्न के तठ पर जाँय ॥ २६ ॥ 
हरयस्तु विजानन्ति पावेतीस्ता महोषधीः । 
सज्लीवकरणीं दिव्यां विशल्यां देवनिर्मिताम्‌ ॥ ३० ॥ 
क्योंकि ये वाचर उस पर्॑तस्थित उन दोनों रखरियों के भली 
भांति जानते हैं। उनमें से एक तो दिव्य सश्लीवनी है भौर दूसरी 
देवताओं को बनाई हुई |विशल्या है ॥ ३० ॥ 
चन्द्रव्व नाम द्रोणश्र क्षीरोदे सागरोत्तमे | 
अमृत यत्र मथितं तत्र ते परमोषधी ॥ ३१ | 
जहाँ श्रेष्ठ त्तौरसागर मधथा गया था, वहाँ चक्र और द्रोण नाम 
के दो पर्वत हैं। उन्हीं पर बड़े काम की ये दोनों चूटियाँ मिलती 
हैं॥३१॥ 
५ हिति ७ बे पव॑ते के 
ते तत्र निहिते देव! पवते परमोषधी । 
अय॑ वायुसुतों राजन्दनुमांस्तत्र गच्छतु ॥ २२ ॥ 
ये दोनों वूदियाँ उन्ही दोनों पर्वतों में देवताओं छाया छिपायी 
गयी है। हे राजन ! उनके लाने के लिये हतुमान वहाँ ज्ञाय ॥३श॥ 


व 88 मम 2 कक 
* उज्जीचनो ते चतप्राय सेगी जीवित होते हैं और ) चिशढ्या के प्रयोग से 
घाव की पीड़ा दूर होते है और घाव भी पुर जाता है । 
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एतस्मिन्नन्तरे वायुमेंघांश्चापि सविद्यतः 
पयस्यन्सागरे तोय॑ कम्पयन्निव मेदिनीम ॥ ३३ ॥ 
इसी बोच में प्रचयढ पवन चलने लगा, बादलों में पिजली 
कड़कने लगी, मप्नुद्र का जल दिलोरने लगा और ज़मीन काँपने 
लगी ॥ ३३ ॥ 
महता पक्षवातेन सबद्वीपमहाहुमाः 
निपेतुभग्रविटपा:; समूला लवणाम्भसि ॥ ३४ ॥ 
वड़े बड़े एंखों के हिलने से उत्पन्न वायु से सब ठापुओं के बड़े 
बड़े पेड़, पत्तों और शाखाप्रों से रहित हो उड़ इखड़ू कर सद्नुद्र 
में ज्ञागिरे ॥ ३४॥ 
अभवन्पन्नगास्तस्ता *भोगिनस्तैत्रवासिन! । 
शीघ्र सरवांणि भ्यादांसि जम्मुश्च लवणाणंवम्‌ ॥ ३५॥। 
लड्ढाह्वीप में रहने घाल समस्त बड़े बड़े सर्प और जलजन्तु 
मारे डर के शोध्रतापूर्वंक खारी समुद्र के जल में ज्ञा छिपे ॥ २४ ॥ 
ततो मुहूर्तादूगरुढं वेनतेयं महावलस्‌ । 
वानरा ददशु) सर्वे ज्वलन्तमिव पावकस्‌ ॥ ३६ ॥ 
इस उत्पात के एक मुहते बाद जलते हुए भअप्नि के समान प्रदीत्त 
विनतातनय गरुड़ के चानरों ने चहाँ देखा ॥ ३६ ॥ 
तमागतमभिभरेक्ष्य नागास्ते विप्रद॒द्रुवु: 
यैस्तौ सत्पुरुषों बद्धों शरभूतैमेहाबलों ॥ २७ ॥ 


१ भोगिना--प्रशस्तकाया: । ( गो० ) २ यादांसि--जलजन्तवश्र । ( गे।० ) 
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गरुड़ जी के आते देख. ने साँप भागे जिन्होंने वाण रूए से उन 
दोनों महावली सत्पुरुणें के बाँध लिया था॥ ३७ ॥ 
ततः सुपणः काकुत्सथों दृष्टा मत्यभिनन्दित! । 
विममश च पाणिश्यां मुखे चस्समप्रभे ॥ ३८ | 


तद्तन्दर गरड़ जी ने उन देनों राज़कुमारों के देख झोर उनका 
छझमिनन्दन कर, उनके आओगों के अपने हाथ से सुफ्श कर दोनों के 
चन्द्रठ॒ल्य छुखों के खुहराया ॥ ३८ ॥ 


न्‍-ःछ 


नतेयेन संस्पष्टास्तयों; संस्रुद्त्रेणाः । 


डे 


सब च तनू स्निग्ध तयीराशु वभूव॒तुई ॥ ३९ ॥ 


जो के छूते ही दोनों के घाव भर गये । उन दोनों दीरों 
पहिले के सप्रान सुन्दर रंग वाले और चिकने हो 


2 
शत रे 


कक 
_अार्यारओी.. 


तट पर 
गये ॥ २६ ॥ 


ु 


यार कण 
# | ह2 
4 +--े 

##कन्‍ब्ननही 


दीये बल चोज उत्साइश्च महायुणः 
५ 
प्रदशन च बुद्धिश्च स्मृतिश्च द्विगु्णं तयो; ॥ ४० ॥ 


उन दोनों का तेज, पराक्मम, बल, हान्ति, उत्साह, सुदमाथ 
परिक्षात, विवेक, स्घृतिशक्ति आदि गरुंड जी के -करनपर्श से पूर्व 


की अपेत्ता झव इगुने »थांत्‌ वहुत अधिक ही गये ॥ ४० ॥ 
ताचुत्थाप्य मद्यवीयों गरुझे वासब्रापमी । 
डभा तो सखज हु रामश्चनमुवाच ह ॥ ४१ ॥ 


इन्ध के समाव महावत्नदात दोनों भाइयों के उठा कर ओर 
परम प्रसन्न हो कर, गरुइ जी ने अपने गले रूगाया । तव श्रीराम- 
चच्ध जी ने उनसे कहा ॥ ७१॥ 
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भवत्नसादाहथसन रावणिप्रभव॑ महत्‌ | 
आवामिह व्यतिक्रान्तो पूवनद्धलिना कृपा ॥ ४२ ॥ 
आपके अजञग्रह से हम इन्द्रजीत क्री उत्पन्न की हुई पेरर विपत्ति 
से छूठ गये और धापके किये प्रथल्ल से हमारे शरीरों में पदिले 
जैसा बल पराक्रम शध्या गया है॥ ४२ ॥ 
यथा तात॑ दश्चरर्थ यथा5जं च पितामहस्‌ | 
तथा भवन्तसामाद्र हृदय मे प्रसीदति ॥ ४३ ॥ 
. इस समय आपको देख मुझे चैसी ही प्रसन्नता हो रही है, 
जेंसी कि, पितामह महाराज अजञ्ञ शोर पिता मद्दाराज दृशस्थ के 
मिलने से प्राप्त देती ॥ ४३ ॥ 
को भवान्ख्पसम्पनत्नों दिव्यसगनुरेपनः | 
वसानो घिरजे वस्ते दिव्यामरणभूषितः ॥ ४४ ॥ 
ध्याप रुपवान हैं, दि्य-पुष्प-माता पहिने हुए तथा सुगन्धित 
चन्दनादि लगाये हुए हैं । आप निर्मल वक्ध धारण किये हुए हैं ओर 
प्रच्ते अच्छे घ्राभूपणों से भूषित हैं। यह तो वतलाइये, आप हैं 
कौन ?॥ ४४॥ 
ताम्नवाच महातेजा वैनतेयों महावलः । 
पतत्रिराजः प्रीतात्मा हृषपर्याकुलेक्षण/ ॥ ४५ ॥ 
इस पर भद्दातेञ्ञस्तरी ध्योर महा बलवान विनतानन्दन पत्तियाञञ 
गरुड़ जी ध्यानन्द से उत्फुछ्लनयन दी प्रसक्षतापूर्वक बाते ॥ ४५ ॥ 
अहं सखा ते काकुत्स्थ प्रियः प्राणो बहिश्चरः । 
गरुत्मानिह सम्प्राप्ती सुवाभ्यां साह्यकारणात्‌ ॥ ४६ ॥ 


४४४ :.. युद्धकाणडे 


है काऊुत्ख्य | म॒ वोहिर घृमने वाला, तुग्हारा प्राणों के समान 
प्यारा मित्र हूँ। मेरा नाम गरुड़ है ओर में आपकी सद्दायता करने 
की यहाँ झाया हूँ ॥ ४६ ॥ 
असुरा वा महावीयों दानवा वा महावरू: । 
सुराश्चापि सगन्‍्धवांः पुरस्द्ृत्य शतक्रतुम्‌ ॥ ४७ ॥ 
नेम मोक्षयित्‌ं शक्ता। शरवन्धं सुदारुणस्‌ | 
मायावलादिन्द्रजिता निर्मितं ऋरकमंणा | ४८ || 
बड़े बड़े पराक्रमी अछुर अथवा महावली इन्द्र के आगे कर, 
गन्धवों सहित देवता भी यदि चाहते कि, तुमका इस अत्यन्त 
कठिन वाणवंधन से छुड़ा लें, ते वे मो नहीं छुड़ा सकते थे । क्योंकि 
क्रकर्मा इन्द्रजीत ने ये वन्धन माया के वल से बनाये हैं ॥9ज8 ८) 
एते नागा। काहवेयास्तीक्ष्णदंप्ट्रा विषोस्वणाः 
रक्षोमायाप्रभावेन भरा भूला ल्वदाश्रितां। ॥ ४९ ।| 
हे रघुनन्दन ! ये नाग कद्र के पुत्र हैं, इनके बड़े पैने दाँत हैं ओर 
ये बड़े ही उिपेले हैं । परन्तु मेघताद की माया क्रे प्रभाव से ये संपे, 
वाण रूप है| कर, आपके था था कर कायते थे ॥ ४६ ॥ 
सभाग्यश्चासि धमज्ञ राम सत्यपराक्रम | 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा समरे रिपुधातिना [] ५० ॥| 
हे सत्यपराक्मम धर्मजझ राम ! तुम समर में शत्रुओं का मारने 
चाले झपने साई लक्मण सहित, बड़े भाम्यवान हो ॥ ४० ॥ 
इमं भ्रुत्वा तु हचान्तं लवसस्‍्माणोष्हमागतः । 
सहसा युवयो। स्नेहात्सखित्वमनुपालयन्‌ ॥ ५१ ॥ 
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में इस घुत्तान्त का खुनते हो, आप दोसों के प्रति स्नेह होने 
के कारण, मिन्नधर्म का पालन करने के, दोड़ा हुमा, यहाँ झाया हूँ 
( भर्थात्‌ आप दोनों इस लिये भागवान्‌ हैं जो मुझ्के आपकी इस 
विपत्ति की खूचना शीघ्र मिल गयी )॥ ५४१॥ 
मोक्षितों च महाघोरादस्मात्सायकवन्धनात्‌ । 
अप्रमादश्च कतेव्यो युवाभ्यां नित्यमेव हि ॥ ५२ ॥ 
इस महादारुण वाशवंधन से मेंने आपके मुक्त कर दिया, 
अब घाप लोगों को प्रमाद छोड़ कर, वड़ी सावधानी से युद्ध 
सम्बन्धी कार्य सदा करने चाहिये ॥ ५२॥ 
प्रकृया राक्षसाः सर्वे संग्रामे कृटयोधिनः । 
+ | 0७५ 
श्राणां युद्धभावानां भवतामाज॑व वछूस ॥ ५३॥। 
क्योंकि यत्तसख लोग स्वभाव ही से संग्राम करने में बड़े घोणे- 
वाज़ होते हैं ओर शूरवीर द्ोने के कारण आप लोग शुद्धभाव 
हो के श्रेछ्ठचल समभते दें ॥ ४३ ॥ 
तत्न विश्वसितव्य॑ं थे! राक्षसानां रणाजिरे | 
एतेनेवेपमानेन नित्यं जिल्मा हि राक्षसा! ॥ ५४ ॥ 
झतः युद्ध में इन दुए राक्तसों का आप विश्वास न करें और 
शाज्ञसों के कपट्युद्ध करने के विषय में, ध्याप मेघनाद ही का 
डदादरणा ले लें ॥ ५७ ॥ 
एवप्ुक्त्वा ततो राम॑ सुपण) सुर्महावलः | 
परिष्वज्य सुहत्स्निग्धमाप्रष्ठुमुपचक्रमे || ५५ ॥ 
महावली गरुइ जी, इस प्रकार श्रीरामचन्ध जी से कह और 
उनसे बड़ी प्रीति के साथ मिल भेंठ कर, मधुर वाणी से बोले ॥५५॥ 
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सखे राघव धर्मज्ञ रिपृणामपरि वत्सल | 
अभ्यनुज्ञातुमिच्छामि गमिष्यामि यथागतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
हे धर्मज्ञ मित्र राघव | आप तो शन्रु पर भी दया दिखलाने 
वाले हैं। धमव यदि आपकी घ्ाज्ञा हा ते में जहाँ से आया हैं, पहाँ 
लोट कर चला जाऊँ॥ ४६ ॥ 
न च कोतूहर् काय सखिलं प्रति राघव | 
कृतकर्मा रणे वीर सखित्वमनुवेत्स्यसि ॥ ५७ | 
हे राधव | इस मेत्री के वारे में घ्राए कुछ भी विस्मय न करें। 
है वीर | जब आप इस युद्ध से निश्चिन्त हो चुकेंगे, तव आपके 
इस मेत्री का ठीक ठोक चचान्त मालूम हो जायगा ॥ ४७॥ 
वालहद्धावशेषां तु लड्ढां कृत्वा शरोमिंभि। । 
रावणं च रिपु हतवा सीतां समुपलप्स्यसे ॥ ५८ |! 
शाप अपने वाणों की लहरों से इस लड्ढडा का ऐसा कर देंगे 
कि, बूढ़े और वालकों के छोड़ और कोई न रह जायगा धझोर 
आप अपने बैरी रावण के मार कर सीता के भी पावेंगे ॥ ४८ ॥| 
इत्येवमुक्त्वा वचन सुपण। शीघ्रविक्रमः । 
राम॑ च विरुजं कृत्वा मध्ये तेपां वनाकसाम | ५९ ॥ 
यह कह कर और भ्रीरामचन्द्र जी के आरोग्य कर बड़े फुर्ताल 
गरुड़ जी ने वानरों के बीच बैठे हुए ॥ ५६॥ 
प्रदक्षिणं ततः कृत्वा परिष्वज्य च वीयबान । 
जगामाकाशमाविश्य सुपणं) पवनों यथा ॥ ६० ॥ 
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उन महावली भीराभचच््ध जी के गले लगाया और उनकी 
परिक्रमा को। तदनन्तर गरुड जी प्राकाशमार्ग से उसी प्रकार 
तेज्ञी से चले गये; जिस प्रकार पचन चलता है ॥ 8० ॥| 
##विरुजा राघवा दृष्ठा ततो वानरयूथपा: 
सिंहनादांस्तदा नेदुलाइलान्दुधुबुस्तदा ॥ ६१ ॥ 
धोरामच्न्द्र जो के नीराग दब, वानरयूयपति पूछे फटकार 
फटकार कर, सिंहनाद फरने लगे ॥ ६१ ॥ 
ततो भेरी! समाजस्नु्भृदद्भांश्चाप्यनादयन । 
द्पु) शह्ान्संप्रह्टाः स्वेलन्त्यपि यथापुरम्‌ ॥ ६२ ॥ 
उन लोगें ने भेरी सुदठ वज्ञाये तथा अत्यन्त इपित हो शहू- 
ध्वनि की तथा पद्िले को तरद्द सिंदनाद किया ॥ ६२॥ 
आस्फोय्यास्फोय्य विक्रान्ता वानरा नगयोधिनः | 
द्रमाजुत्पाट्य विविधांस्तस्थु। शतसहस्रश) ।॥ ६३ ॥। 


तो से लड़ने वाले सैकड़ों द॒ज्ारों बीए चानर, उछुत् कूद 
भचाते ,पृत्तों को उखाड़ भर द्वाथों में ले, रात्तसों से लड़ने के 


लिये खड़े दो गये ॥ ६३ ॥ 
विस्रजन्तो महानादांखासयन्तों निशाचरान्‌ | 
लड़ाद्वाराण्युपानम्ुर्योद्धकामा; पुबद्भपा। ॥ ६४ ॥ 


पे घानर बड़े ज़ोर से गरजते ओर राक्तसों के भयभीत करते 
हुए, लड़ने के लिये लड्ढा के द्वारों पर जा डे ॥ ६४ ॥ 


अिन+ *>-व-3+9+२०७०न_, 
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ततस्तु भीमस्तुमुझो निनादेा 
वभूव शाखामुगयूथपानाम्‌ | 
क्षये निदाधस्य यथा घनानां 
नाद; सुभीमों नदतां निशीय ॥ ६५॥ 
इति पत्चाशः सर्गः ॥ 
ग्रीष्पे के अन्त में धर्थात्‌ वर्षा के आरम्स में, ज्ञिस प्रकार 


बादलों की गजञना हुआ करतो है; उसी प्रक्नार आ्राधोरात के वानरों 
की सेता के गर्जने का अत्यन्त सयद्भधुर शब्द हुआ ॥ ६५ ॥ 


युद्धकायड का पच्रासचां सर्ग पूरा हुआ | 
अी-॥ंत--++ 
एकपल्नाशः सर्मेः 
-“--8---- 
तेषां सुतुझु्ल शब्द वानराणां तरखिनाम्‌ । 
के चर अ 
नदंतां राक्षस)! साथे तदा शुआव रावण ॥ १ ॥ 
महापराक्रमी उस गर्जते हुए बानरों का तुपुल शब्द, रात्तसों 
सहित रावण ने सुना ॥ १॥ 
स्निग्धगम्भीरनिषोंप श्रुता स निनदं सृशम | 
सचिवानां ततस्तेपां मध्ये वचनमत्रवीद्‌ ॥ २ || 


उस स्पए्ठ ओर गस्भीर ध्वनि के वारंचार सुन. मंत्रियों के वीच 
वैदा हुआ राचण कहने लथा ॥ २॥ ' 
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यथाउसो सम्पहश्ानां चानराणां समुत्यिता) | 
वहूनां सुमहानादो मेघानामितर गजताम्‌ || ३े ॥ 
यद्द तो बादलों को गर्जन की तरह वहुत से व्ानरों का दृर्षनाद 
सा सुन पड़ता है ॥ ३ ॥ 


व्यक्त सुमहती प्रीतिरेतेषां नात्र संशयः | 
तथा हि विपुलेनदिश्चुक्षुमे वरुणालयः ॥ ४ ॥ 
इसमें ध्व कुछ भी सन्देह नहों कि, वहाँ कोई बड़ी भारी खुशी 
की वात हुई है। क्‍योंकि इनके गर्जन से समुद्र ज्षुग्ध है उठा है ॥७॥ 


तै। तु बद्धो शरेस्तीए्ष्णेश्रांतरों रामलक्ष्मणा । 
अय॑ च सुमहात्नाद। शट्टां जनयतीव मे ॥ ५ ॥ 
थे दोनों साई राम भौर लद्मण तो पैने तीरों के बंधन से जकड़ 
दिये गये थे | से ध्रव इस मद्दानाद के छुन, मेरे मन में शहर 
उत्पन्न हो गयी है ॥ ४ ॥ 
एततु वचन चोकत्वा मन्त्रिणो राक्षसेश्वरः | 
उवाच नैऋतांस्तन्न समीपपरिवर्तिन। | ६ ॥ 
राज्सेश्वर रावण मंत्रियों से इस प्रकार कद्द, पास बैठे हुए 
रादसों से वोला ॥ ६ ॥ 
ज्ञायतां तूर्णमेतेपां सर्वेषां वनचारिणास्‌ । 
शोककाले समुतन्ने दृर्षकारणमुत्यितम्‌ ॥ ७ ॥ 
तुम लोग जाझ्ो भर तुरन्त पता 'लगाओ कि ऐसे शोक के 
समय में वानरों के इस प्रकार प्रसन्न होने का कारण फ्या है॥७॥' 
ह्या० रा० यु०--१६ 


३ 
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तथोक्तास्तेन संम्रान्ताः प्राकारमधिरुह्- ते । 
दह्शु पालितां सेनां सुग्रीवेण महात्मना ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार रावण को थ्ाज्ञा पा वे धबड़ाये हुए शत्तस परकोरे 
को दीवाल पर चढ़ गये। वहाँ से उन्होंने खुप्रीच रक्तित बानरी 
सेना के देखा ॥ ८॥ 
तै। च मुक्तों सुधोरेण शरवन्धेन राघवो | 
समुत्यितो महावेगों विषेदु! प्रेक्ष्य राक्षता) ॥ ९ ॥ 
. और ( देखा कि ), वे महावेगवान दोनों रघुनन्द्न उस भ्रत्यन्त 
दारुण शरबन्धन से मुक्त हो कर उठ बैठे हैं । ये देख वे रात्तस 
दुखी हुप ॥ ६ ॥ ै 
सन्त्रस्तहदया; सर्वे प्राकारादवरुद्म ते । 
विषण्णवदना थघोरा राक्षसेन् म्ुपस्थिता; || १० ॥ 
घोर सयसोत हो परकोदे की दोवाल से नीचे उतर आये शोर 
धत्यन्त उदास दो रावण के पास गये ॥ १० ॥ 
तदप्रियं दीनम्ुखा रावणस्य निशाचराः 


कृत्स्न॑ निवेदयामासयेथावद्धाक्यकोविदा! ॥ ११ ॥ 
उन वाक्यक्काविद्‌ निशाचरों ने उदास हा कर, रावण के वहाँ 
का समस्त अप्रिय संवाद यधावत्‌ खुनाया ॥ ११५॥ 


यो ताबिन्द्रजिता युद्धे भ्रातरों रामछक्ष्मणा । 
निवद्धों शरवन्धेन निष्पकम्पशुजों करी | १२॥ 
उन्होंने कहा--मद्दाराज | जिन दोनों भाइयों के मेघनाद ने 
वाणवंधन से ऐसा जकड़ दिया था कि, वे दोनों झ्पनी श्ुज्ञाओं के 
द्विन्ना इला भी नहीं सकते थे ॥ १२॥ 
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विमुक्तों शरवन्धेन तो दृश्येते रणाजिरे । 
पाशानिव गजी छित्त्वा गजेन्द्रसमविक्रमों ॥ १३ ॥ 
ेल्‍ पे गजेद्ध-सम-विक्रमी दोनों भाई समस्भूमि में इस समय शर- 
वंधन से ऐसे मुक्त देख पड़ते हैं, जेसे जाल्नवंधत के कारे हुए 
हाथी ॥ १३ ॥ 
तछुत्वा वचन तेपां राक्षसेन्द्री महावलू: । 
चिन्ताशोकसमाक्रान्तों विषण्णवदनोअ्त्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ 
महावली राक्षसराज उनके ये वचन खुन, प्रत्यन्त चिन्तित हो 
शेाकान्वित दे गया और उसका चेदरा फीका पड़ गया। चद्द 
कहने लगा ॥ १४ ॥ 
घोरदत्तवरेवंद्धों शरराशीविपोपमैः । 
अमोधेः सर्यसह्भाशैः प्रमथ्येन्द्रजिता युधि ॥ १५ ॥ 
देखे, मेघनाद ने जिन वाणों से वलपूर्वफ युद्ध में उन दोनों के 
बाँधा था, वे वाण विषधर सर्प की तरद भयहुर थे, वरदान से 
उसे वे प्राप्त ६ए थे । पे वाण कभी निष्फल जाने वाल्ले न थे पर 
सूर्य की तरह चमचमाते थे ॥ १५ ॥ 
तदखवन्धमासादथ यदि युक्तो रिपू मम । 
७ ८6 ए + 
संशयस्थमिद्‌ सर्वंमजुपश्याम्यह वढूस्‌ ॥ १६ ॥। 
यदि मेरे वे दोनों शन्न उन शरवन्धनों में वंध कर भी मुक्त दो 
गये, तो मुक्के श्रव भ्रपनो समस्त रात्तसी सेना के जोवित रहने 
सन्वेद्द हे ॥ १६ ॥ " 
निष्फला) खलु संहत्ता; शरा पावकतेजसः । | 
आदत्तं येस्तु संग्रामे रिपृर्णा मम जीवितम्‌ ॥ १७ ॥ 
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बड़े अर्चभे की वात है कि, जिन सव शत्मों ने रणात्तेत्र में " 
वारंबार शन्रओं का संहार किया था, ध्याज वे ही अप्नि के समान 
तेज्स्वी धर मेरे ढुर्भाग्य से निष्फल हो गये धोर उन बाणों ने शत 
का जीवनदान दे दिया ॥ १७ ॥ 
एवुकत्वा तु संक्रुद्धों निःश्वसन्नुरगों यथा । 
अब्वीद्रक्षसां मध्ये धृम्रार्ष नाम राक्षसय्‌ | १८ ॥ 
यह कहता हुपप्ना रावश वहुत कद्ध हुआ भर साँप की तरह 
फूंसकारने लगा । फिर वद्द राक्षजों के बोच बैठा हुआ धरुन्नाक्ष 
नामक राक्षस से वोला॥ १८॥ 
वलेन महता युक्तो रक्षसां भीमविक्रम | ., 
त्व॑ वधायाभिनियोदि रामस्य सह वानरे ॥ १९ ॥ 
तुम भयहुर पराक्रमी राक्षसों की वड़ी सेना लेकर समस्त 
वानरों सहित राम के मार डालने के लिये शीन्र जाओ ॥ १६ ॥ 
एब्मृक्तस्तु धृम्राक्षे राक्षसेन्द्रेण धीमता 
कृत्वा प्रणाम संहुश्ो निजंगाय तृपालयाद्‌ ॥ २० ॥ 
जब बुद्धिमान रावण ने धूम्राज्ष से इस प्रकार कहा, त्वे 
घट राक्षसराज के प्रणाम कर, प्रसन्न होता हुआ राजभवन से 
निकला ॥ २०॥ 
अभिनिष्क्रम्य तदू्‌द्ारं बलाध्यक्षय्ु॒वाच ह | 
त्वरयख वर्ल तृझ कि चिरेण युयुत्सतः) ॥ २१॥ 


राजभवन के द्वार पर जा उसने सेनापति से कहा पहुत जढद 
सेना तैयार करो, क्योंकि लड़ने वाल्ले के लिये विलंब करने से 
ज्ञाभ, दी क्या ॥ २११ 
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पूम्राक्षनचन श्रुत्वा वलाध्यक्षे वल्ानुगः । 
वलमुद्याजयामास रावणस्याज्षया द्तम्‌ ॥ २२॥ 
धूज्राज्ष के वचन खुन श्रोर रावण से पश्ाज्ञा ले, सेनापति ने 
घुरन्‍त सेना सजा दी ॥ २५॥ 
ते 'वृद्धपण्य बलिनो घोररूपा निशाचराः ) 
+ ५ हे 
विगजमानाः संहुष्टा धृम्राक्ष॑ं पयेवारयन्‌ ॥ २३ ॥ 
ध्रपनी शूरचीरता प्रदर्शित करने का कमर में घंदा वाँधे हुए 
भयहुर रुप वाले राक्षस येद्धा, झत्यन्त गर्जते हुए भर प्रसन्न देते 
हुए धूम्राक्ष के घेर कर था खड़े हुए ॥ २३ ॥ 
विविधायुधहस्ताथ शूलमुदूगरपाणय; । 
पहिशिद एः ण्है मय सलैसृशम्‌ 
गदामिः पहिशेदंण्डरायसमरु ॥ २४ ॥ 
परिपेर्मिन्दिपालेश भरले! प्रासेः परवषपेः | 
निर्ययू राक्षसा दिग्भ्यो न्दनतो जलदा यथा ॥ २५ ॥ 
उनके द्ा्थों में विविध प्रकार के शूल, घुदुगर, गदा, पह्ठ डंडे, 
तलवारें, मसल, परिघ, भिन्दिपाल ( गदा विशेष ), भान्ते, फरसे 
झोर कुद्धा ड़ियाँ थीं। वे लोग वादुलों की तरद चारो ओर से गर्जते 
हुए वहाँ से चलते ॥ २४॥ २४५ ॥ 
रे? कवचिनस्लन्ये ध्वज समलंकृतेः । 
सुबर्णनालविहितेः खरे विविधाननेः ॥ २९०॥ 
बहुत से राज़्स कवच पहने हुए थे भोौर रथों पर सचार 
थे । रथों के ऊपर ध्वजाएँ फदरा रद्दी थीं। सेने के,जाल (जरदोज़ी 


बत-जजज+++++++++_प/्हैद् हु 
१ बद्धघण्दाः -श्रत्वश्ञापनाय कटियद्धधण्य इत्यथ: | ( गे।० ) 
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के काम की पर्दा-डघार ) उब रथों पर पढ़े हुए थे शोर उन रघों में 
पिधिधघ मुछाकृति के खबर हुते हुए थे ॥ २६ 
हये। परमशी्रत्र गजेन्द्रेथ मदोत्कटे! | 
निययू राक्षसच्याप्रा व्याप्ता इब दुरासदा। ॥ २७ ॥| 
वहुत से राज्स सिपाही वहुत ठेज्ञ चलने वाले घोड़ों पर सवार 
थे ओर वहुत से मतदाले हाथियों पर बद्ढे हुए थे । वे याक्धंसच्यात्र 
दुर्धप च्यात्न की तरह चले ॥ २७॥ 
हकसिंहसुसयुक्त खरे! कनकथूपणः | 
आररोद रघं दिव्य॑ प्ृम्राक्ष। खरतिःखनवा ॥ २८ ॥ 
भेड़िये ओर सिंह के मुख की आकृति के खब्चरों से छुते हुए 
खुधर्णभूपित दिव्य रथ में बैठा, गधे की तरह रकता हुआ, घृत्नात्त 
धहाँ से चला ॥ २८ ॥ 
स निर्यातों महदीर्यों ध्ृम्राजे राक्षसेंद्रतः । 
प्रहसन्पश्रिमद्वारं इनूमान्यत्र ययप३ )| २९ ॥ 


मद्दवली धृम्राक्ष, रात्तसों से घिरा हुआ और अटइृद्दास करता 
हुआ, लड्ढा के प्चिमद्वार से चहाँ ज्ञा मिकला, जहाँ दानरी सेना 
का परिवालनच हसुमाच जी कर रहे थे ॥ २६ ॥ 


रथप्रव॒स्मास्थाय खरचुक्तं खरखनम | 


प्रयास तु महाघारे राक्षस भीमबिक्रमम | ३० | 


खब्चर झुते हुए उत्कृष्ट रथ में वेठे ओर गधे की तरह रकते हुए 
मद्दाभयदु-रर रुप चाले ओर महापराक्रमी रास धृम्नाच के; युद्ध 
वात करते हुए, | ३० ॥ 
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अन्तरिक्षगता घोरा) शकुना; परत्यवारयन । 
रथशीप महान्भीमों शधश्च निषपपात ह॥ ३१ ॥ 


घाकाश में देते हुए बड़े बड़े घुरे शक्नों ने रोका । यथा--डसके 
रथ के ऊपर एक बड़ा भारी गिद्ध गिरा॥ ३१ ॥ 


ध्वजाग्रे 'ग्रथिताश्रेव निपेतु) *कुणपाशना! 
रुधिराद्रों महाज्श्वेतः कवन्ध। पतितों भुत्रि ॥ ३२ ॥ 


बिखर चोत्णजन्नादं धृम्राक्षस्य समीपतः 
बवप रुधिरं देवः सथ्वचाल च मेदिनी ॥ ३३ ॥ 
मुर्दे खाने घाले गीधों की टोली इस राक्षस के रथ की घ्वजा के 

ऊपर गिरती थी | फिर सफीद रंग का, रक्त से तर, अमड्ूल शब्द 
करता हुआ पक कषन्ध, धुत्राक्ष के पास भूमि पर धड़ाम से गिरा। 
बादलों ने खून को वर्षा की ; ज़मीन कॉपने लगी ॥ ३२१॥ १३ 0 

प्रतिछोम बये वायर्निधातसमनिःखनः 

तिमिरौधाहतास्तत्र दिशश्च न चकाशिरे ॥ ३४ ॥ 

स्‌ तृत्पातांसतदा दृष्टा राक्षसानां भयावहान्‌ | 

प्रादुभृतान्सुधोरांश्र पृम्राक्षे व्यथितो3्भवत्‌ | 

मुमुह राक्षताः सब धृम्राक्षस्य पुर/सरा; ॥ २३५ ॥ 


विजल्ली गिरमे के समान शब्द करती हुई हवा सामने से चलने 
लगी | चारों और अंधकार द्वी अंधकार छा गया। दिशाएँ प्रकाश 
शून्य दो गयीं । राक्तसों के लिये भयोत्यादक इन मद्दासयल्रुर 


१ प्रयिताः--मिछिता: । ( गे” ) २ कुणपाधाना;--ग्रूघ्ाः | ( गे> ) 
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उत्पातों को दोते हुए देख, धुप्नात्ष बहुत व्यधित हुआ शोर उसके 
थागे चल्नने वाले राक्षस घवड़ा! गये ॥ ३४ ॥ २१५ ॥ 
ततः सुभीमो वहुभिर्निशाचरे- 
टंवोधमिनिष्कम्य रणीत्सुकों वली । 
ददश ता राघववाहुपालितां 
महोघकरपां बहुवानरीं चमृम्‌ ॥ १६ ॥ 
इति पकपओाशः सर्गः ॥ 


रगोत्सुक एवं महावलवान धूम्राक्त, बड़े बड़े भयद्भर याक्तसों 
से घिरा हुआ, लड्ढपुरी के वाहिर गया ओर वहाँ उसने श्रीरामचद्र 
जी के मुजवत्ल से रक्तित, सागर के समान वड़ी भारी घानरी सेना 


देखी ॥ ३६॥ 
युद्धकाण्ड का इक्यावनवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
-+-+ैै+ 
द्विपज्लाशः सर्गः 
--+-+# बनने 
पुम्राक्ष परेज्य निर्यान्‍्तं राक्षस भीमविक्रमस |, 
विनेहुवानराः सर्वे प्रह्ठा युद्धकाड़िणः ॥ १ ॥ 
भीम पराक्रमो धूम्रात्त का श्राते देख, युद्धाभिलापषी सब धानर 
धत्यन्त प्रसन्न हुए भोर नाद करने लगे ॥ १ ॥ 
तेषां सुतुम्नुलं युद्धं सझ्जज्ञे हरिरक्षसाम्‌ | 
अन्योन्य पादपैर्धोरें निम्नतां शलस॒दगरे! ॥ २ ॥ 


जज 
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पानरों और राक्तसों का घेर युद्ध दुआ । धानर पृक्षों। से और 
रात्तस शूल म्ुदुगरों से एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगे ॥ २॥ 
धोरेश्च परिभेथ्रित्रेत्रिशलैश्ापि संहतेः ! 
पी ४ शक 
“राक्षसेवानरा पोरे्िनिकृत्ताः समन्ततः ॥ रे ॥ 
बड़े घड़े निशूलों भर परिधों से एफ साथ प्रहार कर, भयड्भुर 
राक्ततों ने ( रणभूमि में ) चारों ओर वानरों के मार कर हाल 
दिया ॥ ३ ॥ 
व्रानरे राक्षसाश्वापि हुमैभेगी 'समीक्षता । 
राक्षसाश्वापि संक्रुद्धा बानराजिशितेः शरे ॥ ४ ॥ 
विव्यधुपोरिसद्वाशीः कहूपत्रेरनिह्मगेः | 
ते गदाभिश्व भीमामिः पहिशे। कूट्मुदूगर! ॥ ५॥ 
धोरेश्च परिधेशिचत्रेश्विशुलेश्वापि #संभितेः | 
विदायमाणा रक्षेमिवानरास्ते महावलाः ॥ ६ ॥ 
वानरों ने श्ततों के पेड़ों से मार मार कर ज़मीन में खुला 
दिया । तब रा्तसों ने भो क्रुद्ध हो बानरों के घोर कालांग्ि तुल्य 
कंकपन्न लगे हुए और सीधे जाने घाले, पैने वाणों से वेध डाला | 
भयदड्ूर गदाप्ों, शूल, पटों, कॉटेदार मुगद्रों, भयडुर परिथों, 
रंग बिरंगे विशुलों से राक्तमों द्वारा बिदारित द्वोना वे म्रद्ावली 
धामर ॥ 8 ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
अमर्पाज्जनितोद्धपाशचक्रू! कमोण्यमीववत्‌ ! 
शरनिर्मिन्नगात्रास्ते शूलनिभिन्नदेश्नि! ॥ ७ ॥ 
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) समीक्षवा:--प्रातिता । ( गे।० ). " प्राअन्तरे--' छंज्ितैः ।7 
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न सह सके और निरभय तथा प्रसन्न हो लड़ने लगे। जब उनके 
शरीर विध गये झोर चिशुलों से घिदीर्ण दो गये ॥ ७॥ 
जग्रहस्ते हुमांस्तत्र शिलांश्च हरियूथपा: 
ते भीमबेगा इरयो नदमानास्ततरतत) ॥ ८ ॥ 
तव सब चानरथूथपतियों ने दुक्ष और शिलाएँ हाथों में ले लीं । 
फिर वे भयडूर वेग वाले वानर चारों शोर गजते हुए ॥ ८ ॥ 
ममन्धू राक्षसान्मीमात्नामानि च वभाषिरे | 
तद्गभूबाद्ुतं घोर॑ युद्ध वानररक्षसाम्‌ ॥ ९ ॥ 
शिलामिर्विविधाभिश्च वहुभिश्चैव पादपे! । 
राक्षसा मथिताः केचिद्वानरेजितकाशिमि+१ ॥ १० ॥ 
तथा झपने नाम कह कह कर राक्तस वीरों के मथने लगे | यह 
घानर शोर राक्षसों का युद्ध विविध शिक्नाओं और बहुत से वृत्तों 
से भयहुर घोर भ्रदूध्ुत हुआ | किसी किसी वानर ने दूम साध कर 
धथवा निभय दो राक्तसों का भली भांति संद्वार किया ॥ ६ ॥ १० ॥ 
वधू रुधिर॑ केचिन्युसे रुघिरभोजना: 
पारवेंषु दारिताः केचित्केचिद्राशीक्ृता हुमे! ॥ ११ ॥ 


अनेक रुधिर सोजी राक्तस रुधिर उगलने लगे। किसी किसी 
की पसल्ियाँ टूठ गयीं तथा कोई कोई वृक्षों की मार से ढेर हो 
गये॥ ११॥ 


शिल्ाभिश्चूर्णिताः केविस्केचिहन्तेर्विदारिताः । 


ब नितकाशिमिः--जितसयै;, जितश्ालैवाँ । ( रा० ) 
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किसी किसी राक्तस का शिक्षाओं के प्रहार से चूर कर दिया 
घोर किसी किसी के दाँतों से चौथ डाक्षा। किसी किसी के रथ 
की ध्वजा तोड़ फोह कर नष्ट ऋर डालो और किसी किसी के रथ में 
जुते हुए खब्चर मार कर ज्ञमीन पर डाल दिये॥ १२ ॥ 
#रथेर्विध्वंसिता: केचिद्रथयिता रजनीचराः । 


चर 3 


गजेन्दे! पेताकारे पवताग्रेवनोकसाम्‌ ॥ १३ ॥ 


मथितेवाजिमिः कीर्ण सारोहेबेसुधातलम्‌ | 
वानरैभीमपिक्रान्तेराप्छुत्याप्लुत्य वेगिते! । १४ ॥ 
राक्षसाः करजैस्तीक्ष्णेमुखेदु विनिकर्तिताः । 
( कीण 
विवणवदना भूयो विप्रकीणशिरोरुदा। ॥ १५ | 
कोई कई रात्तस रथों से कुचले आकर व्यथित हुए। पर्व॑त- 
शिव्वर के समान वानरों की चलायी हुए शिक्लाशों के प्रह्दर 
से मरे हुए पर्वंताकार हाथियों तथा सवारों सद्दित मरे हुए घोड़ों 
से रणभूमि पूर्ण दो गयी थी । भयडुर विक्रभशाली वेगवान वानरों 
ने वारंधार उछलकूद कर ध्यपने नखों से रात्षसों के मुख नाच 
डाले थे | सिरों के वाल छुच' जाने से राक्षसों के मुज्त भद्रंग हो 
गये थे ॥ १३ ॥ १४ ॥ १४ ॥ 
मूठाः शोणितगन्धेन निपेतुधरणीतले । 
अन्ये परमसंक्रुद्धा राक्षता भीमनिःखनाः ॥ १६ ॥ 
रुधिरगन्ध से सूर्चित दे राक्तसगण भूमि पर गिर पड़े । भन्य 
भयहूर गर्जन करने वाले रात्तस अत्यन्त कुपित हुए ॥ ९६ ॥ 


# पाठान्तरे--“ रपैविध्वंसितैश्वापि पतिति रजनीचरे 7! 
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तलैरेवाभिधावन्ति वज्स्पशंसमैहरीन्‌ | 
वानररापृतन्तस्ते वेगिता वेगवत्तरे | १७॥ 
ओर बज्च के समान थप्पड़ तान वानरों की झोर दोड़े | किन्तु 
घेगवान वानर, उन्त आते हुए राक्षसों के बड़ी फुर्ती से ॥ १७॥ 
मुष्टिमेश्चरणैद॑न्तेः पादपैश्वावपोथिताः । 
वानरहन्यमानास्ते राक्षसा विप्रदुदुवुः ॥ १८ ॥ 
घुंसों, लातों,, दांतों भोर वृत्तों से मार गिराते थे । वानरों की , 
मार से वे राक्तस युद्धभूमि छाड़ कर भाग खड़े हुए ॥ १८ ॥ 
सेन्यं तु बिंवु्त दृष्ठा धृम्राक्षे राक्सपमः । 
क्रोषेन कदन चके वानराणां युयुत्सताम ॥ १९ ॥ 
राक्तसभ्रेएट धूम्रात्ष ने अपनी सेना के तित्तिर वितिर होते देख, 
युद्ध करते हुए उन चानरों का नाश करना थारम्स किया॥ १६ ॥ 
पास; प्रमथिताः केचिद्वानरा! शोणितस्रवा! । 
मुदगरेराइताः क्रेचित्पतिता धरणीतत्े ॥ २० || 


उसले फिसी किसी के परिघ मारा, जिससे उनके शर्ोरों से 
रक्त बहने लगा | प्रतेक वानर मुदुगरों की मार से प्रथिवों पर 


गिर पड़े ॥ २०॥ 
परिधेमेधिता: क्ेचिद्विन्दिपालेिंदारिता! | 
पहिशिराहताः केचिद्विहकन्तो गतासवः ॥ २१ ॥ 


धूम्राज्ष ने किसी के परिघ से मारा, क्विसी के! गदा विशेष से 
विदीण कर डाला । बहुत से वानर ता पद्चिशों की मार से घवड़ा-- 
कर पूृथिवी पर गिर कर मर गये ॥ २१ ॥ 
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केचिद्विनिहता। शूले रुधिराद्रं वनौंकसः | 
केचिद्विद्राविता नष्ठाः संक्रद्धे राक्षसेयेधरि | २२ | 
, कितने ही चानर त्रिशूलों के लगने से रक्त से तरपतर हो गये । 
क्र रात्षसों द्वारा खदेंड़े जा कर धनेक वानर युद्ध में मारे 
गये॥ २२ ॥ 


विभिन्नतदया! क्रेचिदेकपार्शवेन दारिता! | 
विदारितासिशुलेश्च केचिदान्त्रेविनि!स़ता; ॥ २३ ॥ 
प्रनेक पानरों के कक्षेजे चीर डाले गये, किसी किसी की एक 
केाख ही चीर डाली गयी | किसी किसी वानर की, त्रिशुल लगने 
से झांते मिकल पड़ीं ॥ २३ ॥ 
तत्सुभीम॑ महायुद्धं हरिराक्षससह्डूलम्‌ | 


प्रवभो शब्दवहुलं शिठापादपसछूलम्‌ | २४ ॥ 
चानरों आर रा्षघों का वड़ा भयदुर युद्ध हुआ | उस समय 
युद्धभूमि लड़ते हुए राक्तसों ध्योर वानरों के तज्जन गर्जन से तथा 


शिलाप्ों झौर छूक्षों से भर भयी ॥ २४,॥ 

धलुज्यांतन्त्रिमधुरं हिकातालसमन्वितम्‌ | 

मन्द्र्तनितसद्भीतं युद्धगान्धवमावभो ॥ २५ ॥ 

उस समय इस युद्ध ने सड्ीत का रूप धारण किया था। धनुष 

के रादे तो मानों मधुर बोणा थे, वीरों के गिरने के समय फी दिच- 
कियाँ मानों ताल के समान थीं। ध्मशक्तों का धीरे से बोलना, मानों 
मन्द मधुर गायन था॥ २५॥ 

धृम्राक्षस्तु धनुष्पाणिवानरानरणमूर्धनि | 

हसन्विद्रावयामास दिशस्तु शरहष्टिमिः ॥ २६ ॥ 
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इस प्रकार राक्षस घूम्राक्ष ने संग्रामभूमि में घनुष धारण कर 
सब दिशाश्रों को वाण की घृष्टि से ढक दिया भोर हंसते हँसते सब 
चाबरों के मार भगाया ॥ २६ ॥ 
ः धरृम्राक्षेणार्दितं सैन्यं व्यथितं बीक्ष्य मारुति! । 
अभ्यवतंत संक्रुद्ध! प्रयृद्य विपुल्ां शिलामू ॥ २७॥ . 
धूम्रात्ष द्वारा बानरी सेना का नए और पीड़ित होते देख, हसु- 
मान जी अध्न्त कुपित हुए। उन्होंने एक बड़ी भारी शित्ला उठा 
ली ओर उसे के वे आगे वढ़े ॥ २७॥ 
क्रोधादहिगुणताम्राक्ष) पितृतुल्यपराक्रमः । 
शिलां ता पातयामास धृम्राक्षस्य रथ प्रति ॥ २८ ॥ 
झपने पिता पवन के समान पराक्रमी हसुमान जी ने, क्रोध से 
अपनी आँखे दुगुनी लाल कर, वह शिला छ्ूम्राक्ष के रथ के कपर 
फेंकी ॥ २८॥ 
आपतन्ती शिलां दृष्टा गदामुच्चम्य सम्प्रमात्‌ । 
रथादाप्लुत्य वेगेन बसुधायां ज्यतिष्ठत || २९ ॥ 
उस शिल्ना के| अपने रथ की औोर ध्राते देख, धूम्राज्ञ घवड़ाया 
ओर द्वाथ में गदा ले, वह रथ से तुरन्त पृथिवी पर कूद पंड़ा ॥२६॥ 
सा भमथ्य रथ तस्य निपपात शिल्ता शरुवि | 
सचक्रकूवरं साइवं सध्वजं॑ सशरासनम्‌ ॥ ३० ॥ 
चद्द शिक्षा उस रथ के नए कर ज़मीन पर जा गिरो। : पदिये, 
चुरी, घोड़े, ध्वजा ओर धनुष सहित ॥ ३० ॥ *' 
स भडक्‍त्वा तु रथं तस्य हनुमान्मास्तात्मजः । 
रक्षसां कदनं चक्रे सस्कन्धविटपेह्रमे! | ३१ ॥ 
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घूत्रात् के रथ के नए कर, पवरनननन्‍्दन दसुमान जी ने डाक्षियों 
सहित वड़े बड़े वृत्तों से रात्त घों का वाण करना शआरस्प किया ॥३११॥ 
विभिन्नशिरतों भूल्वा राक्षसाः शोणितोक्षिता! | 
हुमे! प्रव्यथिताश्चान्ये निपेतुधरणी तले || ३२ ॥ 
वृत्तों के प्रहार से रात्तसों के सिर फटने लगे | खून से तर बतर 
दो धृत्तों को मार से राधास मर मर कर ज्ञमीन पर गिरने लगे ॥३२॥ 
विद्राव्य राक्षस सेन्यं हनुमान्मारुतात्मज) । 


गिरे! शिखरमादाय धृम्राक्षमभिदुदुवे ॥ रे३ ॥ 
पवननन्दन हनुमान जी इस प्रकार राक्तसी सेना को तितर 
वितर कर, एक पर्वतशिश्तर उखाड़ धूछ्राकज्ञ की ओर दोड़े ॥ ३३ ॥ 


तमापतन्तं धृम्राक्षे गदायुद्यम्य वीयवान्‌ । 
विनदमान! सहसा हनुमनन्‍्तमभिद्रवत्‌ ॥ ३४ ॥ 
दशनुमान'जी के शिल्ा लिये अपनो ओर भाते देख, पीयबान 
धृप्नाज्ञ भो सहसा द्वाथ में गदा ले गर्जता हुआ हसुभान जो की 


आओोर रपट ॥ ३४ ॥ न्‍ 
तत; क्ुद्धस्तु वेगेन गदां तां वहुकण्टकास । 
पातयामास प्रृत्राक्षे मस्तके तु हनूमतः ॥ २५ ॥ 
धूम्रात्ष ने क्रोध में भर बड़े ज़ोर से वहुत से काँठों से युक्ष एक 
गदा दृशुमान जी के सिर के ताक कर मारी ॥ ३५ ॥ 
ताडितः स तया तत्र गदया भीमरूपया | 
स कपिमारुतवलरतं प्रहार्मचिन्तयन्‌ || २६ ॥| 
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उस भयडूर गदा के लगने पर पवन के समान वलवान हचु- 
मान जी ने, उस गदा के प्रहार की कुछ भी परवाद् न की ॥ २६ ॥ 
धूम्राक्षस्य शिरोमध्ये गिरिश्ृज्ञमपातयत्‌ । 
स विहृवलितसर्वाज्ञे गिरिश्ृक्षेण ताढितः ॥ ३७॥ 
और धूम्राक्ष के सिर पर वह पर्बतशिखर पठक दिया। उस 
पर्वतशिजर के लगने से धृश्रात्ष के समस्त अड्ठ वेकाम हो गये श्रोर 
चद्द दुउे फूरे एक पर्वत की तरह झचानऊ ज़मीन पर गिर पढ़ा ॥शिथी 
पपात सहसा भूमों विकीर्ण इच पर्वत; । 
धूम्राक्ष॑ निहतं दृष्टा इतशेषा निशाचरा: | 
त्रस्ता) प्रविविशुलड्ां वध्यमाना; एवकुमें। ॥ ३८ ॥ 
धूप्नात्ष के मरा हुआ देख, मरने से बचे हुए रात्तस, बानरों 
फी भार से डर कर ल्लड्ढा में भाग गये ॥ ३८॥ 
स तु पवनझुतों निहत्य झन्नू 
क्षतजवहा; सरितश्च सन्निकीये | 
रिंपुवधजनितश्रमों महात्मा 
मुदमगमत्कपिमिश्च॒ पूज्यमान३ ॥ ३९ ॥| 
इति द्विपश्चाशः सर्गः ॥ 
महात्मा पतननन्‍्दन हसुमान जी इस प्रकार शन्रुओ्ों को मार 
थोर रणमभूमि में खून की नदी वहा, शन्नु-संहार-ज़नित श्रम से थक 
हुए हांते पर भरी, वानरों से सम्मानित द्वो, अत्यन्त प्रसक्ष हुए ॥३६॥ 
युद्धकायड का वावनवां खर्ग पूरा हुआ | 
+-- 


त्रिपज्लाशः सर्गे: 
बढ ल्ल्ज रत, 
धूम्राक्ष॑ निहतं श्रृत्ा रावणों राक्षसेश्बर! । 
क्रोपेन महता5अविष्टो निःश्वसन्नुरगो यथा ॥ १ ॥ 
राज्सेश्वर रावण धूम्राक्ष के मारे जाने का संवाद सुन, वहुत 
क्रुद हुआ धोर मारे कोच के साँप की तरह फुंसकारने लगा ॥ १॥ 
दीघेमुष्णं विनिःश्वस्य क्रोधेन कलुपीकृतः । 
अन्नवीद्राक्षसं शूरं वजदंष्टं महावलूम्‌ ॥ २॥ 
वह क्रोध से प्रधीर हो और गर्म गर्म साँस ले, महावली एवं 
श्र वच्चदंप्र राक्स से वोला ॥ २॥ 
गच्छ त्वं बीर नियाहि राक्षसेः परिवारितः । 
जहि दाशरघथि राम॑ सुग्रीव॑ वानरे! सह ॥ ३॥ 
हे वीर | तुम अपने साथ राक्षसों की सेना ले कर जाद्ो झोर 
दृशरथनन्द्न राम का तथा वानरी सेना सहित छझुग्नमीव का नाश 
कर झाओ। ॥ ३ ॥ 
तथेत्युक्त्वा हुततर् मायावी राफक्षसेश्वरः । 
निर्जंग एे 
मे वे! साथ बहुमि। परिवारित) ॥ ४ ॥ 
राज्तसेश्वर की यद झाज्ञा पा, चद मायावी सेनापति बहुत सी 
रात्तसी सेना साथ ले, थुरू के ज्षिये निकला ॥ ४॥ 
नागैरश्वे! खरेरुष्ट्रे! संयुक्त: सुसमाहितः | 
पताकाध्वजचित्रेश्व रथैश्व समलंकृतः ॥ ५॥ 
चां० रा७ यअु१०--३० 


हद... युद्धकायडे 
उसके साथ हाथी, पे।ड़ि, खच्चर ओर ऊँद तथा ध्वजा पताक्राओं 
से सजे हुए रथ थे ॥ ५ ॥ 
ततो विचित्रकेयूरमुकुटेश्व विभूषितः । 
तमुत्राणि च संरुध्य सधनुनिययों द्रृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
घढ़िया वाजू वाँधे श्लोर सिर पर घुछुझ धारण किये तथा 
कवच पहिन तथा हाथ में धनुष ले चन्नदंप्र शोत्रता पूर्यक्र वाहिर 
मिकला ॥ ६ ॥ 
पताकालंकृतं दीप तप्तकाश्वनभूषणयस्‌ । 
रथ प्रदक्षिणं कुत्ता समारोह्मृषतिः ॥ ७ ॥ 
पताकाप्ों से श्रलककूत, चमचमाते तथा छुवर्णभूषित रथ की 
प्रदत्तिणा कर, सेनापति वज्नदंप्र उस पर सचार हुआ ॥ ७ ॥ 
यपष्टिमिस्तोमरेरिचत्रे: शूलेश्व मुसऊेरपि । 
पालेद ही पहिशेर्रपि 
भिन्दिपालेश्च पाशेश्च शक्तिमिः पट्टिशरिपि ॥ ८ ॥ 
खट्ठेश्चक्रेगंदाभिश्व निशितैश्च परश्वपै) । 
रस यान्ति 
पदातयश्च नियान्ति विविधा। शद्धरपाणयः ॥ ९ ॥ 

.. डंडे, रंगविरंगे तोमर, शूल, मसल, गदाविशेष, पाश, पट, 
खड्ढ, चक, गदा और तेज्ञ परसे आदि विविध थायुधों को हाथों 
में लिये हुए पेदल सैनिक निकृत्ते | ८ ॥ ६ ॥ 

विचित्रवासस; सर्वे दीप्ता राध्रसपुद्भवाः । 
गजा मदोत्कटा; शूराश्वलन्त इब पवेता। ॥ १० ॥ 
पे सब राक्षसश्रेष्ठ सैनिक रंगविरंगी पोशार्क पदिने हुए थे और 
( डन बहुमूल्य पोशाकों से ) प्रदीक्त हो ( दूमक ) रहे थे । मत्त भोर 
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युद्धविद्या में शिक्षित हाथी ऐसे ज्ञान पड़ते थे, मानों चलते फि्ते 
पहाड़ हों ॥ १० ॥ 
ते युद्धुकुशले रूढास्तोमराहुशपाणिमिः । 
अन्ये 'लक्षणसंयुक्ताः शूरा रूढा महावढाः ॥ ११॥ 
वे सव युद्ध में निपुण थे श्रौर उनके ऊपर भात्ने भौर श्य 
हाथों में लिये हुए सैनिक सवार थे । इनके प्रतिरिक्त भौर भी मदा- 
वज्नी वीर याक्तस घोड़ों पर सवार थे ॥ ११॥ 
तद्राक्षसवर्ल घोर विभस्थितमशे।भत । 
५ 
प्राहटकाले यथा मेघा नदमाना। सविद्युत! ॥ १२॥ 
वर्षाआ्तु में विजली की कड़कड़ाहद के साथ गर्जते हुए 
बादलों की जेसी शोभा द्वोती है, उसी प्रकार युद्ध करने के लिये 
जाती हुई राक्षसी सेना शोभायमान हो रही थी॥ ११॥ : 
निःसता दक्षिणद्वारादज्नदो यत्र यूथप: । 
तेपां निष्क्रमाणानामशुर्भ समजायत ॥ १३ ॥ 
यह सेना लड्ढुप के दक्षिणी फावक से त्रिकली, जहाँ पर वानर- 
यूथ-पति धद्भइ थे । जिस समय यह रात्तसी सेना युद्ध करने के लिये 
निकली, उस समय बड़े बड़े अ्रसगुन हुए ॥ १३॥ 
आकाश्ादिपनात्ीत्रा उद्काश्चाभ्यपतंस्तदा | 
वमन्त्य; पावकज्वाला! शिवा घोर॑ बवाशिरे ॥ १४ ॥ 
विना मेंघ के ही ध्ाकाश से तीम्र विज्जज्ञी भोर उदका गिरने 
लगी । गीदड़ियाँ अपने मुखों से श्रप्नि की लपें निकालती हुईं, 
भयहुर चीत्कार करने लगीं ॥ १४ ॥ 
१ रक्षणसंयुक्तोअन्येअश्डवराश्ष श्षूरारूदा निर्याता: । ( रा० ) 


| 
4776 
डा 
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व्याहरन्ति मृगा घोरा रक्षत्ता निधन तदा | 
समापतन्तों योधास्तु पासखलब्भयमाहिता। ॥ १५ | 
उस समय जानवर ऐसी चोलियाँ बोज़ ररे थे, जिनसे मालूम 
पड़ता था कि, मानों वे राक्षसों के नाश की सूचना दे रहे थे। अतः 
भय से माहित हो, रात्सवीर फिसल फिसलत पहुते थे ॥ १४ ॥ 
एतानोतातिकान्दट्ा बज्दं॑प्ट्री महावरू। | 
पैयंमालम्ध्य तेजखी निर्मनाम रणोत्सुक। ॥ १६॥ 
किन्तु रणोत्सुक, महावली एवं तेजस्वी वच्जदंप्र, इन उत्पातों के 
देख कर भी, थैय धारण कर चलना ही जाता था ॥ १६ ॥ 
तांस्तु निष्क्षमतों दृद्दा दानरा जितकाशिन; 
प्रणेदु) सुमहानादान्पूरयंध दिशे दश ॥ १७॥ 
उस झोर विजयी वानर उन राक्षसों के लड़ग फे वाहिर निक 
ले देख, इदनी जोर से ग् कि. उनके वर्जने के शब्द से दसों 
दिशाएं प्रतिष्वनित द्वोने लगीं ॥ १७ ॥ 
तत; पहत्त तुमु्ं रीणां राक्षस! सह | 
घोराणां भीमरूपाणामन्योन्यवधकाडिणाय ॥ १८ ॥ 


तदननन्‍्दर एक इसरे का मार डालने के ध्यकाँत्ती भयदुर एच 
वलवान वानरों झोर राक्ष्ों की घमासान लड़ाई हुई ॥ १८ ॥ 


निष्पतन्तों महोत्साह्य भिन्नदेशशिरोधराः 
रुधिरोफ्षितसवाड्रा न्यपतञ्भगतीतले ॥ १९ ॥ 


(देखते ही देखते) ध्ति उत्साह पूरक लइने वाले राक्स याद्धाओं 
के रक्त में सने घड़, ज़मीन पर पड़े हुए दिखलाई पड़ने लगे ॥ १६॥ 
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केचिदन्योन्यमासाथ शूरा) परिघपाणय; । 
चिह्षिपुर्तिविध शख्॑ समरेष्यनित्र्तिन! || २० ॥ 
लड्ाई के मैदान में शन्रु झे कभो पीठ न दिखलाने वात्ते दीर 
रात्तस, हाथ में परिध लिये हुए, वानरों के ऊपर विविध प्रकार के 
श्र चला रहे थे ॥ २० ॥ 
दुपाणां च शिलानां च शज्ञाणां चापि निःखना । 
श्रयते सुमहांस्तत्र घोरो हृदयभेदन। ॥ २१ ॥ 
इस युद्ध में पेड़ों, पत्थरों ओर शख्त्रों के प्रद्यरों का ऐसा भयानक 
शध्द्‌ दी रद्ा था, जिससे सुनने से हृदय दृदला ज्ञाता था ॥ २१॥ 
रथनेमिखनस्तत्र धनुपथापि नि।खन। । 
शह्नमेरीमृदद्भानां वभूव तुमुछ। खन। ॥ २२॥ 
रथों के पद्ियों की घरघराहद का, धनुष की -टठेकार का 
और श्र भेरी तथा खदज्ों के वजने का बड़ा भारी शब्द हो रद्दा 
था ॥ २२॥ 
केचिद््वाणि संसज्य वाहुयुद्धमकुबंत । 
तलैश्व चरणैश्चापि मुष्टिमिश्च दुमरपि ॥ २३ ॥ 
अनेक राक्तस तो दृथियारों का फेक, पानरों से महयुद्ध कर 
रहे थे । किवमे द्वी धप्ड़ों, लातों, घूसों भोर पेड़ों से लड़ रहे 
थे ॥ २३॥ 
जावुभिश्च हता; केचिद्रिलदेहाश्च राक्षसाः | 
शिलाभिश्रूर्णिता; 'केचिद्वानसैयुद्धदुमेदे! | २४ ॥ 
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युद्ध दुर्मद वानरों ने अनेक राक्षसों के घुटनों की मार से चूर 
चूर कर डाला ओर कितने ही बानरों के फंके हुए पत्थरों की मार 
से पिस गये ॥ २४ ॥ 
वज्दंष्टो भूत वाणे रणे विश्रासवन्दरीन्‌ । क्‍ 
चचार लोकसंदारे पाशहरुत इवान्तकः ॥ २५॥| 
अपनी सेना की यद दुदंगा देख, चज्नदंड्र ने युद्ध में बहुत से 
वाण चला; वानरों को श्रक्त कर डाला ओर वह बानरों का 
संहार करने के लिये पाशधारी यप्र की तरह रणभूमि में घूमने 
ल्ञगा ॥ २४ ॥ 
वलवन्तोज्खविदुपों नानापहरणा रणे ! 
जध्लुवानरसेन्यानि राक्षसाः क्रोधमूर्छिताः ॥ २६ ॥ 
धन्य वलयान राज्षस भी अत्यन्त क्रुद्ध दो, युद्ध करते के समय 
शर्त्रों का प्रधाण कर, चानरी सेना का नाश कर रहे थे ॥ २६ ॥ 
निध्नतो राक्षसानप्टा सर्वान्शलिसुतों रणे | 
क्रोधेन हिंयुणाविष्ठट; संदर्तक इबानछ! ॥| २७ || 
चानरों के न४ करते हुए रा्तसों के देख, अव्गद दूने क्रंद्ध हुए | 
बनका क्रोध प्रलयकालीन अ्रञ्ि की तरह धघकू उठा ॥ २७ || 
तान्राक्षसगणान्सवान्द्रक्षयुद्यम्य वीयवान्‌ । 
अन्भदः क्रोधवाम्राक्ष) सिंह; घुद्रमगानिव ॥ २८ ॥ 
मारे क्रोध के अड्भूद के नेच्र लाल दो गये | तव चोर्यवान अड्डाद 


एक तृत्ष उखाड़ डससे राज्तसों के देते हो मारने लगे, जैसे सिंह 
छुद्र खगों के मारता है ॥ २८॥ 
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चकार कदन घोर शक्रतुल्यपराक्रम! । 
अद्भदाभिहतासरु्तत्र राक्षसा भीमविक्रमा। | २९ ॥ 
विभिन्नशिरसः पेतुर्विक्नता इब पादपा: । 
रयेरइवेध्वमेश्चित्रे; शरीरैहरिरक्षसाम ॥ ३० ॥ 
रुधिरेण च संछन्ना भूमिभयकरी .तदा । 
हारकेयूरव्खेथ #शस्नेश्च समलंकृता | 

भूमिर्भाति रणे तत्र शारदीव यथा निश्ञा ॥ ३१॥ 


इन्द्र समान पराक्रमी अद्भद ने वहुत से राक्षसों के मार डाला । 
ध्ड्भद दारा मारे गये उन भयड्ुर पराक्रमी रात्षसों के सिर फूट 
गये शोर वे कटे हुए घृत्त की तरह भूमि पर गिर गये। रथों, घोड़ों, 
रंगबिरंगी ध्वजाश्मों, मरे हुए राक्तसों प्योर बानरों को लोथों तथा 
रुघिर से रणभूमि हक गयो ओर बड़ी भयक्कुर ज्ञान पड़ने लगी। 
हार, विज्ञायठ, घसल्र झोर आयुधों से थल्नड़कुत रणभूमि ऐसी 
शोसायमान हुई, जैसी शरदुऋतु की रात ॥ २६ ॥ ३० ॥ ३१॥ 
अद्भदस्य च वेगेन तद्राक्षसवर्ू महत्‌ । 
प्राकम्पतत तदा तत्न पवनेनाम्बुदो यया ॥ ३२ ॥ 
इति ज्रिपश्चाशः सर्गः ॥ 
जिस प्रकार पवन के वेग से मेघों की घढाएँ तितर बितर दो 
जाती हैं, उसो प्रकार अब्भद की मार से, वह राक्षसों की महृती 
सेना तितर बितर दी गयी ॥ ३२ ॥ 
युद्धकागडह का तिरपनवाँ सर्ग पूरा हुआ | 
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# पाठान्तरै--“ छत्रेश्न ।! 


हर 
चतुःपञ्नाशः सगः 
“+-+-- 
वलस्य च निधातेन अद्भदस्थ जयेन च | 
शाक्षस। क्ोपमाविष्ठो वजद॑ष्टो महावल। ॥ १ || 
शक्षसी सेन्य का मारा जाना और अहझूद की जीत को देख, 
मदावलो राक्षस वच्चदंग्र वुगंपत हुआ ॥ १॥ 
स विस्फाये पलुर्घोरें शक्राशनिसमखनम्‌ । 
वानराणामनीकानि प्राकिरच्छरहष्टिति। ॥ २॥ 


दसने अपने इन्द्र के वञ्ञ के समात सयद्धर घथुए को दक्ारा 
झोर वाणों की चृष्टि से चानरो सेना के छितरा दिया ॥ २॥ 


राक्षसाश्यापि झुख्यास्ते रथेपु समवस्थिता! 
नानाप्रदरणा! जरा; प्रायुध्यन्त तदा रणे ॥ ३ ॥ 


यह देख रथों पर सवार तथा विविध प्रकार के अख शस्र 


धारण किये हुए अन्य घुख्य मुख्य रात्तस बोर भी युद्ध करने 
ज्ञगे ॥ ३ ॥ 


वानराणां तु शरा ये सर्वे ते छुवगष॑ या | 
आयुध्यन्त शिक्ाहस्ता। सममेता) समन्‍्ततः ॥ ४ || 


वानरों में ज्ञो वीर थे, थे सव भी एकूतच हो हाथों में शिक्षा उठा _ 
उठा चारो और से उन्त पर ट्ूठ पड़े ॥ ४॥ 


तत्रायुधसहज्ञाणि तस्मिन्नायोधने भ्ृशय | 
राक्षसा कपिमुख्येषु पातयांश्चक्रिरे तदा || ५ ॥ 
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इस महायुद्ध में राक्तपों ने दज्ञारों दृधियार चला, घानर सेना- 
पतियों पर श्ाक्रमण किया ॥ ५ ॥ 
वानराश्चापि रक्षस्त्ु गिरीन्दरक्षान्भपहाशिला। | 
प्रवीरा। पातयामासुमेत्वारणसन्निभा। ॥ ६ ॥ 
उधर मघ्त गजेद्ध के समान विशाल वपुधारी बड़े शूर्वीर 
वानरों ने भी, पद्दाड़ों, वृत्तों ग्रोर शित्ना शो से राक्तवों पर प्याक्रमण 
किया ॥ ६ ॥ 
भराणां युध्यमानानां समरेष्वनिवर्तिनास्‌ | 
कर ० ( 
तद्राक्षरगणाना च तुयुद्ध समवतंत ॥ ७ ॥ 
युद्ध से भुख न मेइने वाले ओर समरासिलापी घीर वानरों 
थोर वीर राक्तसों में वड़ी घमासान लड़ाई हुई ॥ ७॥ 


प्रभिन्नशिरसः केचिद्विन्रों पदेश्व बाहुलिः । 
शस्तेरपितदेहास्तु रुभिरेण सम्मक्तिता) | ८ ॥ 
इस युद्ध में किसी का सिर कदा था, किसी के पैर करे थे घोर 
किसी की भ्ुज्ञाएँ कटी थीं। किसी का सारा शरीर शज्त्र से ठुकड़े 
टुकड़े दो थाने के कारण खून से तरबतर भूमि पर पड़ा था | ५॥ 
हरयो राक्षसाश्चैव शेरते गां समाश्रिताः । 
कह्टमृप्र 'वलेराब्या गोमायुगणसछुछा; ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार क्षतवित्ञव बहुत से राक्षस और वानर, युद्धभूमि में 
मरे हुए पड़े थे । उनकी लोथों पर कड्ढ, गीध, श्येन भोर ग्टगाल 
लिपये हुए थे ॥ ६ ॥ 


१ बलः-इयेन विशेष | ( गै।० ) 


५५-->ेन-ननीननन-मीनननककनननननी न धनी विगत 
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कवन्धानि समुस्पेतु्भीरूणां पीपणानि वे । 
भुजपाणित्िरिश्छिन्नाश्छिन्नकायाश्द भूतरू || १० ॥ 
वानरा राक्षसाश्चापि निपेतुस्तत्र व रणे | 
ततो वानस्सेन्येन इन्यमान निशाचरम ॥| ११॥ 
कायरों के डराते हुए येाद्धाओं के सिररखहित घड़. उड खड़े 
होते थे । उस रणमूति में झनंक चानर आर राक्षल भूमि पर गिरे 
पढ़े दे पड़ते थे। इनमें से किसी की वाँदें, किसी के हाथ, किसी 
का सिर ओर किसी के शरीर के अन्य अवयच कठ गये थे । राक्तसों 
को मारती हुई वानरी सेना ने ॥ १० ॥ ११॥ 
प्राभज्यत* वर्ल सब वज्द॑प्टूस्य पश्यतः । 
राक्षसान्मयत्रित्रस्तान्हन्यमानान्इुवद्भमे! ॥ १२॥। 
के सामने दी समस्त रात्चसी की अन्न ( वितिर 
वितिर ) कर डाला। भयभीत राक्तसों के वानरों हारा मारे ज्ञाते 
हुए [| १६ ॥ 
इृष्टा स रोपताग्राश्षे वहदं॑प्टूः पतापवान्‌ | 
प्रविवेश धनुष्पाणिद्धासवन्द्रिवाहिनीम || १३ | 
देख, प्रतापी वचञ्ञदंग्र के नेच्र मारे कोच के लाल हो गये। 
चह हाथ में धनुष से वानरी सेदा में घुस पड़ा झौर डसने बानरों 
के भरत कर डाला ॥ १३ ॥ 
शरिंदारयामास कड्डपत्रेरजिह्मगेः | 
विभेद वानरांस्तत्र सम्ताप्टो नव पश्च च ॥ १०॥ , 


ऑल जया 


९ प्रामब्धन-भन्नम्खूत्‌ | शा० : 
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विव्याध परमक्रुद्धी वजद॑ष्टू; प्रतापवान 
त्रस्ता) सर्वे हरिगणाः शरे। संकृत्तदेहिलः ॥ १५ ॥ 
चह सोधे कह्डपन्न युक्त वाणों से वानरों के शरीरों के विदीर्ण 
करने लगा। वह प्रतापी वच्धदंप्र अत्यन्त क्रुंद् हो, इस तरह बाण 
छाड़्ता था कि, एक बार में एक ही वाण से कभी पाँच, कभो सात 
और कभी नो तक वानर विध जाते थे | बाणों से शररीरों के विधने 
पर समस्त वानर भयभीत ही गये ॥ १७ ॥ १५ || 


अज्ञदं सम्प्रधावन्ति प्रजापतिमिव प्रजा; | 
ततो दरिगणान्भप्नान्दद्म वालिसुतस्तदा ॥ १६ ॥ 


क्रोधेन वज्रद॑ष्टूं तमुदीक्षन्तमुदेक्षत | 
वजदंष्ट्रोज्ज्द्श्योभो सद्भतो हरिराक्षतों ॥ १७॥ 
शोर थे धड्भद के पास बैसे हो दोड़ फर गये; जैसे सतायी 

हुई प्रजा, प्रजापति ( ऋह्मा ) के पास जाती है । तव वालितनय 
धघ्ड़द्‌ ने वानरों के छिन्च भिन्न होते देख, अपनों ओर घूरते हुए 
बच्चदंप्र को क्रोध में भर कर देखा । फिर अद्भुद और वज्नदंट्र 
दोनों ही आपस में मिड़ गये॥ १६ ॥ १७ ॥ 

चेरतुः परमक्रुद्धों हरिमत्तगजाविव | 

ततः शरसहस्रेण वालिपुत्रं महाबछ। ॥ १८ ॥ 

जघान मर्मदेशेषु शसेरपिशिखोपमेः । 

रुपिरोक्षितसवांड्ो वालिसूलुमेहावछः ॥ १९ ॥ 


वे दोनों परमक्रुद हो सिंह शोर मतवाले गज क्री तरह युद्ध- 
क्षेत्र में पेतरे बदलते हुए घूमने लगे | इतने में महावत्ली उच्नदंट्र ने 
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अग्निशिखा के समान एक सहसझ्ष वाण अबूद के मर्मध्यज्ञों में मारे । 
इनकी चोट से महावल्नी ध्यड्डुद का सारा शरोर रक्त से तर वतर 
है। गया ॥ १८ ॥ १६॥ 
चिक्षेप बज्रद॑प्ट्राय क्ष॑ भीमपराक्रम! | 
हृष्ठा पतन्तं त॑ इक्षमंसम्प्रान्तश्च राक्षस। ॥ २० ॥ 
ठव भीम पराक्ममी झद्भद ने एक पेड़ उखाड़ कर वज्दूट्र के 
ऊपर फंका । उस दत्त को अपने ऊपर थाते देख, बद्धदंप्र ज्ञण भी 
न घबड़ाया और उसने ॥ २० ॥ 
चिच्छेद वहुधा से।5पि निद्ृत्तः पतितो झुवि | 
० ० + पं 
त॑ दृष्टा वच्भद॑प्ट्स्य विक्रम॑ छुचगप॑भ | २१ | 
'बाणों से उसके भी अनेक दुकड़े कर डारे | वह दृत्त टुकड़े 
टुकड़े दे। कर भूमि पर गिर पड़ा। अड्भद ने बच्नदंड्र का यह विक्रम 
देख, ॥ २१ ॥ 
प्रमुद्य विपु्ल शेल चिक्षेप च ननाद च | 
समापतन्तं त॑ं हृष्टा रथादाप्लुत्य वीयबान्‌ ॥ २२ || 
एक बड़ी भारी शिक्षा उठा कर उसके ऊपर फैंको ओर वे बड़ी 
जोर से गर्जं। उस शिला के शञ्ाते देख, वहादुर वच्नदंध्र रथ से 
कूद पड़ा ॥ २५॥ 


गदापाणिरसब्ध्ान्त। पूथिव्यां समतिष्ठत । 
#अज्भदेन शिलाक्षिप्ता वत्वा तु रणमूधनि ॥ २३॥ 
ओर हाथ में गदा ले बड़ी सावधानी से भूमि पर जा खड़ा 


# पाठत्तरे -- साहुद्रेन।”/ | पाठान्तरे--' गदाऊक्षित्ता । 


चहुःपञ्चाएः सर्गः ४७७ 


स चक्रकूबरं साइव॑ प्रममाय रथ तदा । 
ततो&न्यं गिरिमाक्षिप्य विपुर् दृमभूपितम ॥ २४ ॥ 
पदिये ज्ञए और घेाड़ों सहित रथ के चूर चूर कर डाला। 


तद्नन्तर प्ड़ूद ने एक दूसरी बढ़ी शिला मय वृक्षों के उखाड़ी शौर 
वच्नदए्ट फा लक्ष्य कर फेंकी ॥ २४॥ 


वज्दंप्ट्र्य शिरसि पातयामास सेब्छ्भदः 
अभवच्छोणितोद्गारी वज्दंप्ट। स मूर्ठित: ॥ २५ ॥ 

( भ्रद्नद को फेंकी हुई वह शिला जा कर ) बच्नदूंट्र के लिए पर 
गिरी | उसके गिरते ही रक्त की वमन कर, चच्नदंट्र मूछित दी 
गया ॥ २५ ॥ 

मुदृतमभवन्मूठो गदामालिड्रय निःश्वसन्‌ | 
स लब्पसंज्ञो गदया वालिपुत्रमबस्थितम्‌ ॥ २६ ॥ 
चह एक मुहूर्त तक सूछित रद, श्रपनी गदा का छाती से चिप- 


दाये हुए लंबी लंबी साँसे लेता रद्ा । जव वह सचेत हुप्मा भोर 
ध्रदुद्ध के ध्पपने सामने खड़ा देखा, तव गदा से ॥ २६ ॥ 


जघान परमक्रद्धो पक्षादेशे निशाचरः 
गदां त्यक्त्वा ततस्तन्न मुष्टियद्धमवतत ॥ २७॥ 
उसने भत्यन्त कद है श्रद्भद की छाती में प्रहार किया। फिए 
गदा के पक, चह प्रद्भद के साथ मूं को से लड़ने लगा ॥ २७ ॥ 
अन्योन्यं जप्ततुस्तत्र तावुमा हरिराक्षसों । 
रुपिरोदगारिणों तौ तु प्रहारैननितश्रमी ॥ २८ || 
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दोनों घाबर ओर शाक्गस एक दूसरे के! मारते हुए ,खून की 
चप्रव करने लगे और एक दूसरे पर प्रहार करते करते थक 
गये ॥ २८ ॥ 
वर्भूवतुः सुविक्रान्तावज्ञारकबुधाविव । 
ततः परमतेजस्वी अद्भद! कपिकुञ्चर। | २९॥ 
उस समय वे दोनों महापराक्षमी घीर, मडुल भोर बुध की तरह 
ज्ञान पड़ते थे | तद्नन्‍तर परमतेजस्वी कापिकुञ्नर अड्भद ॥ २६ ॥ 
उत्पाठ्य हक्षं स्थितवान्वहुप॒ष्पफलान्वितयू# । 
०७ ० | 
जग्राह *चापषभं चमे खड्डं च विपुलं झुभमव्‌ ॥ ३० ॥ 
फूलों और धुप्पों से लदे हुए छूत्च के उखाड़ और उसे द्ाथ 
में के खड़े हो गये। यह देख वच्जर्दृंप्र ने भालू के चमें की बनो ढाल 
ली श्ौर एक लंबी तथा पैनी तल्नघार ॥ ३० ॥ 
किल्किणीजाल्संछन्न॑ *चमेणा च परिष्कृतम | 
विचित्रांश्चेरतुर्मागोनुषितों कपिराक्षसों ॥ ३१॥ 
स्थान से खींच ली | इस तलवार की मूठ में वहुत सी छुन- 
ऊ्॒नियां लगों हुई थीं। भरद्भद भोर वच्धदंप्र क्रुद् हे विचित्र ढंग से 
पेतरे बदलते हुए एक दूसरे के ऊपर चोट करने का अवसर हढ़ने 
लगे ॥ ३१ ॥ 
जप्नतुश्च॒ तदाउ्न्योन्यं निरदेयं जयकाडिणों । 
श्र + 
ब्रणै। सास्रेरशेमेतां पृष्पिताविव किंशुकौं | ३२ ॥ 





१ आपंस उसे--ऋषस चर्मपिनढ फरक | (शे।० ). २ चर्मणा-- 
खड्डकाशेन | (गै० ) ” पाठान्तरे--“ फछादिचतम्त ।! 
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वे दोनों जय की भभिनल्लाषा से दया छोड़, एक दूसरे पर वार 
करने लगे। चोट के कारण उन द्वोनों के शरोरों में घाव हो गये 


थे, ज्ञिनसे रक्त वह रहा था। उस समय वे दोनों फूले हुए शेख के 
पेड़ की तरह देख पड़ते थे ॥ ३२॥ 


युध्यमानी परिभ्रान्तों जाहुभ्यामवर्नीं गतों । 
निर्मेषान्तरमात्रेण अद्भद) कपिकुञ्जर; ॥ ३३ ॥ 


उदतिष्ठत दीपाक्षे दण्डाहत इवोरगः । 
निर्मेलेन सुधातिन खज्नेनास्य' महच्छिर! ॥ ३४ ॥ 


जघान वज़दंष्ट्र्य वालिसूनुमेहावल) । 
रुधिरोक्षितगात्रस्य वभूव पतित॑ द्विधा ॥ ३२५ ॥ 


लड़ते लड़ते थे दोनों थक्र कर घुटने शेके कर, भूमि पर बैठ 
गये । पत्न भर में फपिश्रेष्ठ अड्गभद लाठी से कुचले हुए सप॑ की तरद्द 
लाल लाल नेत्र कर, उठ खड़े हुए । फिर वज्दूड्र की पैनी घोर 
चमचमाती हुइ तलवार से, चाल्नितनय अड्भुद ने वज्जदूद्र का बढ़ा 
भारी सिर घड़ से काठ डाला। लोह छ्॒द्दान हो, वच्जदृद्र को देद 
दे हक हो, भूमि पर गिर पड़ी ॥ र३ ॥ २४ ॥ ३५ ॥ 


स रोपपरिद्त्ताक्षं शुभ खड्ढहतं शिरः | 
वजदंप्ट्रं हतं दृट्टा राक्षसा भयमोहिता। ॥ २९ ॥। 
उसके दोनों नेन्न उल्नठ गये और पैनी तलवार से कढा हुआ 
इसका सिर गिर पड़ा। चज्जदंप्र के मरा हुआ देख कर, उसके साथ 
के राक्तस सैनिक बहुत डर गये ॥ ३६ ॥ 


च्ी 


१ भस्य वच्नदृपरल्य । ( गे।० ) 
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त्रस्ता) प्रलपतलछुड्टां दध्यमाना; इवक्मेः । 
विषण्णवदना दीचा हिया क्रिश्विदधाइसुखा! ॥ ३७॥ 
और बानरों की मार खाते हुए ल्द्भा में साग यये । उस सम्रय 
वे सव केवल उदास ही नहीं थे, किन्तु लज्या के मारे अपने लिर 
नीचे किये हुए थे ॥ २७॥ 
निहृत्य त॑ बद्भघरप्रभाव: 
स वालिशूतुः कपिसेन्ययध्ये | 
जगाम हफ 'महितों महावलः 
सहसनेत्रस्रिदशरिवाहत) ॥ ३८ ॥ 
इति चतुः्पञ्चाशः सर्गः ॥ 


इच्द्र के समान प्रभाव चाले महावत्वी वालितनय अड्भद, चच्धदंष् 
को मार कर ओर वाचरों के बीच सराहे जा कर, उसी प्रकार प्रसन्न 
हुए; जिस प्रकार देवताओं से घिरे हुए इन्द्र प्रसन्न दोते हैं ॥ ३८॥ 


युद्धकांगह का चावनर्वा सर्ग पूरा हुआ | 
“+-+#४६-.- 
पश्मपन्नाशः से; 
“४ ६--- 


वज्दंष्टूं हत॑ श्रुत्वा वालिपुत्रेण रावण। | 
वलाध्यक्षयवाचेद कृताझ्ञलिमवस्थितस ॥ १ ॥ 


१ सहितः--प्रशंप्तितः । 
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प्रद्द्‌ के द्वाथ से चन्नईंध्र का मारा जाना सुन, द्वाथ जोड़े खड़े 
हुए सेनाध्यत्त से राचण ने कहा ॥ १॥ 
शीघ्र नियोन्तु दुधषा राक्षसा भीमविक्रमा! | 
+ ( 
अकम्पनं पुरस्कृत्य सवंशस्रास्रकोविदम | २ ॥ 
भीम पराक्रमी दुर्धर्प रात्तस, तुरन्त सर्वध्यक्षशत्त्र चलाने में 
प्रवीण धकम्पन के आगे कर, लड़ने के वाहिर निकत्ते ॥ २॥ 
एप शास्ता च गोप्ता च नेता च युधि सम्पततः' | 
भृतिकामश्च मे नित्य॑ं नित्यं च समरप्रिय/ ॥ ३ ॥ 
फ्योंकि श्रकस्पन शब्रसैन्य के मारने वाला, अपनी सेना के 
वचाने चाला और प्रसिद्ध याद्धा सेनापति है। यद्द मेरा सदा 
दितकारी वन्धु है और युद्धकाय॑ में इसकी वड़ी रुचि है ॥ ३ ॥ 
एप जेप्यति काकुत्स्थो छुग्रीवं च महावलूम्‌ | 
वानरांश्चापरान्धोरान्हनिष्यति परन्तप३ ॥ ४ ॥ 
यह, मद्ावलवान ऊम्रीथ सहित श्रीराम और लक्ष्मण के युद्ध 
में पराज्षित करेगा ओर यही शन्नुहन्ता अन्य मयह्लुर वानरों के भी 
मार डालेगा ॥ ४॥ 
परिग्रहद्न स तामाज्ञों रावणस्य महावरू। | 
वल॑ सन्त्वरयामास तदा छघुपराक्रम। ॥ ५॥ 
रावण की शाज्षा पा कर मदहावल्ी ओर पराक्रम दिखलाने 
में फुर्तीले सेनाध्यत्त ने सेना के तुर्त तैयार होने की प्राक्षा 
दी ॥४५॥ 
१ सम्मतः--प्रश्तिद्ध/ । ( गे० ) 
बा० रा० यु०--११ 
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ततो नानाप्रहरणा भीमाक्षा भीमदशेनाः । 
निष्पेतू रक्षसां मुख्या बलाध्यक्षप्रचोद्ता। ॥ ९॥ 
सेनाध्यत्त की थ्राज्ञा पाते हो, मयड्ूर नेत्रों वाले ओ्रोर भयद्भुर 
सूरत शक्कु के मुख्य मुख्य राज्तस विविध प्रकार के श्र लेकर 
निकलने ॥ ६ 0 
रथमास्थाय विपुलं तप्तकाआ्वनकुण्डछः | 
( 
मेघाभो मेघदणइच मेघलनमहाखनः ॥ ७ ॥ 
राफ्षसे संहतो भीमैस्तदा नियात्यकम्पनः । 
न हि कम्पयितुं शक्यः सुरेरपि महामुधे ॥ ८॥ 
मेघ के समान वड़े डीलडाल का ओर मेघ द्वो को तरद काले 
रंग का तथा भेघ ही की तरह गर्जने वाला ओर कानों में सेने के 
ऋुण्डल पहिने हुए अकस्पन, एक बड़े रथ में वैठ तथा भयडुर 
राक्तसों के साथ ले, वाहिर निकला। बड़े बड़े युद्धों में देवता भी 
इसके युद्ध में नहीं डिगा सके थे ॥ ७॥ ८५॥ 
अकम्पनस्ततस्तेषामादित्य इब तेजसा । 
तस्य निर्धावमानस्य संरब्धस्य युयुत्तया ॥ ९ ॥| 
इलीसे इसका अकस्पन नाम पडा था। यह वेजस्त्री ध्यकम्पत 
धशपनी सेना के वीच सूर्य की तरह चमचमा रहा था। युद्ध करने 
की इच्छा से क्रुद दो, दोड़ते हुए अकस्पन के ॥ £ ॥ 
अकस्माईन्यमागच्छद्यानां रथवाहिनाम | 
व्यस्फुरन्यनं चास्य सब्य॑ युद्धामिनन्दिन! ॥१०॥ 


ब््मनम्पे: 
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रथ में जुते घेड़े प्रकरपात्‌ उदास द्वो गये। युद्ध का सदा 
पअभिनन्दन करने बाते अरूम्पन का वाँया नेत्र फड़कने लगा ॥१०। 
विवर्णो मुखबसश्र गदगदश्नाभवत्खनः । 
अभवत्सुदिने चापि “दुर्दिनं रूक्षमारुतम्‌ ॥११॥ 
उसझा चेहरा फीका पड़ गया और कणठस्वर गदुगद हा गया। 
छुद्न होने पर भो उसके लिये वह दुद्न हो गया श्र्थात्‌ छूये 
वादल में छिप गये ओर रूश्ी हवा चलने लगी ॥ ११॥ 
ऊल्ुः खगा मृगा; सर्वे वाचः क्ररा भयावहा; | 
स सिंहोपचितस्कन्धः शादूठसमविक्रम: ॥११॥ 
समस्त पशुपत्ती क्रूर श्रौर भयावनी वोनियाँ बेलने लगे। 
सिंद समान ऊँचे कन्धों वाला भौर शादूंल के समान विक्रमी 
धकर्पन, ॥१२॥ 
तातुल्पातानचिन्त्यैत्र निजंगाम रणाजिरम्‌ | 
तदा निगच्छतस्तस्य रक्षसः सह राक्षस ॥११॥ 
इन उत्पातों की कुछ भी परवाह न कर, संग्राम भूमि में गया । 
सेना सहित उसके जाते हो ॥ १३ ॥ 
वभूव सुमहात्राद; क्षोभयन्निव सागरम्‌ | 
तेन शब्देन विन्नस्ता वानराणां महाचमृ: ॥१४॥ 
बड़ा भारी शब्द दृश्मा, जिसने मानों सप्तुद्र को भी खलवला 
दिया | उस शब्द से घह वानरों की वड़ी सेना भो डर गयी ॥ १७ ॥ 
हुमशैलप्रहरणा योद्ध समवतिष्ठत । 
तेपां युद्ध महारौद्र सेंजज्ञे हरिरक्षसास्‌ ॥१५॥ 


१ दुदिन-मेघच्छज्दिनं | ( यो० ) 
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लड़ते के लिये पेड़ों भोर शिलाञों के लिये हुए खड़े चानरों 
झोर राक्तसों में महासयडुर युद्ध हुआ ॥ १५ ॥ 
..._ रामरावणयोररथें समभिलक्तजीविनाम । 
सर्वे हृतिवला; श्रा सर्वे पव॑तसबन्निभा! ॥१ का 
ये वानर ओर राक्षस यथाक्रम भीरामचनच्ध ओर रावण के लिये 
झपनी अपनी जाने हथेली पर रखे हुए थे । ये सब ही वड़े वल्ली 
झोर वहादुर थे ओर सब के शरीर पर्वतों की तरह विशातल 
थे॥ १६॥ 
हरयो राक्षसरचेव परस्परजिधांसवः । 
तेषां विनदतां शब्द; संसुगेजतितरस्थिनाम ॥१७॥ 
वानर ओर राक्षस एक दूसरे की जान ल्लेते के तुले हुए थे। 
इस युद्ध में शअति वेग वाले योद्धाओं के गरजे का शब्द ॥ १७॥ 
शुश्र॒वे सुमहान्क्रोधादन्योन्यममिगर्जताम्‌ । 
रजश्चारुणवर्णाम॑ सुभीममभवद्मुज्ञम्‌ ॥१८॥ 
उदभूत॑ हरिरक्षोमि। संस्रोध दिशो दश । 
अन्योन्यं रजसा तेन कोशेयोद्धूतपाण्डना ॥१९॥ 
संहतानि च भृतानि दरु्शुन रणाणिरे । 
ते ध्वजा न पताका वा कवर्स वा तुरगोअपि वा ॥२०॥ 
आयुध॑ स्थन्दनं वाउप्रि दरशे तेन रेणुना | 
शब्दश्च धुमहांस्तेषां नदतामभिधावताम्‌ ॥२१॥ 





# पाठान्तरै--“ चर्म * | 
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खुनाई पड़ने लगा। उभय दलों के ऋुद्ध हो गर्जन तजन का 
चड़ा भयानक शब्द हुआ । राक्तसों ओर बघानरों की सेनाओं के 
सथ्थार से वहुत सी लाल रंग की बड़ी भयडुर घूल उड़ी, जे! द्सों 
दिशाओं में छा गयी | क्या ध्यजञा, क्या पताका, क्या फचच, क्या 
घाड़ा, फ्या ध्रायुध, क्या रथ-काई भी वस्तु उस घूल के कारण 
नहीं देख पड़तो थी। तथ हाँ, वानरों और राक्षसों के गर्जने ओर 
दोड़ने का वडो भारी केलाहल ॥ १८ ॥ १६ || २०॥ २१॥ 


श्र॒यते तुझुले युद्धे न रूपाणि चकाशिरे । 
हरीनेव सुसंक्रुद्धा हरयो जध्तुराहवे ॥२२॥ 
उस तुमुल युद्ध में प्रवश्य छुनाई पड़ता था, किन्तु उनका रूप 
नहीं देख पड़ता था। उत्त भयडुर भ्न्धकार में अत्यन्त क्रुद् दो 
चानरों के साथ वानर हो युद्ध करते हुए मार रहे थे ॥ २२ ॥ 
राक्षसाश्चापि रक्षांसि निजष्नुस्तिमिरे तदा। 
परांश्वेव विनिप्नन्तः स्वांश्व वानरराक्षसा; ॥२३॥ 
इसी प्रकार उस अन्धकार में रात्तनस भी रात्तसों के मार रहे थे । 
ध्यर्थात्‌ उस अन्धकार में अपने पराये की पद्िद्यान नहों हे सकती 
थी । बानर ओर राक्षस दोनों अपने अपने शत्रझों के साथ ह्वी साथ 
झपने पत्त वाले के भी मार रहे थे ॥ २३ ॥ 
रुधिराद्री तदा चक्रमेहीं पह्ानुलेपनाम्‌ । 
ततस्तु रुधिरोधेण सिक्त व्यपगतं रण; ॥२४॥ 
यह युद्ध ऐसा भयद्भर हुआ कि, युद्धभूमि में रक्त की कींच_ 
है। गयी । रधिर की धार वहने से वहाँ की धूल दव गयी ॥ २७ ॥ 


ँ 
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शरीरशवसक्लीणा वभव च वशुन्धरा । 
हुमशक्तिशिलाप्रासैगेदापरिघतोमरे ॥२५॥ 
रणभूमि लेथों से ढक गयी । पेड़ों, शक्तियों, शिक्नाओं, प्रार्सों 
गदाओं, परिषें ओर तोमरों से ॥ २५ ॥ 
हरयो राक्षसाश्चेव जध्तुरन्‍्योन्यमोजसा । 
वाहुपिः परिधाकारेयुध्यन्तः पर्वतोपमाः ॥२६३॥ 
वानर ओर राक्तस एक दूसरे पर वलपूर्वक प्रहार कर रहे थे ! 
परिघाकार भुज्ञाओं से युद्ध करते हुए पंत की समान ॥ २६ ॥ 
हरयो भीमकर्माणो राक्षसाज्नष्तुराहवे । 
राक्षसास्त्वपि संक्रुद्र। प्रसतामरपाणयः ॥२७॥ 
कपीजनिजप्षिरे तत्र शस्रे! परमदारुणः | 
अकम्पन; सुसंक्रुद्धों राक्षसानां चमृपति; ॥२८।॥ 
इधर से ते सयह्भुर कर्मकारी वानर शत्तसों के मार रहे थे 
झोर उधर से राक्तस भी क्रूद्ध दो, हाथ में प्रास और तेमर आदि 
धत्यत्त दारुण शत्र ले, उनसे वानरों के मार रहे थे। साथ ही . 
रातक्षसी सेना का सेवापति अकम्पन अत्यन्त ऋद्ध दो, ॥ २७ ॥ श८ ॥ 
4 यांत तान्सवोन्राक्षसान्थीमविक्रमान्‌ | 
हरयस्त्वपि रक्षांसि महादुममहाश्मभिः ॥२९॥ 


उन भीम विक्रमी समस्त रात्तसों के उत्साहित करं रहा था।' 
घाचर भरो बड़े वड़े पेड़ों ओर बड़ी वड़ो शिलाओं से राक्षसों 
कौ ॥ २६ | 


१ संहर्षपति--श्त्साइयति । (मौ०) 
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विदारयबन्त्यमिक्रम्थ' शस्राण्याब्छियर वीयत!। 

एतस्मित्नन्तरे वीरा हरयः छुमुदो नछ) ॥३०॥ 

मन्दश्च ६िविद। क्ुद्धाइचक्रुवेंगमनुत्तमम्‌ । 

के * 

ते तु हक्षेमेद्रावेगा राक्षसानां रचमूमुखे ॥३१॥ 

कदन सुमहचक्रुलीलया' हरियूथपाः । 

ममन्धू राक्षसान्सवें वानरा गणशे भुशम्‌ ॥र३ेश॥ 

इति पञ्मपश्चाणः सर्ग: ॥ 
उनसे उनके शर्त्रों के बलपूर्वक हक छीन कर, सामना करते 

थे। इतने में घोर चानर कुमुद, न-त, मेन्द और द्विविद क्ुद्ध दे कर 
: घड़े वेग से लड़ने लगे | युद्ध में वे बड़े वेगवान वानरयूथपति बड़े 
बड़े पेड़ों से अनायास बड़े बड़े रात्सों के मार कर गिराने लगे। 
इन वानरें ने वहुत से रात्तसां के मथ डाला ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 


युद्धकाण्ड का पचपनवाँ सर्ग पूरा हुआ | 
“+6--- 
पट्पञ्चाशः तर्गः 
>---औै----+ 
तद्रृष्टा सुमहत्कम कृत वानरसत्तमैः । 
क्रोधमाहरयापास युधि तीघ्रमकम्पनः ॥ १ ॥ 
समर में चानस्श्रेष्टों की वहादुरी देख, धश्रकम्पन बहुत क्रुदध 


हुआ ॥ १॥ 
- १ अमिक्र्य--अभिमुखी भूय । (गे।०) २ भावितिय--भपहृत्य । (गे०)- 
३ चमूमुखे-रणमध्ये । ( गे न । ४ छीकया--अनायासेन | ( गो ) 
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क्रोधमू्छितरूपस्तु धून्वन्परमकामुकस | 
हृष्ठा तु कम शत्रणां सारथि वाक्यमत्रवीम्‌ || 
उसने ऋद्ध हो अपने धनुष का राोदा टंकारा ओर शन्रश्नों की 
पीरता देख, वह अपने सारथी से कहने लगा ॥ २॥ 
तत्व तावच्चरितं रथं प्रापय सारथे। 
यत्रेते वहवों प्रन्ति सुबहन्राक्षसानरणे ॥ ३ ॥ 
हें सारथे ! तुम तुरन्त मेरा रथ उस जगह पहुँचा दो, जहाँ पर 
युद्ध में वहुत से वानरगण बहुत वहुत से रात्षसों के मार रहे 
हैं ॥३॥ 
एतेज्त्र बलुव॒न्तो हि भीमकायश्च वानरा! | 
दुमशलप्रहरणास्तिप्ठन्ति 'प्रमुखे मम ॥ ४ ॥ 
जे विपुल-शरीर-धारी वानर वृत्ञों ओर शिल्ाशों के लिये हुए, 
की अभिल्ाषा से मेरे सामने खड़े हैं, वड़े वलवान हैं ॥ ४ ॥ 
एतान्निहन्तुमिच्छामि समरछामिनो छहस । 
एते; प्रमथितं सर्व दृश्यते राक्षसं वलम || ५ ॥ 
अतः समर में वढ़ाई चाहने वाला, में इन वल्लवान पानरों के 
मारना चाहता हूँ। क्योंकि इन्हीं लोगों दाता समस्त याक्तसी सेना 
का नाश होता हुआ देख पड़ता है ॥ ४ ॥ 
ततः *प्रजवनाश्वेन रथेन रथिनांवर; | 
हरीनम्यहनत्क्रोपाच्छरजालेरकम्पन+ ॥ ६॥। 





१ प्रमुखे--अप्रे । ( गो० ) २ प्रजवनाइवेन -वेगवद्दवैन । ( यो० / 
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बा ( वीरों ) में श्रेष्ठ अकर्पन, श्रत्यन्त तेज्ञ चलने वाल्ते 
डॉ के रथ में वैठा हुआ श्रोर क्रोध में भर, वहुत से वाण छोड़ता 
शुआ, वानरों को मारने लगा ॥ ६ ॥ 


न स्थाततु वानरा; शेक्ृ; कि छुन्योद्धुमाहवे । 
९ 
अकम्पनशरेमसत्रा। सब एवं विदुदुबुः ॥ ७ ॥ 
अकम्पन ने उस समय ऐसी मारकाठट मचायो कि, उसके वांणों 


की मार से सव वानर भाग खड़े हुए, उससे युद्ध करना तो एक 
घोर रहा, उसके सामने भी फाई न खड़ा रह सका ॥७॥ 


ताम्मृत्युवशमापन्नानकम्पनवश गतान्‌ । 
समीक्ष्य हनुमाजज्ञातीनुपतस्थे महावकृ/ ॥ ८ ॥ 


परन्तु महावक्नी दधुमान जी श्रपनों जाति वाले ( वानरों ) के। 
श्रकम्पन के वाणों से विवश भोर सृत्यु के मुख में जाते देख, 
अकम्पन का सामना करने को धागे बढ़े ॥ ८ ॥ 


त॑ महाएुवर्ग हृष्टा सर्वे छुवंगयूधपा; । 
* ५ 
समेत्य समरे वीरा; संहृष्ठाः पयवारयन्‌ ॥ ९ ॥। 
कपिश्रेष्ठ हनुमान जी का श्रकस्पन का सामना करने के धागे 


बढ़ते देख, अन्य वानरश्रेष)्ठ फिर झुड्बहुर कर एकत्र हो गये घोर 
प्रसन्न हो हनुमान जी की सहायता के लिये उनके साथ हो 


जिये॥ ६ ॥ 
अवस्थितं इनूमन्तं ते दृष्टा हरियूथपाः | 
वर्भूवुवेलवन्तो हिं वलवन्तं समाश्रिता। ॥१०॥ 
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वलधान हनुमान जी के अझकम्पन का सामना करने के खड़ा 
होते देख, और उनका सहारा पा, उन भागे हुए बानर यूथपतियों 
का उत्साह बढ़ा ॥ १० ॥ 
अकम्पनरतु शैलार्भ हनूमन्तमवस्थितम्‌ | 
रि क्र | च 
महेन्द्र इव घारामि। गररभिववपत ह ॥११॥ 
अपने सामने प्चेत की तरह श्रदल श्रचल हमुमान ज्ञी के 
खड़ा देख, अकम्पन ने उन पर उसो प्रकार घाणव्रष्टि की; मिथ 
प्रकार इन्द्र जलन की घृष्टि फरते हैं ॥ ११॥ 
अचिन्तयित्वा वाणीघानशरीरे पतिताबूशितान |. 
अकम्पनदधार्थाय मनो दे महावकू) ॥१२॥ 
अपने शरोर में पेने पैने असंख्य वाणों के लगने की ओर कुछ 
भी ध्यान न दें, मद्दावली हनुमान जी ने अकम्पन के मारने का 
उपाय सोचा ॥ १२॥ 
स प्रहस्य महातेजा इनूमान्यास्तात्मज) । 
अभिदुद्राव तद्॒क्ष) कम्पयज्निव मेदनीम्‌ ॥१ श॥ 
वे महातेजस्ती पधरननन्द्न हनुमान जी पृथ्वी के कंपाते ओर 
घट्टदास करते हुए, शअक्रस्वत्त पर ऋपरे ॥ १३ ॥ 
तस्याभिनदेमानस्य दीप्यमानस्य तेजसा | 
वर्भूव रुप॑ दुधष दीक्षस्पेत विभावसों: ॥१॥ 
उस समय घिंहनाद करते हुए घोर तेज्ञ से द्वीप्यपान पवन- 


नन्दन पेसे ज्ञान पड़े, मानों दृहकती हुई आग दो। उस समय 
उनका रुप दुर्धप हो गया ॥ १४ ॥ 
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आत्मानमप्रररणं ज्ञाला क्रीपसमन्वित) । 
शैलमुत्पाट्यास वेगेन इरिपुड्धब) ॥१५॥ 
घपने पास फेई आायुध तन ज्ञान, कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने क्रोध 
में भर, बड़े वेग से एक पर्वत उखाद लिया ॥ १५ ॥ 
त॑ गहील्वा महाशेल्ल पाणिनेकेन मारुति; । 
स्‌ विनत्र महानादं आ्रापयामास वीयेबान ॥१६॥ 
. बलवान पवननन्दुन ने उस पर्वत का पक हाथ से उठा लिया 
घोर उसे घुमाते हुए वे वही ज्ञोर से गरने ॥ १६॥ 
ततस्तमभिदुद्राव राक्ष तेन्द्रमकस्पनम्‌ | 
पुरा हि नपुर्ति संख्ये वजेणेव पुरन्दर! ॥१७॥ 
उस पर्वत के लिये हए इचमान जी उस राक्तसभ्रे्ठ अकम्पन 
की ओर चैसे ही दोड़े, जसे पद्दिते क्रिसो समय इन्द्र चच्च लिये हुए 
नपुचि की प्रोर दोड़े थे ॥ १७ ॥ 


अकम्पनस्त तददृप्ठा गिरिश्रृद्धं समुद्यतम्‌। 
दृरादेव महावाणे!रघ चन्द्रेव्येदारयत्‌ ॥१८॥ 
हनुमान जी के हाथ में पर्वत लिए मारने का तैयार देख, 
ध्क्रम्पन ने दर ही से प्रधचन्ध्रा ह्वार वड़े वड़े वाश मार कर, पवेत 
के ठुकड़े टुकड़े कर डालते ॥ १८॥ 
तत्पव॑ताग्रमाकाले रक्षोब्राणविदारितम्‌ | 
विशीर्ण पतितं दृ्ठा हनुमान्क्रोधमूर्छितः ॥१९॥ 
धाकाश ही में ( ध्र्थात्‌ मारने के लिये हाथ में ऊपर किये हुए) 
उस पर्वतश्टड के ध्यक्रम्पन के वाणों से चूर चूर हो कर नीचे गिरते 
देख, हनुमान जी अत्यन्त क्रुदध हुए ॥ १६॥ 
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सोड्श्वकर्ण समासाध रोपदपोन्वितों हरि! । 
तृण्मुत्पाध्यामास महागिरिमिवाच्छितम्‌ ॥२०॥ 
शेप में भरे हुए हनुमान जी ने अश्यक्रण (एक प्रकार का 
शाल्वृत्त ) वृक्ष के समोप जा, तुरन्त उसे उखाड़ लिया। वह 
अश्वकर्ण वृक्ष पक वड़े पहाड़ की तरह लंवा था ॥ २०॥ 
त॑ गृहीत्वा महास्कन्धं सोडवकण महादुतिः | 
प्रहर्य परया पील्या श्रामयामास संयुगे ॥२१॥ 
मद्दाद्युतिमान दसुमान जी ने युद्धक्षेत्र में उस मीटे तने के अश्व- 
कर्ण के के कर, परम प्रसन्न दो ओर प्रट्टदास करते हुए, उसे 
घुमाया ॥ २१ ॥ यो 
प्रधावन्लुस्वेगेन प्रभश्ध॑स्तरसाहुमान्‌ । 
हनुमान्परमक्रुद्धश्चरणेंदारियप्षितिम्‌ ॥२२॥ 
क्रोध ओर दपे में सर हसुमान जी पेसे जोर से दोड़े कि, 
उनकी जाँधों की (रगड़ से, कितने दी पेड़ हट टूट कर गिर पड़े 
ओर उनके पेरों को धमक से पृथिव्री घसने छ्वगी ॥ २२ ॥ 
गजांश्व सगजारोहान्सरथान्रथिनस्तथा । 
जघान हनुमान्धीमान्राक्षसांश्व पदातिगान्‌ ॥२३॥ 
बुद्धिमान्‌ हनुमान जी ने उस वृक्ष से कितने ही महाचतों सहित 
दाथियों के, रथियों सहित रथों के तथा अनेक पेद्ल राक्षस 
सिपाहियों के नष्ट कर डाला ॥ २३ ॥ 
तमन्तकमिव क्रुद्ध समरे प्राणहारिणसं | . 
हनुमन्तमभिप्रेक्ष्य राक्षसा विप्रदुदुबु) ॥२४॥ 


पट्पश्चाशः सर्गः ४६३ 
काल को तरह क्रुद्ध भोर युद्ध में प्राशनाश ह फरने वाले 
इसुमान जी के देख, राक्तस योद्धा युद्ध छोड़ भाग खड़े हुए ॥२७॥ 
तमापतन्त संक्रुद्धं राक्षसानां भयावह | 
दद्शाकम्पनों वीरश्चुक्रोध च ननाद च ॥२५॥ 
रात्तस सेनापति वीर अकम्पन, शक्तसों फे भय उपजाने वाले 
दनुमान जी को, श्रत्यन्त क्रुद्ध है झ्राक्मण करते देख, श्रत्यन्त क्रुछ 
हुआ ओर गर्जा ॥ २४ ॥ 
स चतुदंशभिवांणे! शितैदेंहविदारणैः । 
निर्विभेद हनुमन्‍्तं यहावीयमकम्पन! ॥२६॥ 
उस महावली पकम्पन ने पैने क्योर शरीर के विदोण करने 
वाले १४ वाण हसुमान जी के मार कर, उनके घायल कर 
दिया ॥ २६ ॥ 
स तदा प्रतिविद्ध स्तु वद्वीमि; शरहह्टिनि । 
हनुमान्दतशे वीरः 'प्ररूह इव सानुमाव्‌ ॥२७॥ 
बहुत से बाणों की बृष्टि से घायल होने पर, वीर हनुमान जी 
वृत्तों से युक एक गिरिश्टड् की तरह देख पड़ते थे ॥ २७॥ 
विरराज महाकायो महावीर्यों महामना; | 
पुष्पिताशोकसझ्ञाशो विधृम इध पावकः ॥२८॥ 
महाकाय, मदावलवाब्‌ कयोर महामना हंसुमान जी उस समय 
ऐसे शाभायमान हो रहे थे, जैसे फूला हुआ घअशेक का तृत्ष अथवा 
बिना छुए की ( धधकती हुई ) आग ॥ रे८ ॥ 
३ भरूढर - प्रस्कवृ्षः । ( घो० ) 
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दतोज्य द्रक्षजुत्पाट्य कृत्वा वेगमनुत्तमस्‌ | 
शिरस्यभिजपानाशु राक्षसेन्द्रमकम्पनम्‌ ॥२९॥| 
झव हनुमान जो ने पक दूसरा पेड उखाड़ जिया ओर बड़े जोर 
से उसे तुरन्त राज्सश्रेष्ठ अकम्पन के सिर पर दे मारा ॥ २६॥ 


स इक्षेण इतस्तेन सक्रोधेन महात्मना | 
राक्षसों वानरेन्द्रेण पपत च ममार च ॥३०॥ 
क्रोध से पूर्ण, महावलो एवं वाचरश्रेठ्ठ हनुमान जो द्वारा वृत्त 


के प्रहार से घायल ही, वह राक्षस उस्तो त्षण पूथिवी पर गिर कर 
मर यया ॥३०]| 


त॑ दृष्ठा निद्रतं भूम्ों राक्षसेल्रमकस्पनम्‌ । 
व्ययिता राक्षसाः सर्वे स्षितिकम्प इव हुपा। ॥३ १॥ 
राक्तसश्रेट अकहृस्पन के जुमोव पर भरा छुआ पड़ी देख, 
उसकी सेना के अच्य राक्षस याद्धा चैसे ही व्यथित हो थर्स उठे, 
जैसे भूकम्प होने पर दुत्त थर्स उठते हैं ॥ २१ ॥ - 
त्यक्तमहरणाः सर्दे राक्षतास्ते पराजिताः । 
लड्जामभिययुद्धसता वानरेस्तेरमिद्रुता! ॥३२॥ 
उन पराजित राक्तसों ने अपने अपने हथियार पठक दिये ओर 
वानरों द्वारा जदेड़े ज्ञा कर, वे भयभीत दो लड्ढा की ओर भाग 
गये ॥रेश॥ 
ते मुक्तकेशा! सम्श्नान्ता भग्रमानाः पराजिताः ! 
करे चछ 
सबच्छमजलरज्डेः श्वसन्तों विमदुदुबु: ॥शेश॥। 
इस प्रकार भागते समय उन रात्नसों की बड़ी दुर्गाति हो रही 
थी। उनके सिर के वाल विखर गये थे। उस समय घधवड़ाये हुए 
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देने के काप्ण भोर द्वीर जाने के कारण उनका मान भड़ हो चुका 
था । उनके शरीरों से पस्तीना ठपक रहा था भर वे हांफते हुए 
भागे जा रहे थे ॥३श। 
न्यं पिन, 
अन्योन्यं प्रमसन्थुस्ते विविशुनंगर॑ भयात्‌ | 
पूछ्ठतसस्‍्ते #हनूमन्तं प्रेश्षमाणा मुहुमुंहु; ॥३४॥ 

वे मारे डर के आपस में एक दूसरे से लट्पढठाते किसी तरह 
जड्जु॒ में पहुँचे । किन्तु भागते समय सी वे वार वार फिर फिर कर 
अपने पीछे हनुमान ज्ञो के देखते ज्ञाते थे ॥३४॥ 

तेषु लक्ढां प्रविष्टेषु राक्षसेपु महावल्वाः । 
समेत्य हरय; सर्वे हनुपत्तमपूजयन्‌ ॥३५॥ 
उन महावली शत्तसों के भाग कर लड्डू में घुस जाने पर, सब 
चानरों ने एकन्न हो ( भ्र्थात्‌ एक स्वर से ) दृचुमान जी की प्रशंसा 
की ॥३५॥ 
से।5पि प्रह्टस्तान्सवान्दरीन्पत्यभ्यपूजयत्‌ । 
हनुपान्सत्त्वसम्पत्नों यथाहमलुकूछतः ॥३६॥ 

वलवान दसुमानव जी ने भी परम प्रसन्न हो, उन सव पानरों से 
कहा कि, आप ही लोगों की सद्ायता से मेंने यह विजय पायी है । 
फिर उन्होंने बानरों के गले लगा शोर उनके सांथ यथायोाग्य 
वातचीत कर, उनके उत्साहित किया ॥३६॥ 

[ नोद--यहदाँ पर आदिकनि ने- एफ पिजयी वीर द्वारा, अपनी 
विजयिनी तेना के योेद्धाओं के प्रति, विजय के पीछे, विजयी सेनापति के 
करत्तन्य' का पाछन करवाया है | ] | 

३ प्रत्यभ्य पूज्रयत्‌--मवत्पाद्माय्येनेद मया जितमित्येवमिति भावः । (गे।०) 

# पाठान्तरे--' सुसंसूठःर / । 
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विनेदुश्व यथाप्राणं हरयो जितकाशिनः । 
>अकषेश्च पुनरतत्र सप्राणानपि राक्षसान्‌ ॥३७॥ 
शव विजयी वानर बड़े जार से गज और अधमरे रात्षसों के 
भी घसीवने क्गे ॥ ३७ ॥ 
स वीरशोभामभजन्पहाकपिः 
समेत्य रक्षांसि नित्य मारुतिः । 
महासुरं भीमममित्रनाशन 
ययैव विष्णुवेलिनं चमप्रुखे ॥३८॥ 
जिस प्रकार भगवान्‌ विष्णु, महामयहुर एवं शन्रुहन्ता ( मधु 
कैट्भादि ) बढ़े बड़े अछुरों के मार कर, शे।ोयमान हुए थे, उसी 
प्रकार पवननन्दन हनुमान जी रात्तसों के मार वीरोचित शोासा से 
शेाभायमान्र हुए ॥ ३८॥ 
अपूजयन्देवगणासतदा क्पि 
खय॑ च रामोअतिवलश्च लक्ष्मण! | 
तथरैव सुश्रीवसुखाः छबड्मा 
विभीषणरचैव महावलूस्तथा ॥३९॥ 
इति षटपश्चाशः सर्ग: ॥ 
तदनन्तर देवताओं ने, स्वयं अति वल्वान, श्रीरामचन्द्र जी 


लक्ष्मण जो ने, तथा खुओवादि प्रमुख वानरों ने और महा 
बलवान विभीषण ने हनुमान जी की प्रशंसा की ॥ ३६ ॥| 


युद्धकायड का छप्पनर्वाँ सर्ग पूरा हुआ | 
“+-ह---- 


सप्तपन्नाशः सगे: 
>-+-औै++ 
अकम्पनवर्ध श्रुत्वा क्रुद्धों वे राक्षसेश्वरः । 
किश्विद्दीनमुखश्चापि सचिवांस्तानुदेक्षत! || १ ॥ 
धकपन के मारे ज्ञाने का संचाद सुन, राक्रसराज रावण क्रद्ध 
हुआ घोर उदास हो, घपने मंत्रियों को ओर निद्दारने लगा ॥ १॥ 
सतु ध्यात्वा मुहृत तु मन्त्रिभिः संविचाय च | 
ततस्तु रावणः 'पूवदिवसे राक्षसाधिपः ॥ २ ॥ 
उसने थोड़ी देर तक कुछ सोचा और तदनन्तर प्र॑न्रियों से परा- 
मर्श क्रिया । फिर राक्षसराज़ रावण दोपहर के होने के पूर्व ही ॥ २॥ 
' पुरी परिययों लड्ढां सवान्गुल्मानवेक्षितुम | 
तां राक्षसगणैगुप्तां गुल्मेवहुमिराहताम्‌ ॥ रे ॥ 
ददश नगरीं रूड्डां पताकाध्वजमालिनीम्‌ । 
रुद्धां तु नगरीं दृष्ठा रावणो राक्षसेश्वर! ॥ ४ ॥ 
उस पुरी की सेचेंवंदी देखने का लड्भापुरी में चारों ओर घूमा । 
णक्सों से रक्षित, अनेक भेचेंव॑दियों से युक्त तथा ध्वज्ञापताकाशं 


एवं मालाथों से छुसज्ञित ल्भापुरी के तथा वानरों द्वारा डाले हुए 
पुरी के घेरों के देख, राक्तलराज रावण ने, ॥ ३॥ ४ ॥ 


#उवाचात्मद्दितं काले पहस्तं युद्धकोविदम | 
पुरस्येपनिविष्टसर्य सहसा पीडितस्य च ॥ ५॥ 


१ एवंदिवसे--दिविसस्य पूर्वभागे । (गै।०) # पाठान्तरे--/ डवाचामर्पतः ।” 
चवा० श० यु०--३२ 
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नान्य॑ युद्धात्मपश्याप्रि मोक्ष युद्धविशारद । 
५ » सेनापतिमंम ( 
अहं वा कुम्मकर्णो वा त वा सेनापतिमंम ॥ ६ ॥| 
श्रोर विपक्तिकाल में अपने हितेपों एवं युद्धविशारद्‌ प्रहस्त 
से कहा-है युद्धविशारद ! शत्रु क्री सेवा लद्भापुरी के चारों ओर 
से घेर कर पुरवासियों के जिस प्रकार तंग कर रहो हैँ, डससे वो 
युद्ध करने के सिवाय, इन लोगों से छुल्कारा पाने का, श्रच्य केई 
उपाय मुझे नहीं देख पड़ता; किन्तु स्वयं में, अथवा कुम्मकण 


अथवा मेरे सेनापति तुम, ॥ ४ ॥ 4 ॥ 

इन्द्रजिद्ा निकुम्भों वा वहेयुर्भारमीद्शस | 

स तव॑ वलूमत) शीघ्रमादाय परिगृह्य' च ॥ ७ ॥ 

विजयायाभिनियांहि यत्र सर्वे वनोकसः । 

नियाणादेव ते नून॑ श्चपला हरिवाहिनी ॥| ८ ॥ 

शअथवा इन्द्रज्ीत, अथवा निकुम्भ--ये ही इस सार के उठा 

सकते हैं | ग्रतएव तुम सेना के साथ ज्ले कर तथा रथ में सवार 
हा कर, पिजयप्राप्ति के लिये, चहाँ शीघ्र जाझ्ों, जहाँ वे खव घानर 
ठहरे हुए है। तुम्हारे ज्ञाते ही वानरी सेना घबड़ा ज्ञायगी ॥ ७॥ ८॥ 

नद॑तां रा्षसेन्द्राणां श्रुत्वा नादं द्रविष्यति । 

चपला हविनीताश्च चलचित्ताइच वानरा। ॥ ९ ॥ 


राक्तसश्रेष्ठों का गर्जच खुन चानर इधर उधर भाग जाँयगे। 
छयोक्ति वानर चपतल, धशित्तित और चचश्चलचित होते हैं ॥ ६ ॥! 





१ परिएृद्य--र्थमास्थिततः ध्वं | ( शि० ) २ घपला-पैयरहिता । 
( शा० ) 


सप्तपञथ्चाशः सर्गः ४६६ 


न सहिष्यन्ति ते नादं सिहनादमिवर द्विपा! | 
विद्रते च बले तस्मिन्रामः सामित्रिणा सह ॥ १० ॥ 
वे तुम्हारा गर्जन तर्जन बेस दी न सदर सकेगे, जैसे द्वाथी सिंदद 
का गज्ञन नहीं सह सकता। जब वानरी सेना भाग जायगी, तव 
लक्ष्मण संद्वित रामचन्ढ ॥ १०॥ 
१अबगर्ते निरालम्ब! पहस्त वशमेप्यति | 
२आपत्संशयिता सेश्यों न तु निःसंशयीक्षता ॥ ११ ॥ 
प्रभुत्वरद्दित शोर निरालंव दी, दुम्दारे अधीन हे जाँयगे। 
हे प्रदस्त | इस समय सन्देंद्र ते द्वार द्वी में है, हमारे विजय में ते। 
ज्ञाया भी संणय नहीं हैं | भ्रथवा है प्रहरुत ! इस समय यह नहीं कहा 
ज्ञा सकता कि, कौन मारा जायगा; किन्तु हम लोगों को जीत 
निस्संशय ६ ॥ ११॥ 
प्रतिकोभानुलोम॑ वा यद्वा नो मन्यसे द्वितस्‌ । 
रावणनंवमुक्तस्तु प्रहस्तो वाहिनीपतिः ॥ १२ ॥ 
ऐसो दश्शां में मेरे इस कथन के प्रतिकूल या अनुकूल, जसमे 
मेरा दित तुम सममों; वद्दी करो । जब रावण ने इस प्रकार क॒द्दा 
तब सेनापति प्रद्स्त ॥ २१२ ॥ 
राक्षसेन्द्रमुवाचेदमसुरेन्द्रमिवाशना । 
राजन्मन्त्रितपृव ना कुशलेः सह मन्त्रिमिः ॥ १३ ॥ 
रावण से बैंसे दी बोला, जैसे दैव्यराज से श्ुक्राचाय बोलते हैं । 
है राजन ! दम लोगों ने कृणल मंत्रियों के साथ इस सम्बन्ध में 
परामर्श किया था ॥ १३ ॥ 
| प्वशाः-अमुस्वरद्ित: | / गो० ).. २ भापत्‌--रक्ति परभवभवदुःख॑ 
था। (४7० ) हे श्रेया--विजयत्तु । ( रा० ) 





|०७ युद्धकारडे 


विवादश्चापि हम सम्रवेश परद 
दश्चापि नो हत्त: समवेक्ष्य परस्परम | 
रु 4० ३. व्यवसितं का 
प्रदानेन तु साताया; श्रया व्यवसित मया ॥ १४ ॥ 
परन्तु उस समय आपस में विवाद उठ खड़ा हुआ ओर सदर 
की एक सम्पाति न हो पायी । (किन्तु ) मेने श्यापको सीता के दे 
डालने का परामर्श दिया था और इसीमे मलाई समझी थी ॥ १४॥ 
८ हर के चर 
अप्रदाने पुनयुद्धं दृघमेवच्रथव नः | 
साऊं दानश्च मानश्च सतत पूमितस्थयार ॥१५॥ 
उस सम्रय नने यह मी कह दविण था कि, यदि सोता न दी 
गयी, तो युद्ध करना दही पड़ेंगा। से वही शुद्ध करने का समय 
प्राप्त दुआ है। हे राक्षसराज् ! समय पर यूपणादि प्रद्मन ऋर तथा 
मुझसे प्रिय सायण (€ मेरा जीवन तुम्हारे ही अधीन है झादि दातें 
कर के | 4 ९ 
कह ) कर, तुमे सदा घुसे सब्मानित किया अथवा मेरा उत्कप 
बढ़ाया दे ॥ १५ ॥ 
सान्लेश्च विविध काछ कि न कुयों प्रिय तव | 
न हि मे जीवित रक्ष्यं पुत्रदारधनानि वा ॥ १६॥। 
ओर विविध प्रकार से समझा बुझा कर जय वंधाया दे। अतः 
इस विपक्तिकाल में, में तुम्दारे हितसाथन का काम क्यों व ऋछुंगा ? 
अब मुझे न तो अपने प्राणों की रक्षा की चिन्दा है शोर न पुत्र स्त्री 
तथा घनधान्य की कुछ ममता ही है ॥ १६ ॥ 
डे पद्य के जड्पन्तं >> स्द्थे ए जीवित ०. 
स॑ पवय मां जुह्पन्तं लदर्थ जीवितं युधि । 
श 2 दाहिनीएति! हक, 
एयमुकत्वा तु भतार रादणं वाहिनीपति। ॥ १७ |! 





। दुनिः--भूषयादिप्रदान+ (शो०)२ मसाने;--स्वद्धीन डीविंतरमियादि 
प्रियमापण: 7 ( गे० ) ३ पूलितः-इ्क्ननायादितः  ( गे० ) 


सप्तपञ्चाशः सगे: ५०१ 


उवाचेदं वहाध्यक्षान्पहस्तः पुरतः स्थितान्‌ । 
समानयत मे शीघ्र राक्षसानां महद्धलम्‌ ॥ १८ ॥ 
तुम देखे कि, में फिस प्रकार तुम्दारे लिये इस युद्ध में अपने 
प्राणों की आाहुति देता हैं । इस प्रकार अपने स्वामी रावण से कह 
कर, सेनापति प्रहस्त ने सामने खड़े हुए सेनाध्यत्ञों से कहा। मेरी 
रात्तसों की महती सेना सजा कर तुरन्त ले श्राओ ॥ १७॥ १८॥ 
परद्माणाशनिवेगेन हतानां च रणाजिरे । 
अद्य दृष्पन्तु मांसादा। पक्षिण/ काननौकसास्‌ ॥ १९॥ 
थ्राज इस युद्धभूमि में मेरे वाणों की मार से मरे हुए वानरों 
के माँस से माँसभत्ती पत्ती दत्त दोंगे ॥ १६ ॥ 
इत्युक्तास्ते प्रहस्तेन वलाध्यक्षा) कृतत्वरा। । 
वलमुद्योजयामासुस्तस्सिन्राक्षसमन्दिरे ॥ २० ॥ 
इस प्रकार जव प्रहस्त ने कहा, तव थे सेनाध्यक्ष शोब्नतापूर्वक 
प्रहस्त के घर दी पर सेना एकन्न करदे लगे ॥ २० ॥ 
सा व्भूव मुहूर्तेन तिग्मनानाविधायुषे) । 
लड्ढग राक्षसवीरस्तैगेजेरिव समाकुछा ॥ २१ ॥ 
/ थोड़ी ही देर में विविध प्रकार के भ्रायुधधारी भयल्लूर वीर 
राक्तसों से, गजों की तरह लड्भपुरी भर गयी ॥ २१ ॥ 
हुताशन तर्पयतां ब्राह्मणांश्च नमस्यतास्‌ । 
थे ब्पेे 
आज्यगन्धप्रतिवह सुरभिमेस्तो ववों ॥ २२ ॥ 
मडुलकामना के लिये अनेक राक्षस धवन करने लगे। बहुतों 
ने ब्राह्मणों की वन्‍्दना की | दाम किये हुए घी को छुगन्ध्रि मिलने 
के कारण सुगन्धित हवा चल्नने लगी ॥ १२॥ 


५०२ युद्धकाणडे 


स्जश्च विविधाकारा जगहुस्तमभिमन्त्रिता। । 
संग्रामसज्जा; संह््ठा धारयन्राक्षसारतदा ॥ २३ ॥ 
युद्ध में ज्ञने के लिये उच्चत घनेक राक्षस, मंत्र से अमिमंत्रित 
विविध प्रकार के फूलों की मालायें क्ञे ओर उनके धारण कर वड़े 
प्रसन्न हुए ॥ २३॥ 


सथनुष्का। कवचिनों देगादाप्लुल राक्षस! । 
१राबणं प्रेष्य राजान॑ पहरुतं प्यचारयन्‌ ॥ २४ | 
धनुष लिये थोर कवच पहिने हुए राक्षसों ने सवारियों से नीचे 
उतर प्रपने राजा रावण के प्रणाम किया और प्रहस्त के पास जा 
घोर उसे घेर कर थे खड़े हो गये ॥ २४ ॥ 
अथामन््य च राजानं भेरीमाहत्य भैरवास्‌ । 
आएुरोह रथं दिव्यं प्रहस्तः सज्मकल्पितम || २५ ॥ 
फिर अति घोर भेरी वक्षवा और रावश से श्ाज्ञा ल्ले, प्रहस्त 
सजे हुए पक्क दिव्य रथ पर चढ़ा ॥ २४ ॥ 
हयेमेहाजवैयुक्त॑ सम्यक्सूतसुसंयतम्‌ | 
महाजलदनिधो्षिं साक्षात्न्द्राकंभाखरम ॥| २६॥ 
उस रथ में बड़े शीत्रगापी घोड़े जुते हुए थे भोर वड़ा चतुर' 
रथतवान उसके हाँकता था । ज्ञव वह रथ चलता था, तद बादलों की 
गड़गड़ाहद जैसा शब्द होता था। वह चन्द्र दर्य की तरह प्रकाश- 
मान था ॥ २६ ॥ 
उरगध्वजदुधप सुबरू खवस्‍्करस | 
सुबर्णनालसंयुक्त प्हसन्तमिव श्रिया ॥ २७ ॥। 
१ रावणंप्रेदय:-- खामितया प्रधानंरावण्ण असिवस्धेत्यथ: ।( गे।० ) 


सप्तपश्चाशः सगे: ५०३ 


उसके ऊपर सर्पाकार ध्वज्ञा फदरा रही थी, उसके ऊपर के 
कलस खुन्दर थे | वह छुब॒ण से भूषित था धश्रथवा उसमें सोने की 
जाल्नो लगी हुईं थी | वद पझपने के देख अपनी छुन्द्रता की शोभा 
से मानों थाप ही हँस रहा था ॥ २७ ॥ 


ततस्तं रथमास्थाय रावणार्पितशासनः | 
लक्भाया नियेयों तूरों वलेन महताउज्यृतः ॥ २८ ॥ 
ऐसे द्व्य रथ पर सवार है| थोर रावण की थ्ाक्षा ले प्रहस्त, 
पड़ी भारी राक्तसी सेना सहित तुरन्त लड्ढा से निकला ॥ २८॥ 
' ततो दुन्दुभिनिर्धोप! प्नेन्यनिनदेपमः । 
वादित्राणां च निनदः पूरयत्रिव #मेदिनीस ॥ २९॥ 
उस समय मेघगर्जन की तरह नगाड़े वज्षे शोर शन्य बाजों के 
बजने से सब पूथिवी भर गयी ॥ २६ ॥ 
शुभुवे शहृशब्दअ प्रयाते वाहिनीपतो । 
निनदन्तः खरान्घोरान्राक्षसा जममुरग्रता! ॥ ३० ॥ 
जिस समय प्रहस्त चला, उस समय शह्लू की ध्वनि खुन पड़ी | 
उसके झागे आगे गर्जते हुए राज्तस चत्ते ॥ ३० ॥ - 
भीमरूपा महाकायाः प्रहस्तरुय पुर/सराः | 
नरान्तकः कुम्भहलुभदानाद; समुन्नतः ॥ ३१ ॥ 


भयछुर रुपधारी बड़े वड़े डीजलडोल के राक्षस प्रदस्त के धागे 
घझागे चलते थे। नरान्तक कुम्भदनु, मद्ानार, सप्तन्नत ॥ ३१ ॥ 





# पराठान्तरे--" घागरम । 


४०४ यु दकायडे 


प्रहस्तसचिवा होते नियेयु! परिवायें तस्‌ । 
के ए 
व्यूडेनिव सुधोरेण पूवद्ारात्स नियेयों ॥ ३२ ॥ 
ये प्रहसर्त के सचिव थे ओर ये सव उसके चारों ओर से घेर 
कर जा रहे थे । घोर व्यू की रचना कर, प्रहस्त लड्ढा के पूर्वद्वार 
से वाहिर निकला ॥ ३२२ ॥ 
गजयूथनिकाशेन वल्तेन महता हतः । 
सागरप्रतिमोधेन हतस्तेन बलेन स) ॥ ३३ ॥ 
उस समय उसके साथ हाथियों के भ्ुंड की तरह एक बड़ी 
भारो सेना थी | वह सागर की तरह अपार सेना से घिरा हुआ 
ज्ञा रहा था ॥ ३३॥ 
प्रहस्तो निर्ययों तृर्ण कालान्तकयमोपमः । 
तस्य नियांणघोषेण राक्षसानां च नदताम्‌॥ ३४ ॥ 
कालान्तक यम की तरह पहस्त बड़ी शीघ्रता से लड्ढा के 
वाहिर निकला | उस सम्रय उसके रथ के चलने की गड़गड़ादठ से 
चधा राक्षसों के गजने से ॥ 5७ ॥ 
लड्भायां सवंभूतानि विनेदुर्विकृतेः खरे | 
व्यश्नमाकाशमाविश्य मांसशोणितभोजना। ॥ र३े५ ॥ 
समस्त लड्लावासी ज्ञीव विऊटठ खर से चिल्लाने लगे । मेघशून्य 
आकाश में उड़ते हुए रुधिर और माँसभाजी ॥ ३५ ॥ 
मण्डलान्यपसव्यानि खमाशरक्र रथ॑ प्रति | 
वमन्त्य; पावकज्वाला; शिवा घोरा वचाजषिरे ॥ ३६ ॥ 


सप्तपञ्चाशः सगे। ५6४ 


पत्ती रथ की बाई झोर चक्कर काटने लगे। गोवड़ियों घुखों से 
जाग की ज्पट निऊक्नाल निकाल, चिल्लाने लगों॥ ३६ ॥ * 
अन्तरिक्षात्पपाताल्का वायुश्॒ परुषो ववो । 
अन्योन्यमभिसंरव्धा ग्रहाथ न चकाशिरे ॥ ३७ ॥ 
आकाश से उत्कापात होने लगा--रुख़ी हवा भी चलने लगी । 
क्रुंद्ध है ध्रापस में अ्रद्दों का युद्ध दाने लगा। धतः समस्त प्रह 
प्रभाद्दीन है। गये ॥ २७ ॥ 
मेघाश्च खरनिर्धोपा रथस्योपरि रक्षसः | 
वहपू रुधिरं चास्य सिपिचुश्र पुर।सरान्‌ ॥ ३८ ॥ 
मेघ कठोर शब्द कर, पहस्त के रथ के ऊपर रुधिर की वर्षा 
कर, रथ फे भ्रागे चलने वालों को रुधिर से तर करने लगे | १८ ॥| 
केतुमूधनि ग्रधरोषस्य 'निलीनो दक्षिणासुखः | 
तदब्लुभयतः पाश्व समग्रामहरत्मभाम्‌ | ३९ ॥ 


प्रहस्त की सेना के भंडे के ऊपर दृत्तिण का मुँह कर गीध था 
बैठा थ्रोर अपने दोनों पंखों के। चॉँच से खुज्लाने लगा । उसने 
प्रहरुत की सारी शोभा दर ली ॥ ३६ ॥ 


सारथेवहुशश्चास्य #संग्रामममिवर्तिनः । 
'प्रतोदो न्यपतद्धस्तात्मतरथ हयसादिनः ॥ ४० ॥| 
रणभूमि में अनेक वार गये हुए, अनेक युद्धों में सम्मिलित हे। 
चुकने वाले, छूत्तकुल में उत्पन्न रथ हाँकने वाले रथवान के हाथ 
से बार बार चाद्ुक गिरा ॥४०॥ 


१ प्रतेद!--वैन्नन्यपतत्‌ | ( शि० ) * पाठान्तरे--'' संश्रास्मवयादतः 
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नियांणश्रीशच यास्पासीद्धासरा 'वसुदुलभा-।. 
सा ननाश मुहूर्तेन समे च स्खलिता हथा। ॥ ४१॥ : । 
युद्धयात्रा करते समय प्रकाशमान और श्रष्टव्चुओं के लिये 
भी दुलंस जे भी प्रहस्त की थी, बद थोड़ी ही देर में नष्ट हो गयी 
शोर समतल भूमि में दौड़ने हुए घोड़े गिर पड़े ॥ ४१॥ 
प्रहस्तं त्वभिनियोन्‍्तं प्रर्यातवलूपौरुषत । 
युधि नानाप्रहरणा कपिसेनाउश्यवर्तत ॥ ४२ ॥ 
प्रसिद्ध वल पोरुष वाल्ने प्रदरुत के निक्क्षति देख, रणभूप्ि में . 
चानरगण वृत्त शि्षा आदि विविध प्रहार के भायुध ले, उससे 
जड़ने के तैयार हो गये ॥ ४२ ॥ | 
अथ घोषः सुतुमुलो हरीणां समनायत्त ' ््टे 
इक्षानार्मत्तांर चेव गुर्चीराग्रहृतां शिलाः ॥ ४३॥ 
कपिसेना में वड़ा भारी इल्ला मचा । वे पड़े बड़े बृत्तों को उखा- : 
ड़ने और वड़ी भारी भारी शिलाशों के तोड़ने क्षगे ॥ ४३ ॥ 
नद॒तां राक्षसानां च वानराणां च गर्णताभू |... 
उभे प्रमुदिते सेन्‍्ये रक्षेगणवनौकसाम ॥ ४४ ॥ 
एक ओर रादस नादू कर रहे थे दूसरी शोर बानर गरज्ञ रहे 
थे। राक्सी ओर बानरी दोनों सेनाओं में हुए छाया हुआ था ॥४४॥ के 
वेगितानां समर्थानामन्योन्यवधकाडिणास । 
परस्पर चाहयतां निनादः श्रुयतते महात्‌ ॥ ४५ ॥ ,.'. . 


कक जल. -+3-२3+०-+०>»»मकककन>र»धम्कन 


१ बसुदुलेभा--अष्टबसुदुलसा4 (गा०) २ आरुनतां--उन्मूकयर्ता। (गे०). 
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ये वलवान राक्षस झोर वेगवान वानर दोनों हो एक दसरे का 
नाश करने के लिये फुर्तीले आर थुद्ध करने में समर्थ तथा एक 
दूसरे का नाश करने की भ्रभिल्ञाथा रखने वाले योद्धा युद्ध के लिये 
पक दूसरे के लत्तकार रहे थे | ध्यतः बड़ा भारी होहल्ला खुन 
पड़ता था॥ ४५४॥ 
ततः प्रहस्त! कपिराजवाहिनीम्‌ 
. अभिप्रतस्थे विजयाय दुमतिः | 
विहृद्धवेगां च विवेश तां चमूं 
यथा मुमूप! शलभो विभावसुम्‌ ॥ ४६ ॥ 
इति सप्तपश्चाशः सगः ॥ 
तदनन्तर राक्षसी सेना का सेनापति खादी बुद्धि वाला प्रद्ृस्त, 


युद्ध में घिजय प्राप्त करने की इच्छा से, अत्यन्त वेग से बानरों की 
सेना पर चैसे हो पता, जैसे अपने प्राण गँवाने के लिये पतंग दृद 


कते हुए प्रप्नि पर कपठता है ॥ ४६ ॥ 
युद्धकायड का सत्तायनवां सर्ग पूरा हुआ | 


५-2 
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ततः प्रहस्तं निर्यान्तं दृष्ठा भीमपराक्रमम्‌ । 


उवाच सस्मित्त रामो विभीपषणमरिन्दम! ।। १ ॥ 


भीम पराक्रमी प्रहस्त को लड़ा से वाहिर निकलते देख, शब्नु- 
हन्ता भ्रीरामचन्द्र जी ने छुसकक्‍्या कर विभीषण से कद्दा ॥ १॥ - 
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क एप सुमहाकायों वलेन महता हृतः । 
ए « 
#आचह्ष्य मे महावाहो वीयवन्तं निशाचरम्‌ ॥ २ || 
हे प्रद्ावाहो | मुझे चतलाओं यद्द वीर्यवान भर वड़े डीलडौल 
चाला कोन निशाचर है, जिसके साथ वड़ो भारों सेना है ॥ २॥ 
राघवस्य बच; श्रुत्वा पत्युवाच विभीषणः | 
एप सेनापतिस्तस्थ पभ्रहस्तो नाम राक्षस। ॥ ३ ॥ 
धीरामचन्र जी के ये वच्चन सुन उत्तर में विभीषणा ने कहा-- 
यह रावण का सेनापति है। इस रात्तस का नाम प्रदस्त है ॥ ३ ॥ 
लड्ञायां राक्षसेद्धस्य त्रिभागवलसंहत) | 
वीयबान 
ख्विच्छूर; प्रस्यातश्च पराक्रमे ॥ ४ ॥ 
लड्ढा में रावण के अधोन जितनी सेना है, उसमें से एक तिहाई 
सेना इसके भ्रधीन है | यह अस्थों का चलाना जानता है शोर एक 
प्रसिद्ध पराक्रमी है ॥ ४॥ 
ततः पहस्तं नियोन्‍्त भीम॑ भीमपराक्रमस | 
( ., ० के & 
गजन्त सुमहाकाय॑ राक्षसरमिसंद्रृतम | ५ ॥ 
भोम पराक्रमी ओर विशालकाय प्रहस्त, राक्तसी सेना फे 
साथ गर्जता हुआ लड्ढा के वाहिर शाया ॥ ५ ॥ 
ददर्श महती सेना बानराणां वलीयसाम्‌ । 
अतिसज्नातरोधाणां प्रहस्तमभिगजताम्‌ ॥ ६ ॥ 
उसने वानरों की वड़ी बलवान सेना को देखा, जे उसे ( प्रहस्त 
के ) दे अत्यन्त कुपित दो गर्ज रही थी ॥ ६ ॥ 


# एक संस्करण सें इसके पूथ यह और है --'' आगच्छाति मद्दावेगः किंहप- 
यलछपोरुप! [? 
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ख़द्ठ शक्त्युष्रिचाणाश्व शूलानि मुसछानि च | 
गदाश्च परिषा। प्रासा विभविधाइच परश्वधा। || ७ ॥ 
धनंपि च विचित्राणि राक्षसानां जयेपिणाम | 


प्रगमदीतान्यशो भन्‍्त वानरानमिधावताम || ८ ॥ 
जीतने की इच्छा किये हुए रात्तस, तलवार, शक्ति, डंडे, वाण, 
शूल, मूसल, गदा, वेंडा ( या मुगूदर ) प्राम तथा विविध प्रकार के 
परश्वध्र तथा विचित्र धरन्नुपों के हाथ में क्ेकर, पानरों पर प्राक्रमण 
करते हुए उनके ध्रत्नश्र शोभावमान होते थे ॥ ७॥ ८॥| 
जग्रहु। पादपांश्चापि प्रष्पितान्वानरपभा; | 
शिलाश्च विपुला दीघों योडुकामाः इबड्भमाः ॥ ९ ॥| 
दूसरी और चामरथरेष्ठों ने मी पुष्पित पेड़ और बड़ी लंबी चौड़ी 
शिल्षाएँ, रात्तसों से लड़ने के लिये द्वा्थों में ले ली थीं ॥ ६॥ 


तेपामन्योन्यमासाथ संग्राम! सुमहानभृत््‌ | 
बहनामश्मद्ह्टि च शरहष्टि च वर्षताम्‌ || १० ॥ 
परस्पर दोनों सेनाएं जब भिड़ गयीं; तब बड़ा विक्रढ युद्ध 
हुआ | दानों हो ओर के योद्धा, एक दूसरे के ऊपर शिलाओं और 
घाणों की वर्षा करने लगे ॥ १० ॥ 
बहवी राक्षसा यद्ध वहुन्वानरयूथपान्‌ | 
वानरा राक्षसाँशचापि निजध्लुवहवे! वहुन्‌ ॥ ११ ॥ 
इस लड़ाई में घहुत से राक्तसों ने बहुत से घानर यूथपतियों 
के। घोर वहुत से पानरों ने वहुत से राज्सों का मार डाला ॥ ११॥ 
शूले; प्रमथिताः केचिस्केचिच्च परमायुषे 
परिषराहताः केचित्केचिच्छिन्ा। परश्वधेः | १२ ॥ 


श् 
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केई कोई वानर शूलों से, कोई केई चक्रो से, कोई कोई परिधों 
से मारे गये भौर काई काई फरसों से काठ डाले गये ॥ १२॥ 
निरुच्छवासाः कृताः केचित्पतिता धरणीतले । 
विभिन्नहृदया; फेचिदिपुसन्धानसन्दिता। ॥ १३ || 
कोई काई ते वेदम हा भूमि पर गिर पड़े, किसी का कलेज्ञा 
चीर डाला गया, फिसी के शरीर बांणों से विध गये ॥ १३ ॥ 
केचिदद्धिधा कृता। खड्ढं। स्फुरन्तः पतिता अुवि | 
शूले ५ 
वानरा राक्षसे: शूले! पाइवतश्च विदारिता! ॥ १४ ॥ 
कोई कोई तलवार से दो हुकड़े किये जाकर ज्ञमीन पर पढ़े 
छुठ्पढा रहे थे। वीर राक्षसों ने वानरों की केखें शूल्लें से फाड़ 
डालो ॥ १४ ॥ 
वानरेश्चापि संक्रुदें। राक्षोघा! समन्ततः । 
हे 6४" बजे 2. ५ 
पादपेगिरिशद्वेश्च सम्पिष्टा वसुधातले ॥ १५ ॥ 
वानरों ने भी ऋ्ुद्ध हो चारों शोर रणभूमि में पेड़ों ओर 
शिक्षाओों के प्रहार से राक्षसों के दल के दल चूर्ण कर, पएथिवी पर 
गिरा दिये ॥ १४ ॥ 
वजस्पशतलेहंस्तैमुंप्टिभिश्व हता भृशम्‌ । 
वे) शोणितमास्येभ्यो विशीणंद्शनेक्षणाः ॥ १६ ॥ 


चानरों के वज्ध समान थप्पड़ों शोर सूँकों की मार से मारे 
जा कर, राक्तस मुंह से खूब मिराने लगे | बहुत से रा्तसों के दाँतों 





१ परमायुथैः- चक्रेः । ( गे।० ) 
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फे चानरों ने तोड़ डाला, बहुत से राक्तप्तों की श्राँखें निकाल 
ली ॥ १६ ] 

५ ५ ५ ५ 
आतंखन च खनता सिहनादं च नदताम्‌ | 
वभूव तुम्नुछ। शब्दों हरीणां रक्षसां युधि ॥ १७ ॥ 
उस समय वानरों भ्रोर राक्तसों फी लड़ाई में घायलों के झार्त- 
नाद फा भर घोरों के सिददनाद का बड़ा भारी शब्द हुआ ॥ १७ ॥ 
वानरा राक्षस! क्रुद्धा 'वीरमागमनुब्रताः 
विहत्तनयना; क्रराश्यक्र! कमाण्यभीतवत्‌ ॥ १८ ॥ 
फ्रोध में भर ध्यपना अपना युद्धफोशल दिखलाते हुए धानर 
प्ोर रात्तस, नेत्र टेंढ़ कर कर शोर निडर है, वड़ी निष्ठरता से 
युद्ध कर रहे थे ॥ १८॥ 
नरान्तक; कुम्महनुमंहानादः समुन्नतः । 
एते प्रहस्तसचिवा; सर्वे जध्नुवेनोकस) ॥ १९॥ 
प्रहस्त के ये सव दीघान नरान्तक, कुम्मदनु, महानाद्‌ प्ौर 
सपतुन्नत बानरों का मार रहे थे ॥ १६ ॥ 
तेपामापततां श्ीघ्रं निध्नतां चापि वानरान्‌ | 
द्विविदों गिरिश्रृड़्ेण जघानेक॑ नरान्तकस्‌ || २० ॥ 
वे चारों खदेड़ खदेड़ कर बानरों के मार रहे थे कि, द्विविद्‌ 
ने पर्वत के एक शिखर से नरान्तक के मार डाला ॥ २० ॥ 
दुख! अपुनरुत्पाट्य कपिः स विषुलहुमम्‌ । 
राक्षसं स़िप्रहस्तस्तु समुन्ननमपोथयत्‌ ॥ २१ ॥ 





३ वीरमार्ग--युद्धुकौशल । ( गो० ) / पाठन्तरैे--“ पुनरूघाय ।” 
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कपिश्रे्ठ दुर्मुख ने एक विशाल चृक्ष उल्मड़ कर फुर्ता के साथ 
लड़ते लड़ते सप्तुत्नत के पोस डाला ॥ २१ ॥ 
जाम्वबांस्तु सुसंक्रुद। पयद्न महती शिलाम्‌ | 
पातयामास तेजखी महानादस्प वक्षसि ॥ २९ || 
तेजस्वी जाग्ववाने ने क्रोध में भर एक वड़ी सारी शित्ा उठा 
कर, महानाद की छाती में दे मारो ॥ २२॥ 
अथ कुम्महनुरतत्र तारेणासाद्य वीयवान्‌ | 
क्षेणामिहतो मूर्ति प्राणान्सन्त्थाजयद्रणे ॥ २३ ॥ 
कपिवर वीर्यवान्‌ तार ने एक बड़े पेड़ के प्रहार से कुम्महलु के 
सिर का चकनाचूर कर दिया । इस प्रहार से कुम्महन्ु ने भी युद्ध 
करते हुए अपने प्राश त्याग दिये ॥ २३॥ 


अम्ृष्यमाणस्तत्कम प्रहस्तो रथमास्थित: |... 
चकार कदन घोर धनुष्पाणियंनोंकसाम्‌ ॥ २४ ॥ 
वानरों द्वारा इस प्रकार राक्षसों का संहार प्रहस्त के असहाय 
हुआ | वह रथ में बैठा हुआ और घनुए बाण ले वानरों का नाश 
करने लगा ॥ २४ ॥ 
आबदत इब सज्ञज्ञे उभयो! सेनयोस्तदा | ह 
ध्ुभितस्याप्रमेयस्य सागरस्येव निःखनः || २५ ॥॥ 


उस समय दोनों भोर की सेना वेग से ज्ञल के संचर की तरह 
चक्कर खाने लगी शोर खलउलाते हुए अपार समुद्र की तरद 
सेनाओं में शब्द होने लगा ॥ २५॥ 


हे 
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महता हि शरोधेण प्रहस्तो युद्धकोविदः । 
ए , 
अदयामास संक्रूड़ों बानरान्परमाहवे ॥२६॥ 
युद्धविशारद्‌ प्रहस्त क्रुद्ध हो, बड़े बड़े वाणों की वृष्टि कर 
चानरों के मार रहा था ॥ २६ ॥ 
वानराणां शरौरेश्च राक्षसानां च मेदिनी । 
बभूव निचिता घोरा पतितैरिवि पर्बते! २७॥ 
उस समय मरे हुए घानरों ओर राक्तर्सा की ज्लाथें से पदी हुई 
रणभूमि, ऐसी जान पड़ती थी; मानों पव॑तों से भरी हुईं प्रथिवी 
हा ॥ २७ ॥ ेु 
सा मही रुषिरोधेण प्रच्छन्ना सम्प्रकाशते | 
संछन्ना माधवे मासि पलाशैरिव प्रष्पिति! ॥२८॥ 
युद्धक्तेत्र की चह रक्त-रज्जित-भूमि ऐसी शे।भा दे रही थी, जैसी 
वसन्तऋतु में टेसुओं के फूलों से ढको हुई भूमि शेमायमान हुप्पा 
करती है ॥ रे८॥ * 
हतवीरोधवमां हु भम्ायुधमहाहुमास्‌ । 
शेणितोंधमहातोयां यमसागरगामिनीम ॥२५९॥ 
उस रणरूपी नदी में चीरों की लेथें तो नदी के उभय तड थे, 
हुये हुए श्र वंड़े बड़े दत्त थे, उसमें रुघिर ही जल था | ऐसी वह 
नदी यमरूपी महासागर में जाकर गिरती थी॥ २६ ॥ 
यक्ृत्छीहमहापड़ां विनिकीणोन्न्रशैवलास । 
भिन्नकायशिरोमीनामज्रावयवशाइलाम ॥३०॥।' 


१ शाह्ुल -भूजन्यतृणानि यपस्यांस्तां । ( गे।? ) 
बवा० रा० यु०--३३ 
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इस' नदी में यकुत (दहिनी काख का माँस) ओर प्ीहा 
(पिलदी--वाई केस का माँस) रूपी कोचड़ था, इधर उधर बिखरी 
हुई आँते रूपी इसमें सिचार ( जल में उत्पन्न होने वाली घास 
विशेष ) थी। करे हुए शरीर झोर पछिर रूपी उसमें मछतियाँ थीं। 
कटे हुए हाथ पैर कान नाऋ आदि शरीर के अ्रवयच रूपी घास फूस, 
डस नदो में उतरा रहा था ॥ ३० ॥ 
गमृभ्रहंससणाकीणा कह्ृसारससेवितास | 
मेद।फनसमाकीणामातंस्तनितनि!ख नाम ॥३ १॥ 
डस नदी के तद पर गोध, हंस, कंक, सारस, वेंठे हुए थे। 
चोरों का चर्वोरूपी फेन नद्रों में उतरा रहा था। घायल दौीरों का 
झात्तंवर भारयों उस नदी के जल का कलकल एशाब्द था ॥३१॥ 
तां कापुरुपदुस्तारां युद्धभमिमयीं नदीम्‌ । 
नदीमिव घनापाये हंससारससेबिताम ॥३१२॥| 
वह युद्धभुमिमयी नद्दी, कायरों के लिये इुस्तर थी। जैसे 
शरदऋतु में नदियाँ हंस, सारस आदि जलतव्वासी पत्तियों से 
सेवित होनी हैं ॥ ३२ ॥ 
राक्षताः कपिमुख्याइच तेरुस्तां दुस्तरां नदीम | 
यथा पद्मरजाध्वस्तां नलिनीं गजयूथपा) ॥३३॥ 
झोर कम्रलपराग से चरण न्तर के प्राप्त नदी को पार कर मनेद्ध, 
जैसे लाल रंग के हो जाते है, वेसे ही इस दघ्तर रणरूपो नदी को 
पार कर, वानरश्रेष्ठों शोर बोर राक्षतों के शरीर लाल रंग के दो 
गये॥ ( गा? ) ॥ ३३ ॥ 
तत। समन्त वाणाधान्पहस्तं स्यन्दने स्थितम | 
दुदश तरसा नीला विनिध्नन्त॑ पुबद्भमान ॥३४॥ 
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प्रदरुत के रथ पर संवार ही बड़े वेग से वाणों को वर्षा द्वारा 
चानरों का संदार करते हुए वानरसेनापति नील ने देखा ॥ ३७ || 
उद्धूत इच वायु; खे महदभ्नवर्ल वलातू | 
समीक्ष्याभिद्वुतं युद्धे पस्‍हस्तो वाहिनीपति; ॥३५॥ 
ओर पवन के वेग से श्ाकाश में उड़ते हुए बड़े वड़े बादलों के 
समान सेनापति प्रदृस्त ने अपनी सेना का युद्ध से भागते देखा ॥३५॥ 
रथेनादित्यवरणेंन नीलमेवाभिदुद्गुने । 
स धनुधन्विनां श्रेष्ठो विक्रृष्य परमाहवे ॥३६॥ 
नीलाय व्यक्षनद्भागान्महस्तो वाहिनीपति! 
ते प्राप्य विशिखे नील विनिर्भिय समाहिताः ॥३७॥ 
खूर्य सम प्रकाशित रथ के बढ़वा, प्रहस्त, नील के सामने गया। 
फिर धलर्धारियों में श्रेष्ठ सेनापति प्रहस्त ने अपने बड़े धनुष के 
खेंच कर नील के ऊपर वाण छोड़े । पे वाण नोल के शरीर को” 
वेध ऋर, ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 


महीं जम्मुमेहावेगा रुषिता इच पन्नगा! | 

नील; शरैरभिहतो निशितैज्येलनोपमे! ||३८॥ 

स॒ त॑ प्रमदुधषमापतन्तं महाकपि; 

अहर्स्त ताडयामास हृक्षमृत्पात्य वीयबान्‌ ॥३९%। 

वड़े वेग से बसे दी जुमोन में घुस गये ; जैसे ऋद् सर्प वड़ी 

से अपने विल में घुस जाता है। अभि के समान चमचमाते 
पैने वाणों से घायल दो कर भी बलवान नील ने, उस परम दु्ध् 
प्रदर्त के धपने ऊपर प्राक्रमण करते देख, एक पेड़ उखाड़ कर 
डसके मारा ॥ २े८॥ ३६॥ 
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' स॒ तेनांभिहतः क्रुद्धों नदन्राक्षसपुद्धवः । 
बवर्ष शरवर्षाणि छबक्लानां चमूपतो ॥४०॥ 
उस जृत्त के लगने पर क्रुद्ध हो गर्जते हुए राक्तसश्रेष्ठ प्रहस्त 
ने वानरों के सेनापति नील के ऊपर वाणों को वर्षा को ॥ ४० ॥ 
तस्य वाणगणान्धोरान्राक्षस्तस्थ महावरू: । 
अपारयन्वारयितं प्रत्यग्रह्मन्निमीलितः ॥४१॥ 
उस भहावनी प्रहस्त के भयड्धर वाणों के रोकने में धसमथ हो 
नील ने नेन्न बन्द कर उन्हें वेसे ही सहन किया ॥ ४९॥ 
यथेव गोहपो वर्ष ज्ारदं शीघ्रमागतस । 
_ एवम्रेव प्रहस्तस्य शरवष दुरासदम ॥४२॥ 
निमीलिताक्ष; सहसा नील! सेहे सुदारुणम | 
रोषितः शरबर्पेण सालेन महता महान ॥४३॥ 


जैसे शरदऋतु की शीघ्र होने वाली वर्षाके दब्रुपभ सहन कर 

लेता है । इस प्रकार प्रहस्त को दुरुखद और खुदारुण वाणबृष्टि को 

नील ने नेत्र वन्द्‌ कर सहन कर लिया। फिर उस शरबृष्टि से 
अत्यन्त कुद्ध हो और साल का एक बड़ा पेड़ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 


_प्रजधान हयान्नीलः प्रहस्तस्य मनोजवान्‌ | 
तत; स चापसुद्य॒ह्य प्हस्तस्य महावछः ॥४४॥ ' 


उखाड़, नील ने उससे प्रहस्त के रथ के, मन के समान शोध्र- 
गामी घोड़ों के मार डाला । तद्नन्तर प्रहस्त के हाथ से उसका 
घधनुप छीन कर मद्दावलो ॥ ४४ ॥ 
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वभज्ञ तरसा नीलो ननाद च पुनः पुन । 
विधनुस्तु कृतस्तेन प्रहस्तो वाहिनीपति। ॥४५॥ 
नील ने बलपूर्षफ तोड़ डाजा शोर फिए वार वार चह गर्जा। 
घनुप रहित किये जाने पर सेनापति प्रदत्त, ॥ ४४५ ॥ 
पद पुसल॑ घोर स्पन्दनादवएुप्लुवे । 
तावुभो बाहिनीमुरूयों जातवैरों तरखिनों ॥४६॥ 
एक सूसल से रथ के नीचे कूर पड़ा । ध्न्त में दोनों बलघान 
सेनापति एक दूसरे फे महाशन्रु दो गये थे ॥ ४६ ॥ 
स्थितों क्षतजदिग्धाड़ों प्रभिन्‍नाविव कुज्धरी | ' 
उलिसन्ती सुतीक्ष्णभिदृष्टाभिरितरेतरस्‌ ॥४७)। 
मतयाले ऐाधियों के समान लड़ने लहतसे वे दोनों लेहलुदान है। 
गये थे। दोनों हो एक दूसरे फे पते पैसे पैसे दाँतों से सोथ रहे 
थे ॥ ४७ ॥ 
सिंहशादूलसरशौ सिहशादेलचेष्टितो । 
विक्रान्तविजयो वीरों समरेष्वनिवर्तिनों ॥४<॥ 
वे दोनों पशक्षम में सिह और शाईल के समान थे घोर सिए 
घोर शाईल द फी त्रद जड़ भी रहे थे। वे दोनों वड़े पराक्तमी, 
तथा विज्ञयी वीर थे झोर शुरू में कभी पीठ फेरने घाले न थे ॥४४ौ 
काइुमाणा यश: माप्तुं तत्नवासवयो! सभौ । 
आजपघान तदा नीले ललाटे मुसलेन सा ॥४९॥ 
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प्रहस्त! परमायत्तस्तस्य सुस्राव शेणितम्‌ | 
ततः शेणितदिग्धाडु4 प्रगृहय सुमहातरुम ॥५०॥ 
वे दोनों ही वीर बत्राखुर झोर इन्द्र की तरह लदइते हुए 
यशम्रार्थी थे । धर्थाव्‌ वड़ाई अथवा नामवरो चाहते थे। लड़ते लड़ते 
प्रहघ्त ने नील के ललाट में वड़ी जोर से मूसल मारा, जिससे 
उसके सिर से रुधिर की धार बहने लगी। तब रुधिर से तरवतर 
नील ने एक वड़ा भारो पेड़ डखाड़ ॥ ४६ ॥ ४० ॥ 
प्रहस्तस्योरसि ऋो विससज महाकपिः 
तमचिन्त्यपह्ारं स प्रयृद्य मुसलं महत्‌ ॥५१॥ 
आर बड़े क्रोध के साथ उसे प्रहरुध की छाती में मारा । किन्तु 
प्रहस्त ने उस वृत्त के प्रहार के ऋछ भी न समझा। वड़ा भारी 
सूसल से ॥ ४१॥ 
अभिदुद्राव वलिनं वलान्नीलं पुवद्भमम्‌ | 
तमुग्रवेग॑ संरव्धमापतन्तं महाकृपि! ॥५२॥ 
वह वड़े जोर से बलवान नील के ऊपर भपठा। कपिश्रेष्ठ महा 
चैगवान नील ने उस उम्र वेगवान राक्तस के क्रोध में भर अपनी 
शोर आते देख, ॥ ५२ ॥ 
तत। सम्पेक्ष्य जग्राह महावेगो महाशिल्माम्‌ । 
तस्य युद्धाभिकामस्य मधे मुसलयोधिन। ॥५३॥ 


पुक् वड़ी शिक्षा उठा ली भोर उस्र युद्धामिल्ञापी भौर मूलतल 
से लड़ने वाले प्रहस्त के सिर पर तुरन्त पठक दी ॥ ४३ ॥ 
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प्रहस्तस्य शिलां नीलो मूर्मि तृणमपातयत्‌ । 
सा तेन कपिमुस्येन विम्युक्ता महती शि्ा ॥५४॥ 


विभेद बहुधा घोरा प्रहस्तरय शिरस्तदा । 
से गतासुमतश्रीकों गतसत्त्वों गतेद्धिय! ॥५५॥ 
कपिश्रेष|्ठ नील की फेक्ी हुई उस शिल्ा के प्रहार से प्रहस्त का 
सिर चकनाचूर है गया शअधवा शिला लगने से प्रहस्थ के सिर के 
बहुत से टुकड़े दी गये। नोल की फेंक्री हुई उस शिला के प्रद्दार से 
प्रदस्त निर्ज्ीव, कान्तिद्दीन, वलहीन शोर निशचे.्ट हो कर 
॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 
पपात सहसा भूमों छिन्‍्ममूल इव हुम। । 
प्रभिन्नशिरससर्तस्य वहु सुस्राव शोणितम्‌ ॥५६॥ 
वैसे ही सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा; जैसे कटा हुआ पेड़ गिर 
पढ़ता है। प्रहस्त के करे हुए सिर से बहुत सा रक्त वा ॥ ५६ ॥ 
शरीरादपि सुख्राव गिरे! प्रख्रवर्ण यथा । 
हते प्रहस्ते नीलेन तदकम्प्यं महद्धलय्‌ ॥५७॥ 
सिर हो से नहीं वक्कि उसके सारे शरीर से वैसे दी रक्त कय 
जैसे पहाड़ से अक्ष करता दे। नील द्वारा परदस्त के मारे ज्ञाने पर 
प्रहस्त की कभी विचलित न दीने वालो , मदती सेना के ॥ ४७ ॥ 
राक्षसामप्रहष्टानां लड्भामभिजगाम है | 
न शेक्षु३ समरे स्थातूं निहते वाहिनीपतों ॥५८॥ 
रात्तस नाग डदास दे छड्ढापुरी में चलते गये। क्योंकि अपने 
सेनापरि के मारे जाने पर वे युद्ध में वैसे ही न ठिक सके ॥ ४८ ॥ 
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सेतुवन्ध॑ समासाद विक्री्ण सलिलं यथा । 
हते तस्मिश्रमूम्रुख्ये राक्षसारते निरुच्यमा; ॥५९॥ 
जैसे वाँध टूठ जाने पर पानी नहों दिक सकता । प्रहस्त के मारे 
जाने पर वे समस्त राक्षस निरुद्यम हे ॥ ५६ ॥ 
रक्।पतिगरह गत्वा ध्यानमूकतमास्थिता। | 
प्राप्ताः शोकाणव॑ तीज निःसंज्ञा इ तेइमवन्‌ ॥६०॥ 
रात्षसराज रावण के भवन में गये शोर चुपचाप ध्यान लगाये 


हुए खड़े दो गये। वे राक्षस तीत्रशेकरूपी समुद्र में निम्न हो, 
घधचेत से दे। गये थे ॥ ६० ॥ 


ततस्तु नीलो विजयी महावरू। 
प्रशस्यमान; खकृतेन कमणा | 
समेत्य रामेण सलक्ष्मणेन च 
प्रहष्टऊ॒पर्तु वभूव यूथप) ।॥॥६१॥ 
इति अष््पश्मचाशः सर्गः ॥ 


महावल्ली वानर्यूथपति नोल विजयी हो, श्रीयभचन्द्र प्रोर 
लक्ष्मण के पास गये ओर शअपनो वहादुरी के लिये उनसे अपनी 
प्रशंसा खुन, थे अत्यन्त हपित हुए ॥ ६१॥ 


युद्धकाण्ड का अद्भावनर्वाँ सर्ग पूरा हुआ | 


“-+ 


एकोनपष्टितमः समेः 
“--ैै-+-- 
तस्मिहन्ते राक्षससेन्यपाले 
पुवद्धपानागपभेण युद्धे | 
भीमायुध॑ सागरतुल्यचेगं 
विदुदुवे राक्षसराज सेन्‍्यम्‌ ॥ १ ॥ 
जब नील ने सेनापति प्रहरुत के मार डाला, तव भयह्लुर 


आयुध धारण किये राह्ुसराज रावण की सेना, सप्तुद्र के वेग की 
तरह, ज्ञोर से भाग खड़ी हुई ॥ १॥ 


गत्वाथ रक्षेधिपते! शशंसुः 
सेनापतिं पावकसूनुशस्तम | 
तब्चापि तेपां वचन निशम्य 
रप्ताधिपः क्रोधवश॑ जगाम ॥ २ ॥| 
कौर राक्षसपति के पास ज्ञा कर अश्निनन्दन नील द्वारा प्रहस्त 
का मारा ज्ञाना निवेदन क्रिया । उन लागों के चचन झुन रायण 
भी झत्यन्त क्रुद्ध हुआ ॥ २ ॥ 
संख्ये प्रदस्तं निहतं निशम्य 
शेकार्दितः क्राधपरीतचेता! । 
उवाच तान्नेऋतयोधप्रुरुया- 
गा निन्द्रो यथा चामरयेपमुख्यान्‌ | ३ ॥ 
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युद्ध में प्रहस्त का मारा ज्ञाना खुन, शोकाकुल शोर कुद्ध हो 
रावण, अन्य सेनापतियों से वेसे ही बोला, असे इन्द्र अपने मुख्य 
मुख्य याद्धा देवताओं से वेलते हैं ॥३२॥ 


नावज्ञा रिपवे कार्या यरिल्‍्रवलसूदनः । 
सदितः सेन्यपालो मे सातुयात्रः सकुल्लर। ॥ 9 ॥ 
है रात्षसों | जिन शन्रुओं ने, इन्द्र को मान भड्ढः करने वाले 
सेनापति प्रहस्त को, उसके अनुयायी योद्धाथों तथा हाथियों सहित 
मार डाला, उन शत्रुओं को तुच्छ न समझना चाहिये ॥ ४॥ 
सेाऊंहं रिपुविनाशाय विजयायाविचारयन्‌ | 
सखयमेव गमिष्यामि रणशीप तदद्भतम्‌' ॥ ५॥ 
शव में स्त्यं उस भ्रदुभुत रणत्तेत्र में उन शन्रश्रों को मारने तथा 
चिज्ञय प्राप्त करने के लिये जञाऊंगा ॥ ५ ॥ 
अद्य तद्बानरानीक राम॑ च सह लक्ष्मणम । 
निदहिष्यामि वाणेघिवन दोपैरियाधिमिः || ६ ॥ 
[अद्य सन्‍्तपंयिष्यामि पृथिवीं कपिशेणिते! । 
० ५ प्रेपसिष्ये 
राम च लक्ष्मण चेच प्रेपयिष्ये यमक्षयम्र |] 
ध्ाज़ में उस वानरों सेना के! तथा लद्ममण सहित श्रीराम को 
अपने वाणों से उसी प्रकार दृग्ध कर दूँगा ; जेसे दहकती हुई झाग 
वन के भस्म कर देतो है। आज में वानरों के रक्त से मेदिनो की 
प्यास बुभा दूँगा ओर राम लक्ष्मण के यप्ालय भेज दूँगा ॥ ६ ॥ 
स एदमुक्ता ज्वलनप्रकाशं 
' रथ॑ं तुरद्गेच्मराजयुक्तम | 
१ अद्भुतं-दुर्चक्े। प्रचलविनाशवादाइचयय । (गा०) 
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'प्रकाशमान वषुपाः ज्वलन्तं 
समारुरोहामरराजशत्रु। ॥ ७॥ 
अलड्डारों की जगमगाहद से चमचमाता तथा स्वरूपतः दीप्षमाने 
इन्द्र का णन्रु रावण, उत्तम धोड़ों से युक्त तथा ध्प्नि के समानः 
चमचमाते रथ पर सवार हुआ ॥ ७ ॥ 
स शहूभेरीपणवषणादे- 
रास्फोटितए्वेलितसिहनादे। । 
इुण्येः स्तवेश्चाप्यभिपूज्यमान- 
स्‍्तदा ययो राध्षसराजमुख्य! ॥ ८ ॥ 
उस समय तुरद्दी, शट्ढु भ्ोर ढोल वजने लगे। थीरों ने ताल 
ठोंके शोर अपनी वड़ाई कर कर उन्होंने सिहनाद्‌ किया। खझुन्दर 
स्तुतियों द्वारा प्रशंसित हो, रावण ने युद्धयात्रा की ॥ ८ ॥ 
स शैलजीमृतनिकाश रुपै- 
मासादने! पावकदीसनेत्रे! । 
वभौ हते राक्षसराजमुख्यो 
भूतेह ते रुद्र #इवामरेश! ॥ ९ ॥ 
पहाड़ों की तरह तथा बादल की तरद बड़े डीलडील के, अभि 
की तरह चमकते नेत्रों वाले, तथा माँसमत्षी रात्तसों के साथ 
राषण ; उसी प्रकार शाभायमान हुशा, जिस प्रकार महादेव जी, 
भूतों फे बीच शाभित दोते हैं॥ ६ ॥ 


व... लि न न ली तक्‍ ++२_+/++++*“““““““““ ““_““ _ाा ताल 
१ प्रकाशमानं--अछट्टारैर्मांसमानं । ( गो० ' २ वधुपा ज्वरून्तं--स्वरूपत 
एव प्रकाशमार्न। ( गो० ) ई पुण्ये:--चारुमिः | ( गे० ) * पाठान्तरे-- 


३६ हवासुरेशः । 
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तते नगयां सहसा #महाजसा 
निष्क्रम्य तद्ानरसेन्यमुग्रम । 
५ पु (ः 
महाणवाध्रस्तनितं ददश 
समुद्यतं पादपरशलहस्तम ॥०॥ 
तदनन्तर उस महातेज्ञस्वो राव ने सेना सहित लड्जपुरी के 
चाहिर जा, महासागर एवं महामेत्र करे समान गर्जते हुए _तथा युद्ध 
करने का हाथ में शिलाएं तथा पेड़ लिये हुए उमग्ररूप वाले वानरों 
की सेना के देखा ॥१०॥ 
तद्राक्षतानीकमतिप्रचण्डस्‌ 
आलोक्य रामे स्ुुनगेन्धवाहुः | 
विभीषणं *शख्तसृतां वरिष्ठ 
मुवाच रेसेनाजुगतः पृथुश्री: ॥११॥ 
राक्षसों की उस प्रचण्ड सेना के देख, युद्ध के लिये उत्छुक हो। 
चाहुयुगल पसारे हुए तथा विजयश्री से कान्तिमाव तथा अपने 
स्वामी की रक्ता के जिये चारो ओर स्वित वानरों सेना से घिरे हुए, 
श्रीरामचन्द्र जी ने वीरभठों के तारतम्य प्र्थात्‌ बल्लावल का जानने 
चाले विभीषण से कहा ॥२१४ 
नानापताकाध्वजछलत्रजुष्ठं 
प्रासासिशलायुधशख्रजुष्टम्‌ । 





१ मुजगेन्द्रधाहुः - युदौध्छुक्येन प्रचर्घतानवाहु: । (गो०) २ शबभतानां- 
चरिप्ट वीरभश्तारतम्यज्ञमिति मात्ः | (रा०) ३ सेनानुगतः-स्थमिसंरक्षणाय 
सर्देततः समवेत सेनापरिवतः । ( गे।० ) # पाठात्तरे -' महौना । 
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सेन्यं गजेन्द्रोपमनागजुष्टं 
फरयेदमक्षेभ्यमभी रुजुप्टम्‌ ॥१२॥ 
नाना प्रकार की ध्वज्ञाश्नों तथा छुत्र से युक्त; प्रास, शूल, 
धनुपादि शझायुधों के धारण किये हुए, निडर भौर ध्यचल ग्तसों 
से युक्त एवं ऐेरावत हाथी के समान हाथियों से सेवित यह सेना 
किसको है ॥१२॥ 
ततस्तु रामस्य निशभ्य वाक्य 
विभीषणः शक्रसमानवीयेः | 
शबशंस रामस्य वलपवेक 
महात्मनां राक्षसपुड़वानाम्‌ ॥१३॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के ये वचन खुन, इच्ध के समान पराक्रमी 
विभीपण उन मद्याघेयवान रात्तसश्रे्टों की सैन्यप्रचर का परिचय: 
देते हुए कहने लगे ॥१३॥ 
येप्सों गजस्कन्धगते महात्मा 
नवेदिताकपमताम्रवक्‍त्र। । 
प्रकम्पयन्नागशिरो भ्युपैति 
हकम्पनं त्वेनमवेहि राजन ॥१४॥ 
हे राजन ! जे बयान, झोर प्रातःकालीन खूय॑ की तरह लाल 
मुख वाला वोर हाथी के ऊपर बैटा इुप्ा हाथी का सिर करस्पाता 
चला झआाता है यह ( दूसरा ) अकस्पन है ॥ १४॥ 
योज्सों रथस्थों मृगराजकेतु! 
पून्वन्धल! शक्रपलुधपकाशस्‌ । 
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करीब भात्युग्रविदत्तदंएः 
स इन्द्रजिन्नाम वरअधान: ॥१५॥ 
जो सिंह की ध्वज्ञा से युक्त रथ पर चढ़, इन्द्र के धनुप के 
समान अपने घद्पष के वार वार ठ्ढौरता हुश्ा, वड़े वड़े दाँत 
निकाले हुए हाथी की तरह शेोमित चला श्ाता हैं; यह वरदान 
प्राप्त किये हुए राज्सश्रे्ठ इन्द्रजीत है ॥१५॥ 
यश्रेष विन्ध्यास्तमहेन्द्रकर्पो 
धन्‍्वी रथस्तोशतिरथेज्तिवीरः१ | 
विस्फारयंश्रापमतुल्यमानं 
नाज्नातिकायोअतिविहृद्धकायः ॥१३॥ 
जो विन्ध्याचल, अ्रस्ताचल ओर मद्देन्द्दाचल के सम्राव ऊँचा, 
तेजस्वी ओर अचल घछुप घाय लिये, हजूएर घोाड़ों से युक्त रथ में 
सवार, वड़ा शूरवीर, वड़े मारो घप के। दक्लीरता हुआ चला 
आता दे; चह बड़े भारी शरीर बाला अतिकाय नाम का रात्तस 
है ॥ १६ ॥ 
योज्सो नवार्कोद्तिताम्रचन्षु 
आरुह्म पण्टानिनद्प्रणादम | 
गज॑ खर॑ गजंति वे महात्मा 
महादरों नाम स एप वीर; ॥१७॥ 


यह जे प्रातःकालीन सय के समान लाल लाल नेत्र वाला, 
चंदा बजाते हुए हाथी पर सचार हा, वड़ा कठोर शब्द करता हुआ 
चला आता है, यह महाघैय॑वान्‌ महादर नामक वीर है॥ १७ ॥ 


१ अतिरथ:--सहस्ताइवयुक्तत्वेनातिशयित रथः । ( गे ० ) 
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येज्सों हय॑ काश्वनचित्रभाण्डम्‌ 
आरुह् सन्ध्याप्रगिरिप्रकाशम्‌ | 
प्रांसं सम्मुत्रस्य मरीचिनद्ध 
पिशाच एपे5शनितुल्यवेग। ॥१८॥ 
जे। विधिध प्रकार के सुबर्ण भूएणों से भूपित, सन्ध्याकाल्ीन 
ओघ पथव्रा पर्चत के समान ऊँचे घाड़े पर सचार दो, किरनों की 
मालरदार प्रास उठाये चला आता है, इस वन्न के सम्रान वेगवात 
चीर का नाम पिशाच है ॥ १८॥ 
यदचेप शूलं निशित्तं पिरगृह 
विद्युत्ममं किज्ूरवजवेगम्‌ | 
हपेन्द्रमास्थाय गिरिप्रकाशम्‌ 
आयाति येज्सों त्रिशिरा यश्खी ॥१९॥ 
से हाथ में, पत्र से भी अधिक पेगवान और बिजलो की तरह 
चमचमाता पैना त्िशुत्त लिये हुए, पहाड़ के समान ऊंचे चुषभश्रेष् 
पर चढ़ा हुआ प्रा रदा है, यह यशस्वी त्रिशिय है ॥ १६ ॥ 
असो च जीमूतनिकाशरूप; 
कुम्मः पृथुव्यूदसुजातवक्षा: | 
समाहितः पन्नगराजकेतु 
विस्फारयन्भाति धरुविधून्‍्वन्‌ ॥२०॥ 
यह जे। मेघ के समान रुपवाला हे, जिसकी छाती माँलल, 
विशाल और खुन्दर है, तथा जे सावधान द्वाकर नागराज की 
ध्वज्ञा फदराता हुआ, तथा घत्ुप के व््ोस्वा हुआ चला शाता 
है, कुम्भ है ॥ २० ॥ 
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यश्चेप जाम्बूनदव ज़जुष्टं 
दीप 'सपूम परिध प्रगृद्ध । 
आयाति रक्षेवलफेतु भूत- 
सतववसो निकुम्भोअल्रुतघोरकर्मा ॥२१॥ 
यद जो खुबर्ण का बना श्र दवीरा जव्ति सघूमअप्नि को तरह 
प्रदीध् परिघ ( लोहे का मुखर ) लिये हुए दे, रात्तती सेना का 
पताका रुप श्रर्थात्‌ रात्तसो सेना में प्रधान वना हुआ चला आता 
है, यह अदभुत रणकर्म करने वाला निकुम्म दे ॥२१ ॥ 
यश्चेप चापासिशरोधजुष्टं 
पताकिन पावक्रदीप्ररूपम । 
रथ समास्थाय विभात्युदग्रो 
नरान्तकोञ्सा नगशुद्भयेधी ॥२२॥ ' 
जे धनुष, तलवार, वाणों के समूह से युक्त, पताका सहित, भ्रप्मि 
वी तरह चमचमांत रथ पर चढ़ा हुआ, वहुत लंबा दिखलाई पड़ता 
है, यह नरान्तक है। जब इसे अपने साथ कोई युद्ध करने योग्य 


नहीं मिलता; तव यद अपनी श्रुआओं की खुन्नली मिदाने के पहाड़ों 
के शिखरों से लड़ा करता है॥ २२॥ 


यश्चेष नानाविधधोररूपे: 

व्याप्रो्ट नागेन्द्रमगाश्व वक्त; | 
भूतैहतो भाति विहतनेत्रे; 

से5्से सुराणामपि दपहन्ता ॥२३॥ 


१ सघूमं--संघूससिवस्थितं । ( गो० ) 
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यह जे व्यात्र, ऊठ, हाथी, सुग, घोड़ा ध्यादि विविध प्रकार 
के भयड्ूर मुखाकृति चाले तथा धुूर्णित नेन्नों वात्ने भूवों के साथ 
लिये हुए बैठा है, तथा जे देवताश्ों के भी दपे के दूजन करने 
चाल्ना है, ॥ २३ ॥ 
» ञ 
यत्रेतदिन्द्रप्तिम॑ विभाति 
हि उत्रं सितं सूक्ष्शलाकमग््यम । 
अन्रेष रक्षेध्रिपत्िमंहात्मा 
भत्तैहृतो 
ततेहेतों रुद्र इबावभाति ॥ २४ ॥ 
जिसके ऊपर इन्द्र की तरद्द सफेद तथा पतली कमानियों का 
छाता तना हुआ है, वही राक्सरान राचण है प्यौर वह भूतों से 
घिरे हुए मद्ादेव जी की तरद् शोमित ही रहां है॥ २४॥ 
असौ किरीटी चलकुण्डलास्पो 
नगेन्द्रविन्ध्योपपभी मकायः । 
महेन्द्रयेयखतद हू 
न्द्रवेवखतद॒पहन्ता 
रक्षेधिपः सूये इवाचभाति ॥ २५॥ 
जे मुकुद धारण किये हुए है तथा जिसका मुखमण्डज्न भल- 
मलाते हुए कुणडलों से प्रलडुकृत है, जिसका शरोर हिमालय अथवा 
विश्ध्याचन्न की तरह भयडुर है ओर जे इन्द्र तथा यम के शभिमान 
के भी चूर चूर करने वाला है ओर जे। खूय॑ को तरह प्रदीक्त ज्ञान 
पड़ता है; वदी यात्तसों का राजा शर्थाव्‌ रावण है ॥ २४॥ 
प्रत्युवाच ततो रामो विभीषणमरिन्दमम्‌ | 
अह्े दीप्रो* महातेजा? रावणों राक्षसेश्वर! ॥ २६॥ 
... ॥ दीएः -काम्तिमात्र्‌ ।( गै० ). २ सद्दातेजा:--मद्दाप्रतापः । ( ये ० /. 
वा० रा० यु०--३४ 
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यह छुन भ्रीरामचन्द्र जी ने शन्र॒हन्ता विभीषण से कहा, दाह | 
सचमुच्र रात्नसराज रावण बड़ा क्रान्तिमान और बड़ा पतापी 
है॥ २६ ॥ 
आदित्य इब दुष्पेक्षा रश्मिमिभाति रावणः । 
#सन व्यक्त लक्षये हस्य रूप तेम; समाहतम्‌ || २७ ॥ 
किरणों से चमझने पाले छु्ये की तरह इसके ओर केई नहीं 
ताक सकता ! मारे तेज के रावण का रूप भी स्पष्ट दिखलाई नहों 
पड़ता ॥ २७॥ 
देवदानवदीराणां वएनेंवंविध गपेद । 
याद राक्षसेन्द्ररय पपुरेत्मकाशते || २८ ॥ 
रात्तसगन् रावग का जेसा रूप दिखलाई पड़ रहा है, वेसा 
रूप तो किसी भी शुरवीर देवता अथवा दानव का नहीं है ॥ २८॥ 
सर्वे पृंतसड्भाशा) सर्वे पर्वेतयोथिन! । 
सर्वे दीप्रायुधधरा योधाथ्रास्य महोजस! | २९॥ 
इस महावल्ली के साथ जे। येद्धा हैं, वे भो तो सब के सत्र पव॑त 
फे समान विशाल शरीरघारी, पव॑तों से लड़ने वाले तथा चमचमाते 
घांयुध लिये हुए हैं ॥ २६॥ 
भाति राक्षपराजोउसो प्रदीपरमीमविक्रमे! । 
भूते! परिहवतस्तीएणेदेंहबद्धिरिवान्तकः || ३० ॥ 
इन याद्धाओं के बीच रात्तसराज रावण, वैसे हो शोभित दो 


रहा है; जैसे उम्र एवं प्रशस्‍्त शरीर चाले तथा भूतों से घिरे हुए 
सात्षात्‌ यमराज ॥ ३२० ॥ 


+ पाठान्तरे-- सुन्यक्तं !? 


वन 
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दिष्ट्याज्यमद्य पापात्मा मप् रृष्टिपर्थ गत) । 
अद्य क्रोध विमोक्ष्यामि सीताहरणसम्भवम्‌ ॥ ३१ ॥ 
मेरे सौभाग्य से यह हुशध्मा गाज भेरे सामने या गया है। 
शाज में सीताहरण का क्रोध इस पर छोड़गा ॥ ३१॥ 
एवमुक्त्वा ततो रामो धन्ुरादाय वीयेबान। 
लक्ष्पणावुचरस्तस्थो समुद्धुत्य शरोत्तमम्‌ ॥| ३२२॥ 
यह कद वीयदान श्रीरामचन्द्र जो घनुप के प्लोर अच्छा बाण 
सिकाल तथा जद्मण के पीछे कर खड़े हो! गये ॥ २२॥ 
ततः स रक्षेध्िपत्तिमंहात्मा 
रक्षांसि तान्याह महावलानि । 
द्वारेषु चर्यागृहगो पुरेषु 
सुनिहेतास्तिष्ठत निर्विशद्ठा। ॥ ३३॥ 
तद्नन्तर महाणैयबान रावण ने अपने बड़े बलवान राज्ंसों 
को भाक्षा दी कि, तुम केग रनवास के फाठकों पर, राजमार्ग पर, 
विशाल भवनों के द्वारों पर, तथा लड्ढुग के वाहिरी फाठकों पर 
ज्ञाकर चेन से निडर हो खड़े दो जाशो॥ २३ ॥ 
इहागतं मां सहितं भवद्धिः 
वनौकसरिछद्रमिद॑ विदित्वा । 
शत्यां पुरी दुष्प्सहां ममरथ्य.., 
प्रधषयेयु; सहसा समेता। ॥ ३४ ॥ 
नहाँ तो यदि कहीं इन चश्चल वानरों का हम लोगों की यह 
फमज़ोरी मालूम दो गयी कि, आप सब लोग मेरे साथ रणभूमि 
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में चले भाये हैं प्रौर लड्भापुरी खूनी पड़ी है, ते ये दुष्प्रतेश्य पुरी में 
घुस पुरी के घ्वंस्त कर डालेंगे ॥ १४॥ 
विसजयित्वा सहितांस्ततस्तान्‌ 
गतेपु रक्ष/सु यथानियोगम्‌ । 
व्यदारयद्वानरसागरौप॑ 
पूर्णमि 
पहाकपषः पूर्णमिवाणवैघम || २५ ॥ 
इस प्रकार समझा कर, ज्ञव उसने राक्षसों के विदा कर दिया, 
तब चह स्वयं चानरों के सागररूपी जल के वैसे ही खल्लवलाने 


लगा ; जैसे कोई वड़ा भारी मत्य्य महासागर के जल में खलवलो 
पैदा कर देता है ॥ ३५ ॥ 


तमापतन्तं सहसा समीक्ष्य 

दीप्षेषुचाप युधि राक्षसेन्द्रम्‌ । 
महत्समुत्पाट्य महीधराग्र 

दुद्राव रक्षोधिपति हरीश! ॥ ३६॥ 


रावण के वानरी सेना पर श्ाक्रमण कर, शझाग के समान 
तीतण बाणों के चलाते देख, कपिराज' सुम्रीव पर्वत के एक भारी 
शिखर के के उसकी और भझापरे ॥ ३६ ॥ 


तच्छेलभल् बहुहक्षसानु 
प्रयह चिक्षेप निशाचराय | 


तम्रापतन्तं सहसा समीक्ष्य 
विभेद बाणैर्तपनीयपुद्ढे! ॥ ३७ ॥ 
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जव अनेक बृत्तों भर शह्लें से युक्त उस पर्वतशिक्षर के छुप्रोव 
ने रावण के ऊपर फेंका, तव सदसा उसके अपने ऊपर गिरते 
देख, राषण ने अपने खुबर्ण को फोंक वाले वाणों से चूर चूर फर 
ढाला ॥ ३७॥ ः 
तस्सिन्पहद्धोत्तमसानुद् क्षे 
श्ूड़े विकीर्णो पतिते पृथिव्यास्‌ । 
महाहिकरपं शरमन्तकाम 
समाददे राक्षसलोकनाथः ॥ १८ ॥ 
जब वह बड़े बड़े तुत्तों ओर शरट॒ज्नों से युक्त वड़ा भारी पर्चत- 
शिखर ट्ूक द्रक दा कर ज़मीन पर गिर पड़ा ; तव राज्षसराज रावण 
ने सांप के आहार का, काल के समान एक वाण अपने धनुष 
पर रखा ॥ ३८ | 
स त॑ गृहीत्वाशनिलतुल्यवेगं 
सविस्फुलिज्गज्वलनप्रकाशम्‌ | 
चाणं महेन्द्राशनितुल्यवेगं 
चिक्षेप सुग्रीववधाय रुष्ठ! | २९ ॥ 
रावण ने पवन के तथा इन्द्र के वज्ध के समान पेग वाले घोर 


चिनगाएियाँ निकलते हुए अम्नि को तरह चमचमाते उस बाण के 
ले शोर क्रोध कर, झुप्रोच के ऊपर उसका वध करने के लिये 


छोड़ा ॥ ३६ ॥ 
स॒ सायको रावणवाहुमुक्तः 
शक्राशनिप्रर्यवएु) शिताग्रः | 
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' मुग्रीवमासाथ विंभेद वेगात्‌ 
गुहेरिता क्रोश्वमित्रेग्रशक्ति! || ४० ॥ 
रावण के हाथ से छरे हुए पैने वाण ने इन्द्र के चन्न की तरह 
इढ़ सुप्रीव के शरीर की बड़े ज़ोर ले वैसे ही वेधा ; जैसे सकन्ध ने 
धपनी शक्ति से क्रोंच पर्चत के वेघा था ॥ ०० ॥ 
स सायकार्तों विपरीतचेताः 
कूजन्पृथिव्याँ निषपपात बीौरः | 
ते प्रेश्यभूमों पतितं विन 
नेदु; प्रहष्टा युधि यातुधाना। ॥ ४१ ॥ 
उस वाण के भ्राधात से कपिराज्ञ सुम्रीव विकज्ञ है प्रातेनाद 
फरते हुए धड़ाम से धरती पर गिर पड़े। उनके घरती पर पृ 
पड़ा देख, परमप्रसन्न हो रात्तसों की सेना ने गर्ज़ना की ॥ ४१॥ 
ततो गृवाक्षे गवय! सुद॑प्ट- 
9 
स्तथषभो ज्योतिमुखे ऋ#नलश्व । 
शैलान्समुधम्य विद्वद्धकाया! 
प्रदुुवुर्त प्रति राक्षसेन्द्रमू ॥ ४२ ॥ 
तब बड़े बड़े शरीर वाले भवाक्ष, गवय, छुद्ं प्र, ऋषभ, ज्योति- 
मुंख, नल, वड़ी वड़ो शिज्ाएँ ले रावण के ऊपर दोड़े ॥ ४२॥ 
तेषां प्रहरान्‍्स चकार मोघान्‌ 
रक्षोषिपों वाणगणैः शिताग्रे! । 





१ गुह:--स्कृन्घः | (गे० ) * पराठान्तरि-- सम्रश्च । 
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तान्वानरेन्द्रानपि वाणजाे: 
विभेद जाम्बूनद्चित्रपुद्ढे ॥ ४३ ॥ 
झ्न्ति रात्तसराज रावण ने उन समस्त फेंकी हुई शिल्राओं 
के पैने बाणों से टुकड़े टुकड़े कर व्यर्थ कर डाला। तदनन्तर 
उन धानरों को भी उसने खुबर्ण के पुंखों वाले वाणों से बेघ 
डात्ना॥ ४३॥ 
ते वानरेन्द्राद्निदशारिवाणः 
भिन्ना निपेतुर्भति भीमकायाः । 
ततस्तु तद्दानरसैन्यप्नु्न॑ 
प्रच्छादयामास स वाणजाले। ॥ ४४ ॥ 
वे भीमकाय प्रसिद्ध वानर रावण के मारे हुए वाणों से घायल 


दे धरती पर गिर पड़े | तदनन्तर रावण ने घाणसमूद् से समप्त 
धानरी सेना के ढक दिया ॥ ४४ ॥ 


ते वध्यमाना; पतिता! प्रवीरा 

नानद्माना भयशल्यविद्धा। । 
शाखामृगा रावणसायकातां 

जम्मु। शरण्यं शरणं सम रामस्‌ ॥ ४५ ॥ 


रावण के वांणों की चेठ से प्रायत्न दे बदुत से प्रसिद्ध धीर 
वानर धरती पर लोड गये | वहुत से रावण के भय तथा बाणों की 
चैट के कारण दुःख भरे स्वर से चिल्लाने लगे। रावण के बाणों 
की चोट से सनाये हुए वहुत से वानर शरणागतवत्सल धीरामचरन्द्र .. 
जो के शरण में गये ॥ ४५ ॥ 
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ततो भहात्मा स धजुध नुष्पा- 
नादाय राम। सहसा जगाम । 
त॑ लक्ष्मण) प्राक्षत्िर म्यपेत्य 
उद्ाच वाक्य परमाथयक्तम | ४६ ॥ 
तब शरण आये हुए की रक्ता करने वाले, प्रशस्त घत्ुपधारों 
धघ्रथांत्‌ धनुष से युद्ध करने में समर्थ, श्रोरामचद्ध जो घन्ुष उठा 
हुरन्‍नत चल दिये । उस समय हाथ जे।ड कर लक्ष्मण जी ने परमार्थ 
युक ध्र्थात्‌ परम प्रयाजनोय ये चचन कहे १ ४६ ॥ 
काममायेः सुप्याप्तो वधायास्य दुरात्मनः ! 
विधमिष्याम्यहं नीचमनुनानीहि मां प्रभो | ४७ ॥ 
हे श्राय | यद्यपि श्राप इस पराई त्ली के हरने वाल्ने पापी के 
मारने में सदा समर्थ हैं, तथापि दे प्रभो | इस नीच को ते में ही 
मारुगा । अतः मुझे ही श्ाज्षा दोजिये ॥ ७७ ॥ 
तमव्रवीन्महातेना राप; सत्यपराक्रमः । 
गच्छ यत्रपरश्रापि भव लक्ष्मण संयुगे || ४८ ॥ 
लक्ष्मण जी के ये चचन छुन, सत्यपराफ्रमी, मद्दातेजस्वी 
भीराप्रचन्द्र जो ने कद्दा कि, दे लक्मण | ज्ञाश्यो ; किन्तु युद्ध में 
सावधानी से काम करना )| ४८ ॥| 
रावणे हि महावीयों रणेड्द्भुतपराक्रमः । 
त्रक्लोक्येनापि संक्रद्धों दुष्प्रसक्षो न संशयः ॥ ४९ ॥ 


जन्नत 7 





१ भह्ृषत्मा--शरणागत तारतम्य छ; । ( शा० ) 


एकोनपषण्टितमः सर्गः ५३७ 


क्योंकि, रावण मदावलवान है झोर युद्ध में अदुभुत पराक्रम 
प्रदर्शित करने घाला है। यदि यह क्रुद्ध दे जाय, तो समस्त बैलोक्य- 
वासी भी इसके पराक्रम के नहीं सम्हाल सकते। यह निस्सन्‍देह' 
बात है ॥ ४६ ॥ 
तस्य च्छद्राणि मार्गंख स्वच्छिद्राण च लक्षय । 
चल्चुषा पनुषा यत्नाद्रक्षात्मानं समाहित) ॥ ५० ॥ 
अपने ऊपर उसका वार बचा कर, उसके ऊपर वार कफरनले की 
ताक में रहना | साथ ही सावधान रह फर धसुष द्वारा य्मपुर्वंक 
ध्यपनी रक्ता करते रहना ॥ ५० ॥ 
राघवस्य वच श्रृत्वा परिष्वज्याभिपूज्य* च । 
अभिवाद्य ततो राम ययो सोमित्रिराहवस ॥ ५१ ॥ 
श्रीयमचन्द्र जी के ये वचन सुन झोर उनके गले लग, पर्व 
उनकी प्रदूक्तिणा कर तथा उनके प्रशाम कर, लक्ष्मण जी प्रस्या- 
नित हुए ॥ ४१ ॥ 
स रावणं वारणहस्तवाहु; 
ददश दीपोधतमीमचापम्‌ | 
प्रच्छादयन्तं शरबष्टिजाले- 
स्तान्वानरान्भिन्नविकी्णदेहान्‌ ॥ ५२ ॥ 
रणभूमि में जा लक्ष्मण जो ने देखा क्रि, रावण की भुजाएँ 
हाथी की सूँड की तरह उतार चढ़ाव की है | चद चमचमाते 
भयडुर धनुष के हाथ में लिये घायल चानरों के ऊपर बायणों की 
चर्षा कर उनके तोपे दे रद्द है ॥ ५२ ॥ 
१ अभिषपृज्य--प्रदक्षिणो ऋृत्येत्यर्थ/ । ( गे।० ) 
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तमालोक्य मद्तेजा हजुमान्मासुतात्मज! | 
निवाय शरजालानि पढुद्राव स रावणम्‌ ॥ ५१॥ 
महातेजस्वी पतरननन्दन हनुमान ज्ञी उस रागण के देख, तथा 
उसके चल्नाये हुए वाणों को हटा, उसझे ऊपर टूढ पड़े ॥ ४३ ॥ 
रथ तस्य समासाध श्ुनमुश्रम्प दक्षिणम्‌ । 
त्रासयन्रावर्ण धीमानहजुमान्वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ५४ ॥ 
बुद्धिमान दसुमान जी, रावण के रथ पर चढ़ गये ओर दृहिना 
हाथ उठा उसको धमकाते हुए यह वचन बोल्ते ॥ ५७ ॥ 
देवदानवगन्धर्वैयक्षेत्ष सह राक्षस! । 
अवध्यल्वं त्वया प्राप्त वानरेभ्यस्तु ते भगम्‌ ॥ ५५॥ 
यद्यपि तू देवता, दानव, गन्धवे, यक्ष ओर राक्तमों के द्ाथ से 
न मारे जाने का वर प्राप्त कर चुका है, तथावि वानसरों से ते तुझे 
पपने भारे ज्ञाने का भय बना ही हुआ है ॥ ५६ ॥ 
एप मे दक्षिणो वाहु पश्चणाखः सपुद्यत) । 
विधमिष्यति ते देहाद्वतात्मानं चिरोपितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
देख, पाँच अगुलियों वाला यह मेरा दृद्दिना हाथ उठा हुआ 
है। यह तेरे शरीर में वहुत दिनों से रहने वाले प्राण के वाहिर 
निकाल देगा ॥ ५६ ॥ 
श्रुत्वा हनुुमतो वाक्य रावणो भीमविक्रमः । 
संरक्तनयनः क्रोधादिदं वचनमत्रबीत्‌ | ५७ ॥ 


भगक्ुर पराक्ममी रावश हनुमान जो के इन वचनों के खुत, 
मारे क्रोध के लाल ल्वाल नेत्र कर उनसे वोल्ला ॥ ४७ ॥ 
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प्षिपं प्रदर निःश्ढ स्थिरां कीर्तिमबाप्जुहि । 
ततसत्ाां ज्ञातविक्रान्तं नाशयिष्यामि वानर ॥ ५८ ॥ 
दे वानर | निःशहु दे तुम मुझ पर वोर करो; जिससे चिर- 
स्थायिनी झोति तुरहें प्राप्त दो । पीछे से में भी तुम्दाय पराक्रम 
ज्ञान कर, तुरदें मार डालू गा ॥ ५८॥ 
रावणस्य बच; श्रुत्वा वायुसू तुवेचोज्वीत । 
पहुत॑ हिं मया पूतरमक्ष॑ं स्पर छुतं तव ॥ ५९ ॥ 
रावण के ये चचन सुन, पवननन्दन हनुमान जी ने कहा-मैरा 
पराक्रम ज्ञानने के लिये अपने पुत्र अ्त्तकुमार के मेरे हाथ से मारे 
ज्ञाने का स्प्रण कर ले ॥ ५६ ॥ 
एबमुक्तो महातेना रादणो राक्षसेश्वर: । 
आजपघानानिलसुतं तलेनोरसि वीयंबान्‌ ॥ ६० ॥ 
यह कठोर चचन खुन, मद्दातेजस्वी राक्षसराज रावण ने पवन- 
नन्दन हनुमान जी की छाती में एक चपेटा मारा ॥ ६० ॥ 
स तलाभिहतस्तेन चचाल च मुहुसुहुः । 
स्थित्वा मुहूर्त तेजस्वी स्थेये कृत्वा महामतिः ॥ ६१ ॥ 
उस तल्लप्रदार से हनुमान ज्ञी घार वार चक्कर खाने लगे। 
थाड़ी देर वाद्‌ तेजस्वी एवं मदावुद्धिमान्‌ दसुमान जो ने सावधान 
है| कर ॥ ६१॥ 
आजनघानाभिसंक्रुद्धस्तलेनेवामरद्विपस्‌ । 
ततस्तलेनाभिदतों वानरेण महात्मना ॥ ६२ ॥ 
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उस देवताओं के शत्रु रावण के भ्रत्यन्त कुपित है एक थप्पड़ 
जमाया । धेयबान्‌ हत्ुमान जी के थप्पड़ के भ्राधात से || ६२ ॥ 
दशग्रीव/ समाधृतों यथा भूमिचलेड्चछः । 
संग्रामे तं तथा दृष्टा रावण तलताडितश् ॥ ६३ ॥ 
रावण उसी धक्तार चत्लायमान हो गया, जिस प्रकार पृथिवी 
के कंपायमान दोने पर पहाड़ चलायमान हो जाते हैं। युद्ध में रावण 
के धप्पड़ से पिठा हुआ देख, ३ ॥ 
ऋषयो वानराः सिद्धा नेहु्देवाः सहासुरै! | 
अथाश्वास्य महातेजा रावणों वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ६४ ॥ 
ऋषि, वानर, सिद्ध, देवता दानव सभी हर्पनाद्‌ करने लगे। 
*” ओड़ी देर वाद सावधान दो महातेज्ञत्वी रावण कददने लगा ॥६४॥ 
साधु वानर वीर्येण श्छाघनीयोधसि मे रिपरु। । 
रावणेनेवमुक्तस्तु मारुतिवाक्यमत्रवीत्‌ || ६५ ॥ 
दे चानर ] वाह तू मेरा शन्नु होने पर भी, तेरा वलवीर्य प्रशंस- 
नीय है। रावण के इस ध्कार कहने पर, पवननन्दन हनुमान ज्ञी 
वोले ॥ ६५ ॥ 
परिगस्तु मम्र वीयेंण यरत्वं जीवसि रावण | 
सकृचु पहरेदानीं दुवृद्धे कि विकत्थसे ॥ ६६ ॥ 


अरे रावण ! ध्रिक्कार है मेरे बलवोर्य के, जे तू मेरा थपेड़ा 
ज्ञा कर भी अभी ज्ञोवित है। घरे प्रहार के तारतम्य का न जानने 
वाले दुर्बवछ्के | तू क्यों दृधा वड़ाई करता है । श्ब एक वार फिर 
तू मेरे ऊपर चोट कर ॥ है ॥ 


पकोनपश्ििम! सर्गः ४छ१्‌ 


ततस्त्वां मामिका मुष्टिनंयिष्यति यमक्षयस्‌ | 
ततो मारुतवाक्येन ्रोधस्तस्य तदा«5्ज्वलत्‌ ॥ ६७ ॥ 
तदूनन्तर मेरा यह स्‌ का तुक्ते यम्रराज् फे पास पहुँचावेगा | 
हनुमान जी के इन ज्ञके करें चचनों के सुन रावण का क्रोध 
भड़का ॥ ६७ ॥ 
संरक्तनयनो यत्रास्मुष्टिम्र्चम्य दक्षिणम्‌ ! 
पातयाम्रास वेगेन वानरोरसि वीयबान्‌ ॥ ६८ ॥ 
उस बलवान ने लाल लाल नेत्र कर दृदिने हाथ का घू सा बड़ी 
ज्ञोर से दनुमान जी की छाती में मारा ॥ ईै८॥ 


हनुमान्वक्षसि व्यूढे! सश्वचाल पुनः पुन । 
रवबिहल तु तदा द॒ृष्ठा दलुमन्त महावलस्‌ ॥ ६५९ ॥ 
हनुमान जी की विशाल छाती में घूसे को चाट लगने से वे 
धार घार हिलते लगे । तव महावली हसुमान के! मूलित देख ॥4९॥ 
रथेनातिरयः शीघ्र नील प्रति समम्यगातू | 
' राक्षसानामधिपविदेशग्रीवः मतापवान्‌ | ७० ॥| 
घातिरय रावण प्पना रथ नील के पास ले गया। राक्ता्ों के 
छधिपति प्रतापी दशत्रीव रावण ने ॥ ७० ॥ 
पत्नगप्रतिमैमीमे! परमर्मातिमेदिभिः । 
शरेरादीपयामास* नील हरिचमृपतिम्‌ ॥ ७१ ॥ 


____  “ ______क्‍क्‍अु्ैर्न-+++ 7 
॥ ब्यूढे--विश्ञाले | ( गे।० ) हे विह्वलं--दुष्छिंतं | ( गे।० ) ३ भादी- 
प्यामात -- भाप्तमन्ताग््वाछ्यामाल । ( गे।० ) 
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नामों की तरह भयहःस शोर शब के मा के वेधने वाले वाणों 
से कपिसेनापति नील के समस्त शरीर के दाग डाला श्रर्थात्‌ 
घायल कर दिया ॥ ७१॥ 


स शरौघसमायरुतों नीछ। कपिचमूपतिः । 
करेणैक्रेन शैलाग्र॑ रक्षोेत्रिपतयेडछजत्‌ || ७२॥ 
वबहत से वाण लाने पर भी सेनापति नील ने एक द्वाथ से एक 
पर्वतशट्ह रावण के ऊपर फेंका ॥ ७२ ॥ 
हनुमानपि तेजखी समाश्वस्तों महामनाः । 
विभेक्षमाणो युद्धेप्छु। सरोपमिदमत्रवीत्‌ ॥ ७३ ॥ 
नीलेन सह संयक्तं रावणं राक्षसेश्वरस्‌ | 
अन्येन युध्यमानस्य न युक्तमभिधावनम्‌ ॥ ७४ ॥| 
इतने में उधर महामना हनुमान जी भी सावधान दे गये शोर 
युद्ध करने की इच्छा से राग्ण के खाजने लगे । जव उन्होंने देखा 
कि, रात्तसराज्ञ रावण नीज के साथ लड़ रद्दा है, तव क्रद्ध हो उससे 
पे बोले | है राचण | तुम दूसरे के साथ युद्ध कर रहे हा, शअतः इस 
सम्रय तुम्दारे ऊपर ध्ाक्रमण करना मुझे उचित नहीं ॥ ७३ ॥ ७४॥ 
रावणो5पि महातेजास्तच्छड्न' सप्ततिः शरे । 
आजपघान सुतीक्ष्णाग्रस्तद्विकी्ण पपत है ॥ ७५ ॥ 
मदातेजस्वी रावण ने भी नील के फेंके पर्वतश्ट ड़ के, सात पैन 
चाण मार कर, टुकड़े टुकड़े कर दिया और वह परव॑तम्ट॒ड़् सुर चूर 
हा पृथिवी पर गिर पड़ा ॥ ७४ ॥ 
तहिकीण गिरे; श्ृद्धं दृष्ठा हरिचमृपतिः 
कालाप्रिरिव जज्वाल ऋोधेन परवीरहा ॥ ७६ ॥ 
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उस पत्रतश्क् के चूर हुआ देख, शबरुदन्ता सेनापति नील 
कोध के मारे काल्ाम्नि की तरह प्रश्वल्लित है उठे ॥ ७६ ॥ 
सेश्पकर्णान्धवान्सालांश्ृतांशापि सुपुष्पितान्‌ । 
अन्याँथ् विविधान्दक्षात्नीलश्िश्षेप संयुगे ॥ ७७॥ 
नील ने फूर्तों से ले ग्रग्यकण, ढाक, साल, धाम तथा धन्य 
विविध पक्ार के चूत्तों को उखाड़ उम्चाड़ कर, रावण फे ऊपर 
फैक़ा ॥ ७७ ॥ 
स तान्हक्षान्समासाथ प्रतिचिच्छेद रावण । 
०५». ० 
अभ्यबपत्सुधोरेण शरवर्षेण पावकिम ।। ७८ ॥ 
रावण ने नील के फेंके उत समस्त क्षत्तों का वाणों से काट 
कर जमीन पर डाल दिया और नील के ऊपर बढ़े बड़े भयद्भुर 
बाणों की वर्षा की ॥ ७८ ॥ 
अभिहृए्ट। शर्रोघेण मेघेनेव महाचल । 
हस्व॑ क्ृत्वा तदा रूप॑ ध्यजाग्रे निपषात है ॥ ७९ ॥ 
पद्वाड़ पर जिस प्रकार मेघबूष्टि होती है, उसी प्रकार नील पर 
बाणों की वर्षा होने पर, नील अपना छोटा रूप बना, रावण के 
रथ की ध्वज्ञा पर कूद पड़े ॥ ७६ ॥ 
पावकात्मजमालोक्य ध्यजाग्रे समुपस्थितम्‌ | 
जज्वाल रावण; क्रोधात्ततों नोलो ननाद च ॥ <०॥ 


नील के ध्यजञा के ऊपर बैठा हुआ देख, जब रावण क्रोध से. 
जलने जगा; तब नील ने घोर सिंदनादु किया ॥ ८० ॥ 
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ध्वजाग्रे पनुपथ्ाग्रे किरीठाग्रे च त॑ हरिस्‌ । 
लक्ष्पणोज्य हनूमांश रृष्टा रामश्र विस्थिता। | ८१ ॥ 
कभी रावण को ध्वजा के ऊपर, कभी उसके धनुष के ऊपर 
और कभी उसके घ्ुकुठ के ऊपर नोल के कूदते देख, शीरामचच्द, 
ज्क्मण तथा दनुमान के बड़ा प्राश्चयय हुआ ॥ ८१ ॥ 
रावणोअपि महातेजाः कपिछाघवविस्मितः । 
अख़माहारयामास दीप्रमाग्रेयमजुतस्‌ ॥ ८२ ॥ 


महातेजस्तरी रावण भी नोल की इस फुर्ती के देख, पिस्मित 
हुआ आर उसने नील के मारने के लिये एक चमचमाते पअदृभुत 
बाण को प्प्नि के मंत्र से प्मिमंत्रित कर, नील के ऊपर 
छोड़ा ॥ ८५२॥ 


ततस्ते चक्रशुहश्टा लब्धरक्षा:' पवद्धमा! | 
नीललाघवसम्ध्रान्तं दृष्टा रावणमाहवे ॥ ८३ ॥ 


दूसरी ओर वानरगण, नील शोर रावण के युद्ध में, नील की 
फूर्ती से रावण को विकल देख और इसे एक शानन्दूप्रद'कोठुक 
जान, परम हृषित हो गर्ज् रहे थे ॥ ८५३ ॥ 


वानराणां च नादेन संरव्धे रावणस्तदा । 
सम्भ्रमाविष्ठदयों न किश्वित्मत्यपद्यत ॥ ८४ ॥ 
वानरों का हृर्षनाद्‌ सुन राचण खिसिया गया, पर वद उस 


समय ऐसा घबड़ाया हुआ था कि, उससे कुछ भी करते घरते व 
बन पड़ा ॥ ५४ ॥ 
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१ छब्धकक्षाः--छप्धद्षपंविषया! । ( गो ) 
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आमेयेनाथ संयुक्त ग्रहीत्वा रावण! शरस्‌ । 
ध्वजशीपस्थितं नीलमुदेक्षत निशाचरः ॥ ८५॥ 
हाथ में ध्यप्रि के मंत्र से श्रभिमंत्रित वाग ले और ध्वज्ञा के 
ऊपर बैठे हुए नील की शोर रावण ने देखा ॥८श॥ 
ततोथब्रवीन्महातेजा रावणे राक्षसेश्वर । 
कपे लाधवयुक्तोडसि 'मायया परयाज्नया ॥ ८६ ॥ 
तदनन्तर मद्दातेज़स्वी रात्तसराज रावण ने नील से कहा-- 
धरे बानर ! तुम धोखा देने में वड़े फुर्तीले दो ॥५६॥ 
जीवितं खलु रक्षख यदि शक्तोषसि वानर । 
तानि तान्यात्मरूपाणि रुमसि त्वमनेकश! ॥ ८७ ॥ 
किन्तु हे वानर | यदि तुममें शक्ति हो ते। व श्पने प्राण 
बचाश्रो | यद्यपि तुम अपने श्रनेक रूप वना लेते हे | ८७ ॥ 
तथापि त्वां मया #भुक्तः सायकोज्ब्रप्रयोजित; । 
जीवितं परिरक्षस्तं जीवितादअ्रंशयिष्यति ॥८८॥ 
तथापि मेरा चल्नाया हुआ्रा यह प्रमिमंत्रित वाण, लाख वचाष 
करने पर भी, तुम्हें नष्ट कर द्वी डालेगा ॥ ८८ ॥] 
एवमुक्‍त्वा महावाहू रावणो राक्षसेश्वर। | 
सन्धाय वाणमस्रेण चमृपतिमताडयत्‌ ॥ ८९ ॥ 


मद्दावाहु याक्तसराज रावण ने यह कद कर. मंत्र से अमिमंत्रित 
कर वह बाण सेनापति नोल के ऊपर छोड़ा ॥ ८६ ॥ 


१ सायया-वल्नचन्या | (२० ) # “पक्न्दा पददपा। (सा) # पाठल्तो- युका युक्त |” 
घा० रा० यु०--३५ 
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सोउद्चयुक्तेन वाणेन नीलो वक्षसि ताडितः 
निद्यमानः सहसा निपपात महीतले ॥९०॥ 
वह अभिमंत्रित वाण नोल का छाती में लगा । उस अख्र के 
मारे नील क्वा सारा शरीर ज्ञक्ष उठा प्रोर वे सइसा नीचे धरती 
पर गिर पड़े ॥ ६०॥ 
पितमाहात्म्यसंयोगादात्मनश्रापि तेजसा | 
जानुभ्यामपतदूभूमों न च प्रागेब्ययुज्यत ॥ ९१॥ 
नील एक तो अप के पुत्र ही थे, दुपरे स्वयं भी बढ़े तेजस्वी 
थे, धतः घुटने के वल जमीन पर गिर कर भी वे निर्शोव नहीं 
हुए ॥६१॥ 
विसंज्ञ बानरं दृष्टा दशग्रीवो रणेत्सुकः 
रथेनाम्वुदनादेन सोधित्रिमभिदुदुते ॥ ९२॥ 
रावण ने नील के सूछित देख, युद्ध को कामना से, भेघ्र की 
तरद गरगड़ाते हुए रथ के हकचा, लक्ष्मण जी पर प्राक्रमण 
किया ॥ ६२ ॥ 
आसाद रणमध्ये तु वारयित्वा स्थितो ज्वलन्‌ | 
धनुर्विस्फारयामास कम्पयन्नित्र मेदनीम ॥। ९३ ॥ 
रणत्तेत्र में पहुँच प्रपने तेन्न से प्ररीत्त रावण, वानरों के हटा 


ओर अपने घवुप के टड्ढोर पृथिवी के कम्पायमान सा करने 
ज्ञगा ॥६१॥ 


तमाह सोमित्रिरदीनसत्त्वो 

विस्फारयन्तं पनुरप्रमेयम्र | . 
अभ्येहि मामेव निशाचरेन्द्र 

न वानंरांस्त्व॑ प्रतियेद्धुमई! ॥ ९४ ॥ 
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तव प्रवल प्तापी लक्ष्मणा रावण के शपना विशाल घन्ठुप 
वड्ोरते देश, उससे वाते--दे राक्तसेन्द्र! मेरे पास भ्राण्रो शोर 
मुझसे जड़ी, क्योंकि तुम उन वानरों से लड़ने योग्य नहीं है ॥६४॥ 
स तस्य वाक्य प्रतिपृुधोप॑ 
ज्याशब्दप्ुुग्न॑ व निशम्य राजा | 
आसादय सोमित्रिमवस्थितं त॑ 
कोपान्वितों वाक्यप्रुवाच रक्ष!॥ ९५॥ 
रावण, लक्ष्मण का चबन शोर प्ोपपरिपू्ण उनकी प्रत्यश्ा का 
शब्द खुन, समोष खड़े हुए लद्मण जी से रावयुक्त वचन बात्ता-- 
॥ ६५॥ 
दिष्टयासि मे राघव दृष्टिमाग 
प्राप्तोडन्तगामी विपरीतबुद्धि। । 
अस्मिन्‍क्षणे यास्यसि मृत्युदेशं 
संसाधमानो मम वाणनाले। ॥ ९६ ॥ 
है लत्मण | मप्ने के समय विपरीत बुद्ध दे जाने के फारण 


ही तुम सौभाग्य घश मेरे सामने आये हो। अव ठुम इसी त्तण मेरे 
वाणों को चोद से यमपुर प्षिधारोगे ॥ ६६ ॥ 


तमाह सोमित्रिरतिस्पयानों 
ग्जन्तमुदह तशिताग्रदं प्टूम्‌ । 
राजन्न गर्मन्ति महाप्रभावा 
विकत्थसे पापकृतां वरिष्ठ ॥ ९७ ॥ 
राचण फे इस वचनों के झुन शोर उनकी तृणवत्‌ भी परवाह 
न कर, ज़त्मण जी वाले | दे राचण ! तू पाियों का पध्रगुआ है, 
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इसीसे तू अपने वड़े बढ़े उजले दांत वाहर निकाल, अपना वखान 
कर रहा है। किन्तु जे। चास्तव में प्रतापी लेग होते हैं, वे इस प्रकार 
गर्जते नहीं || ६७ ॥ 


जानामि वीये तब राक्षसेन्द्र 
वलं प्रतापं च॒ पराक्रम व । 
अवस्थितो5हं शरचापपाणि; 
आमगच्छ कि मोघविकत्थनेन || ९८ ॥ 
हे रात्रसेन्द्र ! में तेरे चोयं, बल, प्रताप और पराक्रम को 
जानता हैं। में तो धन्त॒ुप वाण लिये तेरे पास ही तो खड़ा हैँ। आा 
ओर मुझसे लड़ । व्यथ की चक वक करने से लाभ ही क्या है ॥६८॥ 
स एवमुक्तः कुपितः ससर्ज 
रक्षांधपिप: सप्त शरान्सुपुह्ठान्‌ | 
तॉल्ए्मणः काथनचित्रपुडुखे! 
चिच्छेद बाणनिशिताग्रधारे! ॥ ९९ | 
लक्ष्मण की इस फटकार के सुन शत्तसराज रावण ने सात 
छुन्दर पु. लगे वाण छोड़े । उन सातों वाणों के लक्ष्मण जी ने, 
छुवर्णभूषित फाँक लगे हुए ओर पअत्यन्त पैनी धार वाले वाणों से 
काठ डाला ॥ ६६ ॥ 
तान्पेक्षमाण; सहसा निकृत्तान्‌ 
निद्चत्तभोगानिव पन्नगेन्द्रान्‌ । 
लड्गेश्वर; क्रोधवर्श जगाम 
(३ 
' ससज .चान्यान्निशितान्पृषत्कान्‌ ॥१००॥ 
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लंफेश्चर रावण ने, अपने वाणों के शरोर कटे सर्यो की तरह 
सहसा ठुकड़े ठुकड़े हुए देख, पश्रथन्त क्रुढ हो, लक्ष्मण जी पर 
ध्मन्य पैने वाण छोड़े ॥ १०० ॥ 
स वाणवपे तु वव् तीज 
रामानुजः काम्मुकसम्भयुक्तम्‌ । 
क्षुराध चन्द्रोत्तमकर्णिभस्ले 
शरांश्व चिच्छेद न चुप्लुभे च ॥१०१॥ 
परन्तु श्री लक्ष्मण जी ने उन पैने वाणों की वर्षा से विचलित 
न दो, अपने धतुुप पर रख रावण के ऊपर वाणों की वर्षा की 
शोर हुरे, घ्र््धचन्द्र, कि शोर भाल्रे के ध्राकार के वाणों से रावण 
के छोड़े समस्त वाणों के काठ कर टुकड़े ठुकड़े कर डाला 0१०१॥ 
स वाणजालान्यथ तानि तानि 
मोधानि पश्यंस्तिदशारिराजः | 
विसिष्मिये लक्ष्मणलाघवेन 
पुनश्य वाणान्निशितान्मुमोच ॥१०२॥ 
इन्द्रशनत्न राजा रावण प्रपने श्रमोघ बाणों के व्यर्थ जाते देख 
तथा लक्ष्मण जी को फुर्ती देख, वड़ा चकित हुआ और उसने फिर 
पैने पेने बाण छोड़े ॥ १०२॥ 
स लक्ष्मणश्चाशु शराजिशताग्रान्‌ 
महेन्द्रवज्ञाशनितुल्यवेगान्‌ । 
सन्धाय चापे ज्वलनप्रकाशान्‌ 
ससन रक्षोघिपतेवंधाय ॥१०१॥ 
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तव लक्ष्मण जी ने भी धनुष के चढ़ा इन्द्र के वज्न' के समान 
वेगवान प्योर अम्नि के समान चमचमाते वाण रावण का वध करने 
के लिये छेड़े॥ १०३ ॥ 
स तान्पचिच्छेद हि राक्षसेन्द्र 
छित्ता च तांरलक्ष्मणमाजघान । 
शरेण कालापिसमपभेण 
खयंस्ुदत्तेन ललाटदेशे ॥१०४॥ 
किस्तु राष््सराज़ रावण ने उन समस्त वाणों के काट कर 


अह्मप्रदत्त एवं प्रलयाञ्ि तुल्य प्रचणड वाण लक्तमण जी के माथे में 
मारा ॥ १०४॥ 


स लक्ष्मणो रावणसायकाते! 
चचाल चाप॑ शिथिलं प्रगृद्य | 
पुनश्च संज्ञां प्रतिडभ्य कृच्छात्‌ 
चिच्छेद चाप त्रिदरशेन्द्रशत्रो! ॥१०५॥ 
उस बाण के लगने से लक्ष्मण विचलित हुए, धनुष जिस 
हाथ से पकड़े थे, वह $छ ढोला पड़ गया, डिन्‍्तु कुछ ही देर वाद 
स्वस्थ होकर, उन्होंने इन्द्रशन्नु रावण का धनुष काद डाला ॥१०४॥ 
निक्नतचचाप॑ त्रिभिराजघान 
वाणैस्तदा दाशरथिः शिताग्रे; | 
 स॒ सायकाते विचचाल राजा. ' 
कृच्छाब संज्ञां घुनराससाद ॥१०६॥ 
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उसका धनुष काठ कर लक्ष्मण जी ने तीन पैने पेने वाण उसके 
ऐसे मारे, जिनके श्राघात से विचलित हा वह मूच्छित हो गया । 
फिर चह बड़ी कठिनाई से सचेत हुआ ॥ १०६ ॥ 
से कृत्तचाप! शरताहितश्च 
मेदाद्रगात्रों रुधि रावसिक्तः | 
जग्राह शक्ति सममुदग्रशक्ति! 
खयंगुदर्ता यप्रि देवशत्र्‌। ॥१०७॥ 
घनुष कद जञाने ओर जत्तमण जी के छोड़े वाणों के पाधात के 
कारण चर्बो मिले रक्त से उसका सारा शरोर तरबतर हो गया । घध्यन्त 
में प्राण बचने का अन्य उपाय न देख, उस देवशन्न रावण ने, त्रह्मा की 
दी हुई, लड़ाई में कमी निष्फल न जाने वाली शक्ति डढायी ॥१०७॥ 


स॒ तां विधूमानलसन्निकाशां 
वित्रासिनीं वानरवाहिनीनाम्‌ | 
चिक्षेप शक्ति तरसा ज्वलम्तीं 
सोमित्रये राक्षसराष्ट्रनाथ। ॥१०८॥ 
शत्तसों के राज्ा रागण ने, लक्मण जो के! लक्ष्य कर, वानरी 
सेना के भयभोत करने वाली और घूम सद्दित भ्प्नि को तरह धप 
घप फर जलतो हुई शक्ति छोड़ी ॥ १०८ ॥ 
तामापतन्ती मरताजुजोथ्ेः 
जघान वाणैश्च हुताभिकत्पे! । 
तथापि सा तस्य विवेश धाक्तिः 
'बाहन्तरं दाशरथेतिंशालम्‌ ॥१०९॥ 


१ चाद्धान्तरंवक्ष) । (गा०) 
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डस शक्ति के अपने ऊपर आते देख यथपरि लक्ष्मण जी ने 
वहुत से भ्रश्मि के समान वाग चला उसे काठ कर गिरा देना 
चाहा, तथापि वद लक्ष्मण जी की विशाल छाती में लगी ॥१०श॥ 
स शक्तिमाजशक्तिसमाइत; सन्‌ 
मुह) प्रजज्वाल रघुप्रवीरः ! 
त॑ विहलन्तं सह्सास्यपेत्य 
जग्राह राजा तरसा श्रुजाभ्याम्‌ ॥११०॥ 
वव वे शक्तिमान लक्ष्मण ज्ञी उम शक्ति के लगने से घायल हो 
भूमि पर गिर पड़े। उनके सून्छित हो पृथिवी पर गिरा देख, 
रावण रपठा ओर दोनों भ्ुज्ञाशं में दृवा उसने चाहा कि, उनके 
उठा कर ले ज्ञाऊ ॥ ११० ॥ 
हिमवान्मन्द्रो मेरुखेलोक्यं वा सहामरे। । 
शक्‍्य भुजाभ्यामुद्धतुं न संख्ये थरवानुज) ॥१११॥ 
परन्तु जे। रावण द्विमालय, मन्द्राचल प्ोर खुमेद पव॑त अथवा - 
देवताओं सहित तीनों चेकों के अपनी क्ुज्ञाओं में दवा कर उठा 
सकता था, चह रणात्तेत्र में पड़े लक्ष्मण का न उठा सका ॥ १११ ॥ 
शक्त्या ब्राह्मयापि सोमित्रिस्ताडितस्तु स्तनान्तरे । 
विष्णोरचिन्त्यं स्व॑ भागमात्मानं पत्यनुस्मरन्‌ ॥११२५॥ 
यद्यपि डस काल लद्मण की हछूती में ब्रह्मा की दी हुई शक्ति 
लगी थी, तथापि अपने आपके विष्णु का शअवचिन्त्य अंश होने का 
स्मरण कर, वे इतने भारी दा गये थे कि, राचण जैसा वली त्यक्ति 
भी उनके न उठा सका ॥११२॥ 
[ नोठ--मचिन्त्य अंश से अमिप्राय “मानवी-कल्यना से परे” है ] 
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ततो दानवदपध्न॑ सौमित्रिं देवकण्टक; । 
त॑ पीडयित्वा 'वाहुभ्यामम्रशुुलइनेउमवत्‌ ॥११श। 
देवताञ्मों के कयठझक रावण ने, दानवदर्पापद्दायी लक्ष्मण के 
दोनों भुजाओं में दवा कर उठाना चांद; किन्तु घचह उठा न 
सका ॥११३॥ 
अयैव॑ ब्ेष्णवं भागं मानु्ष देहमास्थितम्‌ | 
अथ वायुमुतः क्रुद्ो रावणं समभिद्रवत्‌ ॥११४७॥ 
इसका कारण यही था कि, लक्ष्मण जी विष्त! भगवान का 
झंशावतार थे शोर मनुष्य झूप में ध्रवतीण हुए थे । लक्ष्मण के 
गिरते तथा रावण को उन्हें उठाने का प्रयत्ञ करते देख, हनुमान 
जी बड़े क्रुद्द हुए थ्रोर भठ व्दाँ जा पहुँचे जद्दाँ रावण लक्ष्मण जी 
को पकड़ कर उठाने का प्रयत्ञ कर रदह्या था ॥ ११४॥ 
आजपानोरसि क्रुद्धो वजकल्पेन मुष्टिना । 
तेन मुष्टिपहारेण रावणों राक्षसेश्वर। ॥११५॥ 
शोर पहुँचते द्वी क्रोध में भर वज्ञ के समान एक सूँका रावण 
की छातो में मारा। उस मुके की चोट से राक्तसराज राषण 
ने॥११५॥ 
जानुभ्यामवतदभूमोी चचाल च पपात च | 
(४ ० 
आस्ये! सनेत्रश्रवशेवेवाम रुधिर वहु ॥११६॥ 
घुटने टेक दिये ओर घुमरी खा कर भूमि पर गिर पड़ा। 
उसके मुख, आँखों ओर कानों से वहुत सा रक्त वदने लगा ॥११६॥ 


१ अप्रमुः अलसथर | ( गे० ) २ छहुते-बद्धरणे । ( गो ) 


कि 
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विधूणमानो निश्चेण्ो रथोपस्थ उपाविश्वत्‌ | 
' विसंज्ञे मूछितश्चासीज्न च स्थानं समालभत्‌ ॥११७॥ 
कुछ देर बाद जब वह उठा तब भो उसके घुमरो श्याने लगी । 
यह निएचेष्ट हो अपने रथ में ज्ञा छुढ़क पड़ा । उस समय भी उसे 
होश नहीं था; वह मूच्छित था। फिर होश में आ्राने एर भी उसे 
यह ज्ञान न था कि. उस समय पचह कहाँ है ॥ ११७॥ 
विसंज्ञ रावणं हृष्ठा समरे भीमविक्रमस | 
ऋषयो वानराः सर्वे नेदुर्देवा। सवासवाः ॥११८॥ 
भयडुर विक्रमवान्‌ रावण के युद्ध में मूच्छित देख, ऋषि, 
घानर घोर इन्द्र सहित समस्त वेवतागण हर्पनाद करने लगे ॥११८४ 
हनुमानपि तेजखी लक्ष्मणं रावणार्दितम्‌ | 
अनयद्राधवाश्याज्ण वाहुभ्यां परिगहय तम्‌ ॥११९॥ 
उधर तेजस्वी हनुमान जी रावण द्वारा घायल किये गये 
लक्ष्मण के, अपनी दोनों भ्रुज्ञाध्यों में दृवा श्रीरामचन्द्र ज्ञो के पास 
के घाये ॥ ११६॥ 
वायुसनोः सुहत्वेन भकत्या परमया च सः | 
शत्रणामप्रकम्प्योजपि रुघुत्ममगमत्कपे! ॥१२०॥ 
ययपि लक्ष्मण जो के शन्रु रावण तिल भर भी नहीं इला सका 
था, तथापि हनुमान जो के सोहादे कोर अपने में भक्ति का विचार 
फर, हनुमान जी के लिये लक्ष्मण जी हलक हो गये थे ॥१२०॥ 
० चर ५ 
त॑ समुत्सज्य सा शक्ति: सोमित्रिं युध्रि दुर्नयम्‌ । 
रावणस्य रथे तस्मिन्सथानं पुनरुषपागता ॥१२१॥ 
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समर में दुर्नेय लह्मण के त्याग वह शक्ति फिर रावण के रथ 
में ज्ञा पहुँची ॥ १२१ ॥ 
१आश्वस्तश्च *विशल्यश्च लक्ष्मण! श्न्रुसूदनः | 
श्विष्णे|भांगममीमांस्यमात्मानं प्रत्यनुस्मरन्‌ ॥१२१॥ 
शब्र॒हन्ता लक्ष्मण, जी पपने को श्रचिन्यथ विषय भगवान फा 
झंश समझ सचेत हुए । उनकी छाती का घाव पुर गया ॥१शश। 
रावणोाअपि महातेजा; प्राप्य संज्ञां महाहवे । 
आददे निशितानाणाज्ञग्राइ च महद्धूनु। ॥१२३॥ 
महातेजम्यी राचग़ ने भी उस महायुद्ध में सचेत हो फिर 
झपना विशाल धन्ञप उठाया ओर पेने पेने वाण छोड़े ॥ १२१॥ 
निपातितमहावीरां द्रवन्ती वानरीं चूम | 
राधवस्तु रणे दृष्टा रावणं समभिद्रवत्‌ ॥१२४॥ 
रावण के हाथ से अमेक वोर चानरों का मारा जाना तथा 
घानरी सेना को भागते देख, श्रीराम बन्द्र जी ने रावण पर श्राक्रमण 
किया ॥१६७॥ 
अथैनमुपसंगम्य इलुमान्वाक्यमत्रवीत । 
मम पृष्ठं समारुह्य राक्षसं शास्तुमहसि ॥१२५॥ 


श्रीरामचन्द्र ज्ञी को रावण पर आक्रमण करते देख, हनुमान 
जी ने उनके समीप ज्ञा कर प्रार्थना की क्रि, आप भेरी पीठ पर 
वैसे ही सवार होफर रावण का वध कोजिये ॥१५५॥ 





१ काइवत्तर-- छब्धसंश) (गा०) २ निष्वाल्य:-- प्ररूदवणमुख+ । ( गो० ) 
३ भमीमास्य-अखिन्तथें । (ग्रो० 


५४६ युद्धकाणडे 


विष्णुयेथा गरुत्मन्तं वलवन्तं समाहित! | 
तच्छुत्वा राघवे। वाक्य वायुपुत्रेण भाषितम्‌ ॥१२३॥ 
आरुरोह महाशूरो वलवन्तं महाकपिम | 
रथस्थ॑ रावणं संख्ये ददश मनुजाधिप! ॥१२७॥ 
जैसे विष भगवान गरड़ की पीठ पर सवार हो देत्य से लड़े 
थे। हनुमान जी के कहे हुए इन वचनों के छुन, बड़े शूरवीर 
श्रीरामचन्द्र जी महावल्वान दनुमान जी की पीठ पर सवार हो 
गये। नरेन्द्र श्रीरामचन्द्र जी ने समसभूमि में राचण को रथ में वैठा 
हुआ देखा ॥ १२६ ॥ १२७ ॥ 
तमालोक्य महातेजाः प्रदुद्राव स राघवः | 
वेरोचनिमिव क्रुद्धो विष्णुरमभ्युथ्रतायुधः ॥१२८॥ 
उसे देख वे उस पर वैसे ही लपके जैसे विष्णु भगवान श्र 
उठा बलि पर लपके थे ॥१५८॥ 
ज्याशब्दमकरोतीत्र वज़निष्पेषनिःखनम्‌ | 
गिरा गम्भीरया रामो राक्षसेन्द्रमुवाच ह ॥१२९॥ 


चहाँ ज्ञा उन्होंने अपने धनुष के रादे का वच्च के समान 
भयकुर शब्द्‌ किया। फिर गम्भीर वाणी से श्रीरामचन्द्र जी ने 
राक्षसराज से कहा ॥१२६९॥ 


तिष्ठतिष्ठ मम त्वं हि कृत्वा विप्रियमीदशम्‌ | 
क नु राक्षसशादूल गतो मोक्षमवाप्स्यसि ॥१३०॥ 
अरे राक्तसशादुंल्न ! खड़ा रह | खड़ा रह !! तू इस प्रकार मेरा 


धअप्रिय काये कर ध्थवा मु्के चिढ़ा कर कहाँ जा कर, मुझसे वच 
सकता है ॥१३०॥ 


एश्ोनपष्टितमः सर्गः ५४५७ 


यदीन्द्रवेबल तभास्करासा 
स्वयंभुवेश्वानरशह्करान्वा | 
गमिष्यसि त्व॑ दश था दिशे5्थवा 
तथापि में नाथ गतो विमोक्ष्यसे ॥१३१॥ 
यदि तू इन्द्र, यमे, सूप, शिव, श्म्मि और ब्रह्मा के भी शरण में 
जायगा या दसों दिशाओं में भी भाग कर जायगा, ता भी तू मुझसे 
नहीं व सकता ॥ १६४१ ॥ 
यरचेव शक्त्याभिहतस्तयाध्च 
इच्छन्विषादं सहसाभ्युपेतः । 
स एव रक्षोगणरान मृत्यु: 
सपुत्रपौत्रस्य तवाद्य युद्धे ॥(३२॥ 
जिनके ( लद्मण के तूने भ्राज ) शक्ति से मार मुझे जे हुशः्ख 
किया है, उसके शान्त करने के लिये, में ते तथा तेरे पुश्र पोन्ों के 
मारने की प्रतिज्ञा कर, झभाज समस्मृमि में आया हूँ ॥१३२॥ 
एतेन चाप्यद्शुतद्शनानि 
शरेजनस्थानकृतालयानि | 
चतुदशान्यात्तवरायुधानि 
रक्षस्सहस्राणि निपूदितानि ॥१३३॥ 
मैंने ही अपने वाणों से जनस्थानवासी श्रेष्ठ अल्शशल्र धारण 
किये हुए, घिलत्षण दुरत शक्ल के चादद हज़ार राक्षसों का मार 
गिराया था ॥१३३॥ । 


१४८ , शथुद्धकायड़े 


राषत्रस्य बच; श्रला राक्षसेन्द्रा महाकपिम । 

वायुपुत्रं महावीय बहन्तं रापवं रणे। 

आजपघान शरेस्तीए्ष) कालानडशिखोपमे! ॥१३४॥ 

गीरामचन्द्र जी के इन चचनों के सुन रात्तमराज रावण ने 
करपिश्रेष्ठ महावलवान पच्रननन्दन के. जे समरभृमि में श्रोरामचन्ध्र जी 
को अपनी पोठ पर चढ़ाये ६५ थे (हनुमान जी के घू से के श्राघात 
को स्मरण कर ) कानाझि के समान पैने पैने वाण मारे ॥ १३४ ॥ 


राक्षसेनाइवे तस्य ताडितस्यापि सायके। । 
स्वभावते नोयुक्तस्प भूयस्तेजोउ्भ्यवधत ॥१३५॥ 
इस लटड्ठाई में गतण के छे डे वाण हनुमान जी के लगे, किन्तु 
स्वभाव से तेजस्वी होने के कारण उनका तेज ओर भी ध्रधिक 
चढ़ा ॥१९३५॥ 


ततो रामो महातेजा रावणेन क्ृतत्रणम्‌ | 
- हृष्टा छुवगशादू्ल कोपस्य वशमेयिवान्‌ ॥१३६॥ 
तव मद्दाउजजी श्रीरामचन्ध, कपिश्रछ् हनुम'न जी के शर्यीर में 
राषण के किये हुए धावों को देख, अत्यन्त कुपत हुए ॥१३६॥ 
तस्याभिचह्ृूम्य रथं सचक्रं 
साश्वध्व नच्छत्रमहापताकम्‌ | 
ससारथि साशनिशूलखइंगं 
रामः प्रचिच्छेद शरे सुपुरुखे! ॥१३७॥ 
शोर छुन्दर फर वाल्ने वाणों से रावण के रथ के पहिये, ध्वज्ञा 
छूत्र, वड़ी पताका, चंज्ञ, शुलत, तलवार के यश दंक कर डाले झोर 
उसने रथ के घोड़ों तथा सारथि को मार डाला ॥११जा 
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अभेन्द्रशत्र त्रसा जधान 
वाणेन वज्ञाशनिसलन्रिभेन । 
'बुजान्तरे व्यू पुजातरूपे 
वज्ञण मेरं भगवानिवेद्ध! ॥११८॥ 
जैसे वलगान इन्द्र ने खुमेरु पर्वत को पूर्ण कर डाला था। वैसे 
ही वज्न के समान वाण के आररामचनद्ध जो ने रावण की सुन्दर 
विशाल छाती में मारा ॥१३८॥ 
यो वज्ञपाताशनिसन्रिषातन्‌ 
न चुआमे नापि चचाल राजा | 
स्‌ रामबाणातहतों भुशात: 
चचाल चाप॑ च प्ुमोच वीर) ॥१३९॥ 
जा चोर रावण बड़े बड़े बच्चों के ग्राघात से कभी न तो घव- 
ड्राया था श्रौरन विचलित हुआ था, धद्ो आ्रात भ्रीरामचन्ध्र के 
वाण को चे।ट से प्रतवन्त पीड़ित हो, विचजित द्वा गया और उसके 
हाथ से धनुप भी गिर पड़ा ॥ १३९ ॥ 
त॑ विहलन्तं प्रसमीक्ष्य राम 
९ 
समाददे दीप्तमथाथचन्द्रम्‌ | 
तेनाकव्ण सहसा क्िरीट॑ 
चिच्छेद रक्षोधिपतेमेहात्मा ॥१४०॥। 


जव भोरामचन्द्र जी ने रात्नलराज़ रावण के मूच्छित देखा, 
तब उन्होंने चअमच्माता एक अधेबनन्‍्द्राकार वाण छोड़; उसके सु 
के समान चमचमाते मुकुड को काढ गिराया ॥१४०॥ 
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त॑ निरविषाशीविषसन्निकाशं 
शान्तार्चिषं सूयमिवाप्रकाशम्‌ | 
गतश्रियं कृचकिरीटकूटम ' 
उबाच रामो युधि राक्षसेन््रमू ॥१४१॥ 
उस समय रावण की दशा ठोक बेसी दी थो जैलो विषहीन 
सप की अथवा शान्‍्त हुई किरणों से युक्त प्रकाशरहित खूथ की 
होती है। उस समय वह कानिदहीत दो गया था । उसके समस्त 
किरीठ कठ गये थे । ऐसे रावण से समरभूमि में श्रीरामचन्द्र जी 
बोले ॥ १४१ ॥ 
कृत त्वया कम महत्सुभीम॑ 
हतप्रवीरश्च ऋृतस्तयाहम्‌ | 
तस्मात्परिभ्रान्त इव व्यवस्य 
न तां शरमृत्युवशं नयामि ॥१४२॥ 
देख तूने मेरे प्रधान दीरों के मार वड़ा भयक्ुर काम किया है। 
इस समय में तुझ्के धक्का हुआ जान, श्पने वाणों से तुझे जान से 
नहीं मारता ॥१४२॥ 
गच्छानुजानामि 'रणार्दितस्तवं 
प्रविष्य रात्रिंचरराज लड्ढाम्‌ | 
आश्वास्य नियाहि रथी च धन्वी 
तदा व्लं द्रस्‍्ष्यस मे रथस्थ! ॥१४३॥ 





९ रणादि त--चुड्ठे भान्तः ! ( गे० ) 
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प्रव तू चला जा, क्योंकि में जानता हैं कि, तू लड़ते लड़ते 
श्रान्त ही गया है। दे निशाचर ! श्रव तू लड्ढभा में ज्ञाकर अपनी 
थक्रावद दूर कर प्ोर दूसरे रथ में बैठ तथा दूसरा घनुप ले कर 
भा जा | तव मेरा वल देखना ॥ १४३ ॥ 


स एयमुक्तो हतदर्पह्पों 
...निकृत्तचापः स हताश्वसूतः । 
शरार्दितः कृत्तमह्किरीये 
विवेश लड्ढां सहसा स राजा ॥ १४४ ॥ 

_. इस प्रकार धीराम जी द्वारा दुक्वारा हुआ रावण तुस्त लड्ढा 
में चला गया । श्रौराम ज्ञी ने उसका धनुप तोड़ डाला था। उसके 
रथ के घोड़े व उसके सारथी की मार डाला था। उसके मुकुठों का 
काट कर गिरा दिया था । चद्द स्वयं भी वाणयों की चोट से विकल 
ही। रह्या था | उसका दर्प भ्ोर दृ्प नफ्ठ दा चुका था ॥ १४४ ॥ 


तस्मिन्परविष्टे रजनीचरेन्द्रे 
महावले दानवदेवशत्रों । 
हरीन्विशल्यान्सह लक्ष्मणेन 
चकरार राम! परमाहवाग्रे ॥ १४५ ॥ 
देवता शोर दानवों का शत्रु महांवली याक्षसराज रावण जब 
लड़ा में घुस गया, तब श्रायमचन्द्र जी ने लक्मण जा के तथा 
उन समस्त पानरों के, जे समस्भूमि में घायल हुए पड़े थे, लगे 
हुए वाण निकाल डाले और श्रोषधोपचार से सव को व्यथा 


दूर की॥ १४५॥ 
वा० रा० थु०--रे६ 


४६२ युद्धकायडे 
तस्मित्यमिन्ने' त्रिदशेन्द्रशत्रो 
सुरासुरा भूतगणा दिशश्च* | 
श्ससागराः सर्पिमहोरगाश्च 
तथेव भुम्यम्तु चराश्च हुए; ॥ १४६ ॥ 
इति एकोानपश्टितमः सर्गः ॥ 


इन्द्रशनु रावण के रण में इस प्रकार पराजित हुथ्रा देख, 
देवता, दानव, भूत, दिकूपाल, समुद्रवासी, ऋषि, महेण्ग तथा 
प्रधिवीचारो एवं जलचारी समस्त जीवधारी प्रसन्न हुए ॥ १४६ ॥ 


युद्धकायड का उनसठवाँ सर पूरा हुधा । 
प-+औ--- 
पष्टितमः सर्ग 
४ 
स प्रविश्य पुरी लड्ढां रामबाणभयार्दितः । 


भग्रदर्पस्तदा राजा व्भूव व्यथितेन्द्रियः | १ ॥ 


रावण लट्ढा में चल्ना गया, किन्तु वहाँ श्रोसमचच्ध जी के वायों 
के भय से वह दुःखी हुआ | उसका गर्व दर हो गया ओर उसका 
मद वहुत दुश्खी इुआ॥ २॥ 
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१ प्रसिन्‍्ते--पराजिते । ( गै।० ) +* दिश+--दिक्‍्पाछाः ! ( गे।० ) 
३ सांगराः--सागरवासिन१ । ( गे० ) ४ अम्चुचरा:--सागरभिनश्न अग्जुचरा: । 
( गे० ) ५ प्ययितेन्द्रियः--दु/खितमनस्क: । ( गे।० ) 


पह्ितमः छर्ग: ५ है३ 


मातड़् इध सिहेन गरुठेनेव पन्मगः | 
अभिभतोथ्पवद्राना रापवेण पहात्मना ॥ २॥ 
जिस तरह सिंह से हाथी झोर गरुड़ से साँप पीड़ित हो विफल 
होता है, उसो प्रकार मद्दावतवान भ्रोरामचन्द्र जी से पराजित होने 
पर रावण विकलल दुआ ॥ २ ॥ 
'ब्रह्मदण्डप्रकाशानां विध्ुत्सदशवच साम्‌ । 
स्मरन्राघववाणानां विव्यथे राक्षसेश्वर। ॥ ३ ॥ 
चशिए जी के प्रह्मदूगट के समान समस्त प्रद्न शस्त्रों का असने 
वाले श्रोर विज्ञुन्नी को तरद चमचमाते बाणों का स्मरण कर, राक्त- 
सेध्चर रावण व्यथित ही रहा था ॥ ३॥ 
स्‌ काश्वनमय दिव्यमाश्रित्य परमासनस्‌ । 
विप्रेक्षमाणों रक्षांसि रावणे। वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
रावण सेने के वढ़िया सिंहासन पर बैठ ओर राक्षसों की प्ोर 
निहार कर कहने लगा ॥ ४ ॥ 
सब तत्खलु मे मोघ॑ यत्तप्तं परमं तपः । 
यत्समानों महेन्द्रेण मालुपेगास्मि निर्जित: ॥ ५॥ 
देखे मेंने जे! तप किया था चह सव शभ्राज निश्चय ही व्यर्थ 
है| गया। क्योंकि इन्द्र के तुल्य पुक पराकमी को एक मलुष्य ने 
हरा दिया ॥ ५ ॥ 
इंदं तदब्रह्मणों घोर॑ वाक्य मामश्युपरिथितम्‌ | 
माजुपेम्यों विजानीहि भय॑ स्वमिति तत्तथा ॥ ६ ॥ 


नी नन न नमन 


ब्रह्मदुण्ठ --सर्वाश्ननिगरणक्षमों चलिष्टदण्डे वा प्रह्माल्त्रं घा | ( गे।० ) व 
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ब्रह्मा का यह भयडुर कथन कि, तुझे मनुध्यों से भय दागा-- 
ध्याज्ञ मरे सामने उपस्थित है ५ 6 ॥ 
देवदानवगन्धर्वैयक्षरा क्षसपन्नगेः । 
अवध्यत्व॑ मया प्राप्त मानुपेभ्यो न याचितस्‌ ॥ ७ ॥, 
हा ! मेंने श्रह्मा जी से वेच, दानव, गन्धरं, यक्त, राक्तस, पन्नग 
द्वार न मारे जाने का चरद्दन ते माँगा: किन्तु मनुष्यों द्वारा न 
भारे ज्ञाने का वर न माँगा ॥ ७॥ 
तप्रिम॑ मानुपं मन्ये राम॑ दशरथात्मजम्‌ । 
इप्वाकुकुलनाथेन अनरण्येन यत्पुरा ॥ ८ ॥ 
धतः दशरथ के इस पन्न के में वही मनुष्य समझता हैं जिसके 


विषय में इच््चाकुकुल सम्भूत अनरग्य्य ने मुझे शाप दिया था 
शधवा मुझसे भविष्यद्वाणी कही थी ॥ ८३ 


उत्पत्स्यते हि मद्वंश पुरुषो राक्षसाधम । 

यस्त्वां सपुत्र॑ सामात्यं सबर्लं साइवसारथिम्‌ ॥ ९ ॥ 
निहनिष्यति संग्रामे त्वां कुलाघम दुर्मते । 

शप्तो5ं चेददल्या च यदा सा धर्षिता पुरा ॥ १० ॥ 


उन्होंने कहा था कि, हे राज्षसाधम ! मेरे चंश में एक ऐसा 
पुरुष उत्पन्न होगा, जे तुझक कुलाधम दुए को, तेरे पुत्रों का, मंत्रियों 
कों, सैनिकों के झोर अश्वों सहित तेरे सारथी के युद्ध में मारेगा । 
मेंते जब बरजे।री वेद्वती के पकड़ा था ( अर्थात्‌ उसके साथ वल्ला- 
सरकार किया था ) ठव उसने भी मुझे शाप दिया था ॥ ६ ॥ १० ॥ 


सेयं सीता महाभागा जाता जनकनन्दिनी | 
उमा नन्दीश्वस्थापि रम्भा वरुणकन्यका ॥ ११ ॥ 


पप्रितमः से: ४६५४ 


ज्ञान पड़ता है वद्ो वेदवती श्र यह महासाभा सीता के रूप 
में जन्मो है । इसके अतिरिक्त उमा, नन्‍्दीश्वर, रम्पा और परुण की 
कन्या ( पुसिकस्यली ) ने ॥ ११॥ 


यथोक्तास्तपसा प्राप्त न मिथ्या ऋषिभाषितम । 
एतदेवाम्युपागम्य' यत्न॑ कतमिहाइय ॥ १२॥ 
तपप्रभाव से जे। कुछ कहा था वह मेरे .सामने है । भन्ला 


ऋषियों का कथन भी कहों मिथ्या है| सकता है। श्रव तुम ज्षाग 
यह स॒वर ज्ञान कर शत्रु को पराज्ञित फरने के लिये उचित उपाय 


करो ॥ १२॥ 
राक्षसाथापि तिप्रन्तु रचयांगोएरमूधेसु । 
स चाम्रतिमगम्भीरों देवदानवदपहा ॥ १३ ॥ 
चह उपाय यह कि, प्रथम ता गेपुरों की वगन के डन रास्तों 
के ऊपर, जे पहरेदार सैनिकों के घूमने के लिये बने हुए हैं, तथा 
नगरों के वाहिर जाने वाले फ्राव्कों के ऊपर राक्तस पहरा दें। 
फिर झतुलित गंमीरतायुक ओर देव दानवों के दर्प के दुर करने 
घाले ॥ १३॥ पके 
ब्रह्मशापाभिशूतस्तु कुम्भकणों विवोध्यताम्‌ | 
स परानितमात्मानं प्हस्तं च निषदितम्‌ ॥ १४ ॥ 
ज्ञात्वा रक्षोब्॑ भीममादिदेश महावलः | 
द्वारेपु यज्ञ: क्रियतां प्राकारश्राधिरुद्यताम ॥| १५ ॥ 
कुम्मकर्ण को, जे ब्रह्मा ज्ञी के शाप से से रहा है, जगाना 
चांहिये। महाबली रावण ने झपना पराजय भोर प्रदस्त का 
२ अभ्युपागस्य: --झात्वा | ( गे।० २ चर्या:गे।पुरपाइबस्थ मटसचार- 
प्रदेशा: । | गे।० ) 
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धारा ज्ञाना देख कर दी भयडूरो राक्तसी सेना के धाज्ञा दो कि 
( दानर नगर में न छुस्त भावे ) शअतः राक्षस, नगर के द्वारों पर 
पहिराय दें ओर परकाटों की दीवालों पर चढ़ कर नगरी की रक्षा 
करे ॥ १४॥ १४॥ 
निद्रावशसमाविष्ठ: कुम्भकर्णो विवोध्यताम्‌ । 
हु खपिति- निश्चिन्तः कामोपहतचेतन! ॥ १६ ॥ 
गहरी नोंद में पड़े सेते हुए कुम्भकर्ण के जगाशों । फ़्योंकि 
काम के वशप्रती हे।ने के कारण उसकी चुद्धि भारी गयी है, इसोसे 
पह मज्ले में वेखठके सोया करता है ॥ १६ ॥ 
नव घट सप्त चाष्टो च मासान्खपिति राक्षसः | 
 अन्त्रयित्वा प्रसुप्तोष्यमितस्तु नवमेहहनि ॥ १७॥ 
से भी एक दे! दिन नहीं. कमी नो, ऋभी छू, कमी सात और 
कभी आठ महीने तक बह पड़ा सोया ही करता है। अन्तिम वार 
घह मुझसे परामश कर नो दिन हुए. तब जा कर सोया है॥ १७॥ 
पँ तु वोधयत क्षिप्रं कुम्मकर महावलम । 
ध तु संख्ये महावाहु३ ककुदः सबरक्षसास्‌ ) १८ ॥ 


उस महावली कुम्मकण की शीघ्र ज्ञगाओ। वह महावलवान 
युद्ध करने में सव राच्षर्सों से श्रेष्ठ है ॥ १८॥ 


वानरान्राजपुत्रों च क्षिप्रमेव वधिष्यति | 
एप केतुः' पर; संख्ये मुख्यों बे स्वरक्षसाम ॥ १९ ॥ 


१ परःकेतु: - केतुवत्‌ सर्वेन्नतः भविष्यतीति शेप । (शि०) परंकैहु: -- 
अतिप्रकाशवीय इत्यथोंः । ! रा० ) हे 


पप्टितमः सर्गः े ४६७ 
_पहद शांध्र द्वी दोनों राजकुमारों के और समस्त बानरों के मार 
डालंगा। वह सव राज्षासों में मुख्य है भर युद्धक्तेत्र में वह मंडे 
की तरह खसव से ऊँचा देख पड़ेगा ॥ १६ ॥| 
इुम्मकर्णः सदा शेते भूदो ग्राम्यसुखे रतः । 
रामेण हि निरस्तस्य संग्रामेघस्मिन्सुदारुणे || २० ॥ 
किन्तु मूढ़ कुम्मकर्य प्राभ्यखुख (स्त्री पुजादिकों के खुख ) में 
अतनुरागी रह कर सदा साया ही करता है। इस दारुण संग्राम में 
में जे राम से द्वार गया हूँ॥ २० ॥ 
भविष्यति न में शोक! कुम्भकर्णो विवोधिते। 
कि करिण्याम्यहं तेन शक्रतुल्यवलेन हि ॥ २१ ॥ 


ऐेहशे व्यसने प्राप्ते यो न साह्याय कब्पते | 
ते तु तदचनं भ्रुत्वा राक्षसेन्द्रस्य राक्षसाः | २२ ॥ 

' से जब कुम्मऊर्ण जागेगा तब इस हार का भेरा शोक दूर 
हो आयगा | यदि ऐसी श्राफत विपत्ति में भो इन्द्र के समान 
पराक्रमो कुम्मकर्ण मेरी कुछ 'भो सहायता न करेगा; ते में डसे 
लेकर क्या करूँगा | राक्तसराज् रावण के इन बचनों के सुन वे 
राचद्स ॥ २१५ ॥ २२१ ॥ 

जम्मु) 'प्रमसम्भान्ता कुम्पकणनिवेशनम | 
ते रावण समादिष्ठा मांसशोणितभोजना; ॥ २३ ॥ 
गन्धमाल्यांस्तथा भक्ष्यानादाय सहसा ययु। | 
३ सबंतो 
तां प्रविश्य महाद्वारां सवंतो योजनायताम्‌ || २४ ॥ 


प्‌ परमलम्भ्रान्ता:--कथमेन अकाले प्रवोाधधिष्याम इति ध्याकुछा: | (गे।०) 
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इस विचार से कि, हम क्यों कर कुसमय में कुम्मकर्ण को 
जगावे, विकल देते हुए, कुम्मकर्ण फे घर के गये। वे रक्त-माँस- 
भोजी राक्तस, रावण की श्राज्षा के श्रदुसार कुम्मरु्ण के लिये 
सुगस्धित पुष्पों की फूल मालाएँ तथा बहुत सी खाने की वस्तुएँ 
अपने साथ ले तुरन्त चल दिये। वे कुम्मऊर्ण की गुफा में घुस 
गये । गुफा का द्वार बड़ा ऊँचा था झोर वह येजन भर लंबी चोड़ी 
धो ॥ २३ ॥ २४ ॥ 


कुम्भकणगुझां रम्यां सबंगन्धप्रवाहिनीस । 
कुम्मकर्णस्य निःश्वासादवधूता महावका। ॥ २५ ॥! 
कुम्मकर्ण की गुफा के भीतर फूलों की खुगन्धि झा रही थी 
ओर वद बड़ी रमणीक थी | किन्तु कुम्भरुर्ण ऐसे ज्ञोर से सांस 


खींचता प्रोर छोड़ता था कि. वे मद्दावली राक्तप्त उसके भीवर घुस 
नहीं पाते थे ॥ २५ ॥ 


प्रतिष्ठमानः कृच्छेण यत्रात्मविविशुगुदम्‌ । 
तां प्रविष्य शुह्टां रम्यां श॒ुभां काश्वनकुट्टिमास | २९ || 
बड़ी कठिनता से शुफा में वे उड़े रह सके ओर बड़ा प्रयल 
करने पर उसके भीतर जा सके। उस स्मणोक गुफा का फर्श सोने 
का वना हुआ था ॥ २६ ॥ ' 
ददगुर्नेंक्रतव्याप्र॑ं शयान भीमदशेनम्‌ । 
ह » * णंमरिव हे 
ते तु त॑ं विकर्ृतं छुप्न विकीणेमिव परवेतस्‌ || २७ || 
उन राक्षसों ने देखा कि, भयड्भुर सुस्तशक्कु का राक्षसन्यात्र 


थर्थाव्‌ कुम्मऊर्ण पड़ा सो रहा है | उन्होंने उसे एक गिरे हुए पहाड़ 
की तरह बुरी तरह सेते हुए पाया॥ २७ ॥ 


प्‌ ष्लि तम्रः से ग च फ हु 8 


फुम्भकर् पहानिद्रं सहिताः प्रत्यवोपयन्‌ । 
ऊध्वेरोमाश्विततनं श्वसन्तमित्र पन्नगम ॥ २८ ॥ 
त4 उन सब राक्तसों ने मिल कर प्रगाढ़ निद्रा में सोते हुए कुम्म- 
करण के जगाया | उस समय कुम्मकर्ण के सब टोंगरे खड़े थे और 
चद सप को तरह फुंसकार छोड़ रहा था ॥ २८॥ 
त्रासयन्तं महाश्वासे: शयानं भीमदशनम । 
भीमनासापुटट तं तु पातालबिपुलाननम ॥। २९ ॥ 
भयडुर सुसतवाला और सेता हुआ कुम्भकर्ण श्रपनी इन लंघी 
लंबी साँसों से उन राक्षसों का श्रस्त कर रहा था। उसकी नाक 
के दोनों क़िद्र बड़े भयड्र थे और मुत्त तो पाताल की तरह बड़ा 
ज्ञान पड़ता था ॥ २६॥ 
शय्यायां न्यस्तसवांड मेदोरुधिरगन्धिनम्‌ | 
काथ्वनाद्वदनद्वाड़ं किरीटिनमरिन्दमम || ३० ॥ 
वह बिकने पर लेटा हुंग्रा था ओर घद्दां चर्ची और लोह की 
डुर्गन्धि थमा रहो थी। उसकी भ्रुज्ञाओं पर दो वाजूवंद वेधे हुए थे । 
शब्रुहन्ता कुम्मकर्ण सिर पर क्रिरीद धारण किये हुए था ॥ ३० ॥ 
ददशुनेंऋतव्याप्र॑ कुम्भकर्ण पहावलम्‌ । 
ततश्चक्रमेहात्मान: क्ुम्भकर्णाग्रतस्तदा ॥ ३१ ॥ 


मांसानां मेस्सड्राशं राशि परमतपंणम्‌ | 
मृगाणां महिषाणां च वराहाणां चे सश्ययान्‌ ॥ ३२॥ 


उन रात्तसों ने महावक्नी रा्षमत्याप्न कुम्मकण को यद दशा 
देखी, तदनन्तर उन ज्ोगों ने कुम्मकू्ण के सप्तीप, धत्यन्त तृप्तकर 
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माँस के पड्ाड़ को तरह एक ऊँचा ढेर लगा दिया। ( मरे हुए ) 
स्गों, मैसों ओर छुशरों के चहाँ ढेर लगाये गये ॥ ३१॥ २९ ॥ 
चक्रनेंऋतशादूला राशिमन्र्य चाद्भुतम्‌ | 
वत! शोणिवकुम्भांश्र मद्यानि विविधानि च्‌ ॥ ३३ ॥ 


फिर उन या्तसश्रेष्टों ने श्क्न का विस्मयक्रारी पक्र बड़ाढेर 
लगा दिया | फिर रक्त से भरे वहुत से कलसे तथा विविध प्रकार 
की मदिराएं ॥ ३३॥ 


पुरस्तात्कुम्भकरणस्य चक्रुस्रिदशशत्रवः । 
लिलिपुथ पराध्येन चन्दनेन परन्तपम् || ३४ ॥ 
उन राज्षसों ने कुम्मकर्ण के सामने (पास ) रख दों। फिर 
उत्तम छुगन्च्रित चन्दन से उसका शर्यर पोता गया ॥ 5४॥ 
दिव्येराच्छादयापासुमास्येंगन्धे! सुगन्धिमिः । 
धृप॑ सुगन्ध सरुजुस्तुप्डुचुथ् परन्तपम्‌ ॥ ३२५ ॥ 
भ्रच्दी अच्छी खुगन्धित पुष्पों की मालाएँ उसे पहनायी गयों, 
तथा सुगन्ध्रित द्रव्य उसे सुघायी गयीं। राक्षस उस शबनुहन्ता 
कुस्मकर्ण के सामने उम्रगन्ध वाली घूप आदि खुगन्धित वस्तुएँ 
रख, उसको स्तुात करते लगे ॥ ३४ ॥ 
जलदा इब चोन्नेद॒यातुधानास्ततस्ततः । 
शह्भानापूरयामासु) शशाइसदशप्रभान्‌ ॥ ३६ ॥ 
बादलों की गर्जन के समान बड़े जोर से वे सब शक्तस उसके 


चारों ओर खड़े हा कर चिल्लाने लगे | उन्होंने चन्द्र समान सफेद 
शद्ध वज़ाये ॥ ३६ ॥ 
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तुम्नुलं युगपच्चापि विनेदुश्राष्य मर्पिताः | 
नेदुरा 'स्फोट्यामातु रश्चिक्षिपुरते निशाचरा! । 
जे डे 
कुम्मकरविवोधार चक्रस्ते विपुर्ं खनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इस पर भो जब कुम्मकर्श न ज्ञागा, त्तव कृपित है| सब राक्षसों 

ने एक साथ धोर शब्द्‌ किया । तिघत पर भी जब उसको नींदन 
ट्रटी, तब बड़ी ज्ञोर से चिल्ला कर उसके शरीर पर पे प्रहार करने 
लगे तथा उप्के शरोर के पक्रडु कर छिलाने लगे । कुम्भकर्ण का 
जगाने के लिये वे वड़ी ज़ोर से चिल्लाये ॥ ३७॥ 


सशहुभेरीपणवप्रणाद- 
मास्फोटितफ्ष्वेलितसिंहनादस्‌ । 
दिशो द्रवन्तखिदिवं किरन्तः 
श्रुखा बिहज्ञाः सहता निपेतुः ॥ ३८ ॥ 
उस समय उस गुफा में श्र, तुरही, ढोल भ्रादि वाज्ों के 
. बजने का शब्द तथा गत्तसों के ताज्ल ठोकने का, गजने का तथा 
सिंहनाद्‌ करने का शब्द मिल कर, एक ऐसा होहल्ला मचा फि, 


उसे सुन पत्ती इधर उधर भागे, किन्तु आकाश में पहुँच कर भी 
ज्ञव उनका भय दूर न हुआ, तत वे घड़ाम घड़ाम भूमि पर गिरने 


लगे ॥ ३५॥ 


यदा भृर्ञ तैर्निनदेमेहात्मार 
न कुम्मकर्णो बुबुधे पसुप्तः | 


€ आरफोटयामाधुः--तादयासासु: । ( गो” ) ३ चिह्षिपु:--रीरं 
कंपयामासुः ! ( गे० ) ३ महात्मा--महाशरीरः । | गे।० ) 


विज 
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ततो 'प्रुपुण्ठीमुसलानि सर्वे 
ब्् ९ 
रक्षोगणास्ते जगहगदाश्च ॥ ३९ ॥ 
इतना दहला करने पर सी जब वह म्रशकाय न ज्ञागां, तव 
उन खब ने मिल्ल कर मुगूदर, सूसत और गदाएँ उठायाँ॥ २६ ॥ 
न हे मुंसलेग ्षु 
त॑ शैलशृद्ञेयुंसलेग दाभि- 
(ः स्तलेमुद्ग 
इंक्षेस्तलेमुद्गरमुष्टिभिरच । 
सुखप्रसुप्त भुवि कुम्मकण 
रक्षांस्युद्श्राणि तदा निमध्नु। ॥ ४० ॥ 
और पर्बतशिखरों, मूसलों, गदाओं, दुत्तों, थप्पड्ों, मुगदरों 
ओर मूं को से, भूमि पर खुख से लाते हुए कुग्मकर्ण को छाती में 
वे राज्षस प्रहार करने लगे ॥ ४० ॥ 
तस्य निःश्वासवातेन कुम्मकर्णस्य रक्षस: । 
राक्षता वलबन्तोअपि स्थातुं नाशक्लुवन्पुर। ॥ ४१॥ 
डस समय छुम्मकर्ण को साँस ऐसे जार से चलन रही थी कि, 
उसकी सांस के पवन के कारण वे रातक्तस पलवान होने पर भी 
उसके सामने खड़े भी नहों रह सकते थे ॥ ७१॥ 
ततः "परिहिता गांठ राफक्षसा भीमविक्रमाः । 
मृदड्॒पणवान्धेरी। शहुकु॒स्भगर्णांस्तदा ॥ ४७२ ॥ 
दशराक्षससाइस्रां युगपत्पयंदादयन्‌ । 
नीलाज्जनचयाकारास्ते तु त॑ प्रत्नमोधयन ॥ ४३ ॥ 





१ छुसुण्ठी--मुद्गरजिद्येष: । ( गा) + परिद्विता: -दडोकृतपरिधाना: | 
( गे०) के 
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इतने पर भी जब कुम्भकर्श न जागा, तव वे लोग कमर कस 
कर तैयार हुए श्ोर सृदद्ष, ढोल, तुरही, शह्ढुः आदि वाजे ले, कुम्म- 
करण के जगाने के लिये, काजल के ढेर के समान काल्ले दस धज़ार 
रात्ततों ने मिलन कर, एक साथ वजाये ॥ ४२ ॥ ४३॥ 
अभिष्नन्तो नदन्तशच नेव संविबिदे तु सः । 
यदा चेन॑ न शेकुस्ते प्रतिवोधयितुं तदा ॥ ४४ ॥ 
फिर वे राक्षस बाजे वज्ञा कर ध्नेक प्रकार के धहार भी करते 
ज्ञाते थे। वे फेचल बाज्े ही नहीं बजाते थे, बढठ्िकि गज भी रहें थे । 
किन्तु जव वे इन उपायों से थी उसके न जगा सह ॥ ४४॥ 
ततो गुरुतरं यत्नं दारुणं समुपाक्रमन्‌ | 
अश्वाजुष्टान्खराजागाज्ञपतुदृण्डकशाहुओ! ॥ ४५ ॥ 
तब उन्होंने इससे भी प्रधिक कटोर ओर गुरुतर उपायों के 
काम में लाने का विचार निश्चय क्रिया । वद् यद्द कि, कुम्मकर्ण को 
रुघवाने के लिये वे घोड़ों, ऊँगों, गधों, हाथियों के डंडों, चाचुकों 
शौर शेकुशों से मार मार कर उसके ऊपर चलाने लगे ॥ ४४५ ॥ 
मेरीशहुमृदद्भांश्व सर्वमाणैरवादयन्‌ । 
निजध्नुश्चास्य गात्राणि महाकाप्टरकटड्टरे। ॥ ४६ ॥ 


फिर वे सब एकन्न हो भेरियों, शह्ठलों ओर खबड़ों के अपना 
समस्त वल लगा बजाने लगे साथ हा वे पुम्भकर्ण के शर्यर पर, 
बड़े भारी लट्ठ, जिनमें लोदई की काँट्रेदार कीलें जड़ी थीं, मारने 


लगे ॥ ४६ ॥ 
मुदगरमुसलेश्रेव सवपाणसमुद्यतेः । 
तेन शब्देन महता लड्णा समभिपूरिता ॥ ४७॥ 
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| दे 
सपवेतदना सर्वा से5पि नेव घवुध्यते । 
ततः सहस्त भेरीणां युगपत्समहन्यत ॥ ४८ ॥| 

अकेले लट्ठ हो नहीं--बल्कि झुगदरों ओर मूसलों से भी अपना 
' खारा बल जगा वे उसके शरोर के पीदने छगे । दाज्ञों के बज्ञने, 
राक्षसों के चिल्लाने ऑर लट्ठ, मृसल झआादि के प्रहार से उत्पन्न हुए 
शब्द से, पर्चेतों तथा समस्त वनों सहित लड्ढा गुल डठी, किन्तु 
कुस्सकर्ण को नोंद ते झ्ो न ठुठटी । तव एक साथ एक हज़ार 
-नगाड़े ॥ ४७ ॥ ४५ ॥ 

मुप्काश्वनकोणानामसक्तानां समन्ततः | 

एवमप्यतिनिद्वस्तु यदा नव प्रबुध्यते ॥ 9९ ॥ 

शापस्य वशमापन्नस्ततः क्रुद्धा निशाचरा३ । 

महाक्रोधसमाविष्ठाः सर्वे भीमपराक्रमाः ॥ ५० ॥ 

सादे की चोवों से उसके चारों ओर वज्ाये गये ! जब कि, 

'कुम्मकर्ण शापप्रस्त होते के कारण इन सब उपायों के कर खुकने 
पर सी न ज्ञागा, दव वे सब राक्षस ऋद्ध हुए। तदनन्दर अत्यन्त 
होध में मर वे समस्त सयद्भुर पराक्रमी सच्नस ॥ ४६ ॥ ४० ॥ 

तद़क्षे वोधयिष्यन्तब्च्रक्रुरन्ये पराक्रमस 

अन्ये भेरी: समाजब्तुरन्ये चक्रुमंहखनस ॥ ५१ || 

कुम्सकण के जगाने के लिये अपना अपना पराक्तम दिललाते 

ऊगे। केई कोई ते नगाढ़े दज्माने लगे ओर कोई कोई बड़े ज्ञोप से 
चिल्लाने लगे॥ ४१ ॥ 

केशानन्ये प्रखुलुपुः कर्णावन्ये दशन्ति च। 

टद्कुम्भशतान्यन्ये समसिश्वन्त कणये!॥ ५२ || 
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किसी किसी ने कुम्भकर्ण के सिर के वाल पकड़ कर खाींचे 
किसी किसी ने दाँतों से उसके फान काटे । झिसी किसी ने सैकहों 
पानी से भरे घड़े उसके कानों में उड़ेल दिये ॥ ४२ ॥ 


न कुम्पकरणः पस्पन्दे महानिद्रावश गतः । 
अन्ये च वलिनस्तस्य कूटम्ुद्गरपाणयः ॥ ५३ ॥ 


तिल पर भी नींद में मस्त कुम्मकर्ण दस से मस न हुआ । 
प्रन्य बलवान राक्तसों ने हाथों में काँटे जड़े मुगद्र उठा लिये ॥४३॥ 


मूभ्ति वक्षसि गात्रेपु पातयन्कूटमुद्गरान्‌ । 
रज्जुवन्धनवद्धामि) शतप्नीमिश्च सवंत) ॥ ५४ | 
और उन कांरेदार मुगदगें से वे कुम्मकर्ण के सिर, छाती तथा 
उसके शरोर के अन्य भ्रवयवों पर प्रहार करने लगे | रघख्सों से वाँध 
कर शततप्नियों से उसके समष्त ॥ ४४ ॥ 


वध्यमानों महाकायों न प्राबुध्यत राक्षसः | 
वारणानां सहसं तु शरीरेब्स्य प्रधावितम्‌ | 
कुम्मकणस्ततो बुद्ध स्पशे परमबुध्यत ॥ ५५ ॥ 
शरोर के पीठने पर भी, वह महाकाय राक्तस न ज्ागा। ध्न्त 
में जब राक्षसों ने उसके ऊपर हज़ारों हाथियों का दोड़ाया, तव 
उसके इतना ज्ञान पड़ा कि, उसके शरोर के कोई कीट पतंग 
छू रहा है। ( ध्स्तु ग़म राम फर के किसी प्रकार कुम्मक्ण 


ज्ञागरा )॥ ५४*॥ 
स पात्यमानेर्गिरिश्ृद्गरक्षेः 
अचिन्तयन्स्तान्विपुलान्पहारान्‌ | . 
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निद्राक्षयास्त्ुद्भयपीडितश्च 
विजुम्भभाण; सहसात्पपात ॥ ५६ ॥ 
उसने उन पव॑तश्ट॒ड्नों शोर वृक्षों के विपुल प्रहार की कुछ भी 
परवाद न की । किन्तु नोंद हटने पर भूख के डर से दुःखी हो वह . 
जभाई लेता हुआ सहसा उठ वैठा ॥ ५६ ॥ 
स नागभोगाचलशृड्रकर्पो 
विक्षिप्प वाहू गिरिमृड्रसारों । 
विहृत्य वक्‍त्र॑ बडवामुखाम॑ 
निशाचरो सौ विक्ृतं जजम्मे || ५७ ॥ 
कुम्मक्षण नागभेग ( फन फेलाये हुए सर्प ) को तरह लंबी 
झोर पर्वतशिखर की तरह कठोर और वलिष्ट भ्ुज्ञाओं केो फैला 
कर, वड़वानल की तरह भयक्ुर मुख को फैला कर जाई कषेने 
लगा ॥ *७॥ 
तरय जाजुम्भमाणस्य ववत्र पातालसब्रिभम्‌ | 


दही मेल्खृड्टाग्रे दिवाकर इनेदितः ॥ ५८ ॥ 
जसाई केने के समय उसका मुख पाताल की तरद्द गहरा 
घुखमण्डल, सुप्रेरुपवंत पर उदय हुए खू्य की तरह प्रकाशमान 
देख पड़ा ॥ £४८॥ 


स जम्पमाणेपतिवलूः प्रतिवुद्धों निशाचरः 


निःश्वासश्चास्य सज्ञज्ञे पवेतादिव मारुत) ॥ ५९ | 

वह अति बलचान निशाचर जब जेभाई लेता हुआ ज्ञागा, तब 

उसके मुख से वैसे दी दवा निकली; जैसे पर्वव से निकल कर झाँधी 
चलती है ॥ *६ ॥ 


पष्टितमः सर्गः १७७ 


रूपमुत्ति्ठ रस्तस्थ कुम्भकणर्य तद्षभौ | 
युगान्ते सवभूतानि कालस्येव्‌ द्घिक्षतगः ॥ ६० ॥ 
जब कुम्मकर्ण जाग कर उठा, तव उसका रुप संसार के भत्तण 
करने वाले प्रतयकालीन काल की तरह, ज्ञान पहने लगा ॥ ६० ॥ 
तस्य दीप्तामिसद्शे विद्युत्सटशवचंसी | 
 दहशाते महानेत्रे दीक्षाविव महाग्रहों ॥ ६१ ॥ 
दहकती हुई शआाग की तरह, धझथवा विज्ञुली को तरह चमकीले 
उसके दोनों नेत्र ऐसे ज्ञान पड़े, मानों देदीप्यमान दो नक्तत्न हों ॥६१॥ 
ततस्त्वदशयन्सर्वान्भक्ष्यांश्य विविधान्वहून्‌ । 
वराहान्महिषांश्वेव स वभक्ष महावल: ॥ ६२॥ 
उन राक्तसों ने उसे सब खुझर भेंसे आदि पनेक प्रकार के 
बहुत से खाद्य पदार्थ दिखलाये। तव चद महद्दावली उन सव के 
खाने लगा ॥ ६२ ॥ 
अदन्बुशक्षितों मांस शोणितं तृषितः पिवन्‌ | 
मेद) कुम्भांरच म्य॑ च पपों शक्ररिपुस्तदा ॥ ६३ ॥ 
भूल मिठाने का उसने माँस खाया भर प्यास बुझाने के लिये 
उसने रक्त पिया। तदनन्तर इन्द्र के शत्न कुम्मकर्ण ले चर्वी ओर 
प्र से भरे घड़े उठा उठा कर पिये॥ ६४३ ॥) 
ततस्तृप्त इति ज्ञात्वा समुत्पेतुर्निशाचराः । 
शिरोभिश्च प्रणम्येन॑ स्वतः पर्यवारयन्‌॥ ६४ ॥ 
घा० रा० यु०--३७ 


श्ष्द यद्धकायणडे 


कुम्मकर्ण के डर के मारे जे या्स ध्यभी तक छिपे 
उन्होंने अब जाना कि, उसका पेट भर गया तव वे नि 
उसके सामने झाये | फिर उसके सीस क्रका प्रणाम कर 
कर खड़े ही गये ॥ ६४ ॥ 
निद्राविशदनेत्रस्तु कलुपीकृतलोचनः । 
(७, ( 
चारयन्सवतों दृष्टि तान्ददश निशाचरान्‌ ॥ ६५॥ 
निद्गवावश होने के कारण उसकी अश्राँखें कुछ कुछ खुली थीं 
शोर लाल हो रहो थीं, उसने चारों ओर ह्ृष्टि फेला कर उन राक्सों 
के देखा ॥ ६५ ॥ 
स सवासान्वयामास नेऋतानेऋुतर्पभः । 
वोधनादिस्मितश्वापि राक्षसानिदमब्रवीत्‌॥ ६६ ॥ 
राक्तसश्रेष्ठ छुम्मकर्ण ने उन सब राक्तसों के धीरज्ञ वंधाया। 
डसे असमय अपने जगाये जाने का आइचये हुआ, झतः उसने उन 
रात्त्सों से कहा ॥ $5 ॥ 
किमथेपहमाहत्य थवद्धि! प्रतिवोधित! | 
कच्चित्सुकुशल राज्ञो भयवानेप वा न कियू ॥ ६७ ॥ 
हे राक्षसों ! तुम लागों ने घुस्के बड़े आदर के साथ क्यों जगाया 


है। रात्तसराज़ रावण ते प्रसन्न है? कहीं कोई सब ते आकर 
उपस्थित नहीं हम ? ॥ ६७ ॥ 


अथवा प्रवमन्येश्यों भय परमुपस्थितस । 


यदथमेव॑ त्वरितेभवद्धिः प्रतियोधित: ॥ ६८ | 
शझथवा इस प्रइन की तआावश्यकता ही नहीं, प्योंकि जब आप 
लोगों ने मुझके इतनी अल्दी जया दिया है. तव घवश्य ही कोई भय 
को वात हुई है ॥ ६८ ॥ 


थे 
क्र 
घेर 


हुए 
तल 
ञ्से 
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अब राक्षसराजस्य भयप्नुत्पाट्याम्यहम्‌ | 
पातयिष्ये महेन्द्र वा शातयिप्ये तथाइनलम ॥ ६९ ॥ 
में आज हो राक्तसराज् के भय के उखाड़ कर फेक ढूँगा। 
यदि इन्द्र होगा ते। उसे नए कर डालूंगा और प्प्नि दोगा तो उसे 
ठंडा कर दूँगा। अथवा पहेन्द्राचन्ष भी होगा तो उसे घूल्न में 
मिला दूंगा और प्रत्नि होगा तो उसे बुझा दूँगा ॥ ६६॥ 
न हात्यकारणे सुप्तं वोधयिष्यति मां गुरु। । 
तदाख्यातायतत्त्वेन मम्बोधनकारणम्‌ || ७० ॥ 
मेरा वड़ा पूज्य भाई मामूली वात के लिये छुझछे कभी नहीं 
जगाता | सो तुम घुझ जैसे वीर के ऊुगाने का कारण ठीक ठीक 
चतलाओं ॥ ७० ॥ 
एवं ब्रुवाणं संरब्धं छुम्भकर्ण महावलम्‌। 
यूपाक्ष। सचिवे राज्ञ। कृवाझ्ञलिस्वाच ह || ७१॥ 
मदायली कुम्मकर्ण ने ज्प इस प्रकार क्रोध में भर कर कद्दा, 
तब रावण के दीवाव यूपाक्ष ने द्वाथ जेडि ऋर कहा--॥ ७१ ॥ 
न नो देयक्ृतं क्रिख्विद्धयमस्ति कदाचन । 
माजुपान्नों भय॑ राजंसस्‍्तुछु्ल सम्मवाधते | ७२॥ 
है राजन ! हम लोगों के देवताओं का ते कभी री भर भी 
मय नहीं है । किन्तु इस समय मनुष्यों का वड़ा भारी भय उपपस्यित 
हुआ है ॥७२॥ 
ते देल्यदानवेभ्यों वा भयमस्ति हि ताहशम ।' 
याहश मालुर्ष राजन्भयमस्पानुपस्थितम्‌ ॥ ७३ ॥ 


एदण | युद्धकाणडे 


है राजन! हम लोगों के| इस समय लेसा भय मनुष्यों से उत्पन्न 
इथा है, बैसा ते! देवता और दानवों से भी कमी नहीं हुआ 
था ॥ ७३॥ 
वानरे; पवेताकारेलेइ्ेयं परिवारिता । 
सीताहरणसन्तप्ताद्रामान्नस्तुझुल॑ भयम्‌ ॥ ७४ ॥ 


सीता के हरण से सच्तप्त राम, दम लोगों के इस बड़े भारी भय 
के मुख्य कारण हैं। उन्हींकी सेना के पर्वताकार वानरों ने लड्भापुरी 
के घेर लिया है ॥ ७४ ॥ 


एकेन वानरेणेयं पू् दृग्धा महापुरी । 
कुमारों निहतश्चाक्षः सानुयात्र! सकुझ्नर। ॥ ७५ | 
पहिले एक ही वानर ने झाकर लड्ढा जलाई थी और शपने 


साथियों तथा हाथियों की सैन्य सह्दित राजकुमार झ्त्तष उसके हाथ 
से मारा गया था। (शव तो उस जैसे अखंख्य वानर लड्ढा का 
घेरे हुए हैं ) ॥ ७५ ॥ 

खयं रक्षोघिपश्चापि पोलरत्यों देवकण्टकोः | 

'पृतेति संयुगे धुक्तो रामेणादित्यतेजसा ।| ७६ || 

झोरों की वात क्या कहँ--देवताओं के शत्रु, स्वयं पुलस्त्यवन्द्न 

राक्षसराज राधण भी सूर्य के समान तेजस्वी श्रीसमचन्द्र जी के 
सामने से भरते मरते वच्च कर भाग थाये हैं, सो भी उस समय 
जव राम ने दया कर उनसे कहा-- घरे मुर्द | भाग ज्ञा। इस 


समय में तुझे छोड़े देता हैं ” ॥ ७६ ॥ 
९ सत्तेत्ति--हे ग्तेत्युकत्वा १( गे ) 
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यन्न देवे! कृते राजा नापि देत्येन दानव! । 
कृत) स इृह रामेण विम्युक्त; प्राणसंशयात्‌ ॥ ७७ ॥ 
जेसा रात्तसराज का ध्यप्मान श्राज़ तक क्रिसी देवता, देत्य 
ध्रथवा दानव के द्वारा नहीं हुआ था वेसा अपमान इस राम ने 
उनका किया। अर्थात्‌ रावण के मारते मारते छोड़ दिया ॥ ७७॥ 
स यूपाक्षवचः श्रुत्वा भ्रातुयुधि पराजयस्‌ | 
कुम्भकर्णो विहत्ताक्षों यूपाक्षमिदमत्रवीत्‌ ॥ ७८ ॥ 
झपने भाई रावण की हार का इस प्रकार का चूत्तान्त यूयात्ष 
फे मुख से सुन, कुम्मकर्ण ने त्योरी बदल कर, यूपात्षा से यह 
कदा--] ७८ ॥| 
( «| &; 
सर्वमथेव यूपाक्ष इरिसैन्यं सलक्ष्मणम्‌ । 
राघव॑ च रणे हत्वा पश्चादद्॒क्ष्यामि रावणम्‌ ॥ ७९ ॥ 
दे यूपात् | में श्राज्ञ युद्धततेत्र में, ओरयामचन्द्र को तथा लद्मण 
सहित समस्त वानरो सेना के पद्दिले मार कर, पीछे रावण से भेंट 
करूँगा ॥ ७६ ॥ 
राक्षसांस्तर्पयिष्यामि हरीणां मांसशोणितेः । 
रामलक्ष्मणयोश्चापि ख्॒यं पास्यामि शोणितम्‌ ॥ 4०॥ 
में घानरों के मांध और रुधिर से रात्त्सों को अ्रधा दूँगा और 
सोरामचन्द्र एवं लक्ष्मण का रुविर में स्वयं पीऊँगा || ८५० ॥ 
तत्तस्य वाक्‍्य॑ ब्रवते! निशम्य 
सगर्षितं रोपविदृद्धदोपम | 
० बे 
महोदरों नेऋ्तयोधमुख्यः 
“-++” - कृतात्जलियाक्यमिदं बभाषे || ८१ !| 


धयरे युद्धकाएडे 


कुम्मऋर्ण के इस प्रचार गर्वयुक्त ओर क्रोधपूर्ण बचन खुन कर, 
राक्षस योाद्धाओं में प्रधाव योद्धा महोदर हाथ ज्ञाइ कर यह 
वेक्ला ॥ ८५१ ॥ 
रावणसश्य बच; श्रुत्वा शुणदोपो विगश्य च । 
पश्चादपि महावाहों शत्रन्युत्रि दिजेष्यसि ॥ ८२॥ 
है महावाहे ! पहिले आप राबण की वाते खुन लें ओर उनके 
कथन में जे गुण अथवा दोए हों उच पर भलीमांति विचार कर ले 
तद्नन्दर शत्र से त्ूड़ कर उसे पराजित करें ॥ ८२ ॥ 
महोदरवच। अत्या राक्षस! परिवारितः । 
कुम्भफणा महातेजाः 'सस्पतस्थे महावरू) ॥ ८३ ॥ 


महोंद्र के इत बचतों को सुन मद्यतेजली एवं मदहावतली कुस्मस 
करण, उन राकत्तसों के साथ लिये हुए वहाँ से चलने के तेयार 
हुआ ॥ परे ॥ 


सुप्तम॒त्थाप्य भीमाक्ष भीमरूपपराक्रमस । 
राक्षसास्तवरिता जम्मुदंशग्रीवनिवेशनम्‌ ॥ ८४॥ 
उस भयडुर नेत्रों दाले एवं सयद्भुर रुप वाले वधा भीम पराक्रम 
वाले झुम्मकर्ण के सेते से जगा, उनमें से कुछ याक्तस ठुख्त 
रावण के भवत में गये ॥ ८४ ॥ े 
ततो गत्वा दक्षग्रीवभासी् परमासने | 
ऊचुवंद्धाज्ललियुटा; सर एवं निशाचरा) ॥ ८५ ॥ 


वहाँ पहुँच कर वढ़िया सिंहासन पर वेठे हुए रावण से वे सत 
राक्तस हाथ जेइ कर कहने लगे ॥ ८५ ॥ 


९ सम्प्रतस्थे- प्रस्थातुसुपच्करमे । ( थो० ) 
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प्रचुद्ध। कुम्भकर्णोज्यं भ्राता ते राक्षसपभ । 
थे हे थे द्र्फ्ष 
कथं तत्रेव निर्यातु द्रक्ष्यस्ेनमिहागतम्‌ ॥ ८६ ॥ 
है रात्तसशेष्ठ ! आपके भाई कुम्मकर्ग ज्ञाग गये । क्या थे सीधे 
उधर के उधर ही समरभूमि में जाँय अथवा श्राप पहिले उनसे यहाँ 
मिलना चाहतें हैं ॥ ८६ ॥ 
रावणस्सत्रवीदधष्टो राक्षसांस्तानुपस्थितान्‌ । 
द्रष्डमेनमिद्ेच्छामि यथान्याय॑ च पूज्यताम॥ ८७॥ 
रावण ने उन प्राग्रे हुए शत्तसों पे प्रसन्न होकर कहा। में 
कुम्भकण से यहीं मिलना चाहता ह--से| तुम लोग बड़े प्पादर के 
साथ उन्हें मेरे पास यहाँ लिया लाझो ॥ ८७॥ 
तथेत्युक्त्वा तु ते सर्वे पुनरागम्य राक्षसा; । 
णंमिदं डे 
कुम्भकणमिदं वाक्यमूचू रावणचोदिताः ॥ ८८ ॥ 
रावण से “ बहत श्रच्छा ” कह शोर उसके शआाक्षानुसार वे सब 
रात्तस कम्मकर्ण के पास लोठ गये पश्ोर कुम्सकृ्णं से यदद 
वोले ॥ ८८ ॥ 
द्रप्टं वा काइुते राजा सबराक्षसपुन्नवः | 
गमने क्रियतां बुद्धिश्नातरं सम्प्रहपय ॥| ८९ ॥ 
हे समस्त राहसों में श्रेष [! ध्रापसे राच्सराज रावण मिलना 
चाहते हैं से ध्याए श्र वहाँ चल ऋर अपने बड़े भाई के दर्षित 
करें ॥ ८६ ॥ 
कुम्मकणस्तु दु्भपों श्रातुराज्ञाय शासनमू | 
तथेत्युकत्वा महांवाहु; शयनादुत्पपात है ॥ 5० ॥| 


ध्र्पे युद्धकाणडे 


महावली एवं दुर्धष कुम्मकर्ण, भाई की धाज्ञा खुन ओर “बहुत 
अच्छा ” कह विस्तर से उठ बैठा ॥ ६० ॥ 
प्रक्षाटय वदनं हुए स्नातः परमभूषितः | 
पिपासुस्वरयामास पान 'वरूसमीरणम्‌ | ९१ ॥ 
उसने मुँह घाकर, फिर त्लान किये। तदनन्तर वल्लाभूषण से 
भूपषित हो, बह परम प्रसन्न हुआ और डसने उन रात्ञसों से वल- 
चर्धक मदिरा तुखत देने के लिये कहा ॥ ६१॥ 
ततस्ते त्वरितास्तरय राक्षसा रावणाज्ञया । 
मद्यकुम्भांश्व विविधान्धक्षिप्रमेवापहारयन्‌ | ९२ ॥ 
ठुस्त लाते के लिये कहें जाने पर, उन शात्षर्खों ने रावण की 
शाज्ञा से तुरन्त विविध प्रशार ही मदिराध्ओों के घड़े लाकर 
कुम्भकर्ण के सामने रख दिये ॥ ६२ ॥ 
पीला घट्सहसे हे गमनायोपचक्रमे । 
इंपत्समुत्कणोे मत्तस्तेनोबलसमन्वितः ॥| ९३ ॥ 
.. कुम्भकर्ण दे हज़ार शराव से भरे घड़ों के पी कर, चलने का 
तेयार हुआ। अभी उसे उस मद्यपान से थाड़ा ही नशा हुआ था ; 
किन्तु वह ते स्वभाव ही से मतवाला तथा तेजस्वी एवं वलवान 
॥ध्श| 
कुम्भकर्णा वभों हुए! कालान्तकयमोपम! । 
आतु। स भवन गच्छन्रक्तोगणसमन्वितः | 
कुम्भकण: पदन्यासेरऋम्पयत मेदिनीम्‌ ॥ १४ ॥ 





१ बलपमीरणं--बलवर्धन । ( गे।० ) 


पश्टितम: सर्गः चर 


फुस्मकर्णा हृर्पित ही काल्ान्तक यम की तरह देख पड़ने लगा। 
जब चद्द रात्तसों का साथ ने राज्यमवन को रवाना हुआ, तव उसके 
पेर फी घमक से पृथिवी #ॉप सी रही थी॥ ६४ ॥ 


स राजमार्ग वपुपा प्रकाशयन्‌ 
सहसरश्मिधरणीमिवांशुभि! । 
जगाम तत्नाज्नलिमालया हृतः 
शतक्रतुर्गेहमिव स्रयंभुवः ॥| ९५ ॥| 
चद चलते चलते अपनी कान्ति से राजमार्ग को चैसे ही प्रका- 
शित कर रहा था, जैसे छूय अपनी किरणों से प्रथिवी के प्रकाशमान 
करते है। द्वाथ ज्ाड़े हुए नगरवासी उसके चारों घोर से घेरे हुए 
उसके साथ चल्ले जाते थे। वह राजभवन को ओर बैसे दी जा रहा 
था, जैसे ब्रह्मा जो इन्द्रभवन की शोर जाते हैं ॥ १४ ॥ 


त॑ राजमागस्थममित्रधातिन 

वर्नोंकसस्ते सहसा बहि। स्थिता। । 
हृष्टाप्रमेयं गिरिभ्ृद्धकरपं 

वितत्रसुस्ते हरियूथपाला। ॥ ९६ ॥ 


जव चह पर्वतश्टड्र के समान लंबा, तगड़ा, शन्रुद्न्ता, अतुलित . 
चोर कुम्मकर्ण राजमार्ग पर चला जाता था, तब ज़ड्ढा के वाहिर 
ठहरे हुए घानर अपने नाना थूथपतियों सहित उसके देखते दी 
भयभीत दो गये ॥ ६४ ॥ 





१ बपुषा-देंद्धकान्स्या | ( १० ) 


न युद्धकायडे 


केचिच्छरण्यं शरण स्ग राम॑ 
व्रजन्ति केचिद्रयथिता। पतलन्ति | 
केचिद्विशः सम व्यथिता; प्रयान्ति 
केचिद्वयाता शव शेरते सम ॥ ९७ ॥ 

( कुम्मकरण के देखते हो वानरों की मारे डरके वड़ी बुरी दशा 
हो गयी ) कोई ते सर्वेकशरण्य ओश्रीरामचन्द्र जी क्री शरण में 
गये ! कोई समरभूमि छोड़ भाग खड़े हुए, कोई व्ययित दे मिर पढ़े, 
कोई व्यथिव हो इधर उधर भाग गये झोर कोई भयभीत हो प्रुथिवी 
पर लेट गये ॥ ६७ ॥ 

तमद्विघृद्धभतिम किरीटिन 
स्पृन्तमादिद्यमित्रात्मतेजसा | 
चनोकसः प्रेक्ष्य विददद्धमहुतं 
भयादिता दुद्वुविरें ततस्ततः ॥ ९८ ॥ 
इति पश्टचितम: सू्णः ॥ 

उस परेतश्टक्ष के समान लंबे, मुकुद्धारो, शरीर की कान्ति से 

छूये को वरावरी करने वाले. उस विशाल चपुधारी अदभुत रूप 


चाले कुम्मकर्ण को देख, वानरगण बहुत ही हरे ओर डर के मारे 
इधर उक्तर साग निकले ॥ ६८ ॥ 


युद्धकारड का साठवाँ सर्ग पूरा हुआ। 


>> 


एकषष्टितसः सर्गः 
0 


ततो रामो महातेजा पञ्ुरादाय वीय॑बान | 
किरीटिनं महाकाय॑ कुम्भकण ददश ह॥ १ ॥ 
तेजस्वी, वलवान श्रीरामचन्द्र जी ने मुकुठ्धारी ओर विशाल 
शरीरधारी कुम्भकर्ण के देखा ओर हाथ में धनुष ले लिया ॥ १॥ 
त॑ दृष्ठा रा्षसभ्रेष्ठ पवेताकारदशनम्‌ | 
क्रममाणमिवाकाशं पुरा नारायण प्रभुम्‌॥ २॥ 
उस समय वह परव॑ताकार राक्तसभश्रेष्ठ कम्मकर्ण ऐसा दिखलाई 
पड़ता था, जैसे आ्राकाश को नापते समय पूववकाल में वामनावतार 
धारी भगवान्‌ विष्णु देख पड़े थे ॥ २ ॥ 
सतोयाम्धुदसझ्ञाशं काश्नाज्दभूपणम । 
इृष्टा पुनः भदुद्राव वानराणां महाचमृ। ॥ ३ ॥ 
सजल जल्लद्‌ की तरह विशाल शरीरधारी एवं खुबण के बाजू- 
बन्द पहिने हुए कुस्मकर्ण की पुन्रः देख, चानरों की वड़ी सेना भाग 
खड़ी हुई ॥३॥ 
विदुतां वाहिनीं दृठ्ठा वर्धभान च रा्षसम्‌ | 
सबिस्मयमिद रामो विभीषणमुवाच है ॥। ४ ॥ 
इच्छाजुसार अपने शरीर को बढ़ाते हुए कुस्मकर्ण को देख 
झर झपनी सेना के भागते देख, श्रोरामचन्द्र जी विस्मित हुए 
झौर विभीषण से वोले ॥ ४ ॥ 


ध्प्प युद्धकाणयडे 


को5सो पर्वतसक्षाश) किरीटी 'हरिछोचनः । 
लड्भायां दृश्यते बीर सविद्युदिव तोयद! ॥ ५ ॥ 
लड्ढा के भीतर पर्वत के समान लंबा, मुकृठ्धारी, पीक्ते नेत्रों 
चाला शोर दामिनीयुक्त मेघ की तरह यह कान बोर देख पड़ता 
है?॥४५॥ 
पूथिव्या) केतुभूतोहसो महानेकरोज्त दृश्यते | 
य॑ँ दृष्टा दानराः सर्वे विद्रवन्ति ततस्ततः) ॥ ६ ॥ 


यह अकेला हो पृथियों की पताका को तरह ज्ञान पड़ता है, 
क्योंकि इसके देख कर समस्त वानर डर कर चारों ओर भाग रहे 


ह्‌ं॥६॥ 
आचक्ष्व मे महान्कोओसो रक्षे वा यदि वाध्सुरः । 
न मरयेबंविध भूत दृष्टूूच कदाचन ॥ ७॥ 
यह विशाल घरीरधाराो केई राक्तस है अथवा अखछुर, मेंने ते 
इस प्रकार का ज्ञीव इसके पूर्च कभी देखा हो नहीं ॥ ७॥ 
स पृष्ठो राजपुत्रेण रामेणाछ्षिएक्रमंणा । 
विभीषणे महाभाज्ञः काकुत्स्थमिदमत्रवीत ॥ ८ ॥ 
जव पअक्तिश्कर्मा राजपुत्र रघुनाथ जी ने विभीषण से इस प्रकार 
पूंछा, तव महादुद्धिमान्‌ विभीषण ने श्रीरामचन्ध ज्ञी से ऋह् ॥दग 
येन वेदखतो युद्धे वासवश्च पराजित! । 
सेष विश्रवसः पुत्र। कुम्मकर्णः प्रतापवान्‌ । 
अस्य स्पमाणात्सदशों राक्षसोज्ल्यो न विद्यते ॥ ९ ॥ 
7 क्केल्लोदनः--कपिलेक्षण:। । गान ) ? प्रमाण-स्वीव्योश्नल्ये । ( गे।० 2 


एकपश्टितमः सगे: ५८8 


जिसने युद्ध में यमराज और इन्द्र को भी परास्त क्र दिया, 
वद्दी विश्रवा मुनि का पुत्र यह प्रतापो कुम्मकर्ण है। इसके बराबर 
लंबा ोर मोटा दूसरा कोई राक्ञस नहीं है ॥ ६॥ 
एतेन देवा युधि दानवाश्च 
कल यक्षा ध्रुजज्रग पिशिताशनाश्च | 
न्धवविद्याधरकिचन्राश्च 
सहस्रशो राघव सम्प्रभग्ना; ॥ १० ॥ 
है राघव |! इसने युद्ध में कितनी ही वार हजारों देवताओं, 
मांसभत्ञी दानवों, यक्षों, भुजड़ों, गन्धवों, पिद्याधरों और किल्नरों 
के पीस डाला है॥ १० ॥ 
शूलपार्णि विरुपाप्ष॑ कुम्मकर्ण महावलम्‌ । 
हन्तुं न शेकुस्रिदशा। काछोध्यमिति मोहिता।॥ ११॥ 
जब यह महांवली कुम्भकर्ण द्वाथ में शूल के आँखें बदलता हे 
या येढ़ी करता है, तव इसे देवता भी नहीं मार सकते, वह्कि इसकी 
काल की तरह समझ वे सव मोहित श्रर्थाव्‌ मूच्छित हो जाते 
हैं॥११॥ 
प्रकृत्या शेष तेजखी कुम्भकणें महावरूः । 
अन्येपां राफ्षसेन्द्राणां वरदानकृतं वकूस ॥ १२॥ 
दूसरे राक्ततों के ते वरदान का वल है, किन्तु यह महावत्ली 
कुम्भकर्ण तो खमाव दी से तेजस्वी है॥ १२॥ 
एतेन जातमात्रेण ध्लुधार्तेन महात्मना । 
भप्षितानि सहस्राणि सत्तवानां सुवहृस्यपि ॥ १३ ॥ 


५६० युद्धकारडे 


इस महावलवधान ने उन्पन्न होते ही भूख से चिकल हो, बहुत 
से हज़ारों जीचों के खा डाला या ॥ २१॥ 
तेषु सम्भक्ष्यमाणेपु पमरा भयनिपीडिताः | 
यान्तिस्म शरणं श्र तमप्यथ नन्‍्यवेदयन्‌ ॥ १७ ॥ 
उसके इस प्रज्ञामक्षण कृत्य से प्रज्ञा वहुत डरो ओर विकतल 
हुईं। फिर वह इन्द्र के पास गयी ओर सारा बत्तान्त उनसे 
कहा ॥ १७४७ ॥ 
स कुम्भकण कुपितों महेन्द्रो 
जधान वज्ेण शितेन वज्ो | 
से शक्रवज्ञाभिहतों महात्मा 
चचाल कोपाच भ्रृत्ध ननाद | १५ ॥ , 
तब वज्नधारों इच्ध ने छुपित हो अपना पेना वच्च कुम्भकर्ण पर 
चलाया। यह चलवान चजञ्ञ लगने पर कुछ विचलित तो हुआ 
किन्तु क्रोध में सर बड़े जोर से भर्जा ॥ १५ ॥ 
तस्य नानदमानस्य कुम्भकर्णस्थ घीयत! | 
श्रुत्वाधतिनादं वित्वस्ता भूयों भूमिवितत्रसे ॥ १६॥ 
ठव बुद्धिमान कुम्पकऊर्ण के गर्जने से और उप्ते खुन, प्रजा ओर 
भी अधिक भयभीत हुई ॥ १६ ॥ 
तत्र कोपान्महेन्द्रस्य कुम्मक्णो महावरू) । 
विक्ृष्येरावताइन्त॑ जघानोरसि वासवम्‌ ॥ १७॥ 


उधर महावली कुम्भकर्ण ने कुषित हो इन्द्र के पे्‌रावत हाथी 
का दाँत उखाडु, इन्द्र ही की छाती में मारा ॥ १७ ॥ 


एकपट्रितम; सर्गः ५६१ 


कुम्भकशप्रहाराते। 'विजज्वाल स वासवः | 
नतो विपेदु) सहसा देवब्रह्मर्पिदानवा। ॥ १८ ॥ 
कुम्मकग[ के प्रदार से पीदित हो इन्र अत्यन्त कृपित हुए । 
इन्द्र को धायन्त देख ध्यन्य देवता, प्रह्मपि प्यौर दानव सव वहुत 
दुःखी हुए ॥ १८ ॥ 
प्रजाभि! सह झक्रश्व ययो स्थान स्त्रयंभुव 
९ च् ० ५ 
कृम्पकणस्य दोरात्म्यं शशंसुस्ते प्रजापतेः || १९ ॥ 
शोर इन्ध सदित समस्त प्रजा का साथ क्षे, थे ब्रह्मलोक में गये 
आर बहां जा कुम्सकर्ण फी सारी टुएता ब्रह्मा जी के खुबा३ ॥१शा 
प्रजानां भक्षणं चापि देवानां चापि ध्षणस्‌ । 
आश्रमब्बंसन चापि परस्रीहरणं भुशय्‌ ॥ २० ॥ 
कुम्भकर्ण द्वारा प्रज्ञाओों का भक्तगा किया जाना, देवयाशओं का 
मतावा ज्ञाना, नपस्थियों के श्राश्षमों का उज्ाडा ज्ञाना ओर परस्त्री 
हरण धादि कुम्मकर्ण की समस्त दुधताए कहीं ॥ २० ॥ 
एवं पा यदि त्वेष भक्षयिष्यति नित्यशा; । 
अचिरेणेद फालेन शून्यो लोको भविष्यति ॥ २१॥ 
ओर थन्‍्त में यह भी झूठा कि, यदि चह इसी तरह नित्य 
प्रजाओं का भक्तण करता रहा ते थोड़े ही दिनों में संसार खूना हो 
ज्ञायगा ॥ २१॥ " 
बासवस्य बचः अ्रुत्वा सबलोकपितामह! 


रक्षांस्यावाहयामास कुंम्भक्ण ददश ह॥ २३ | 
यमन “नव कर मकसद 
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समस्त लोकों के पिवामह ब्रह्मा जी ने, इन्द्र के ये घचन खुद, 
रात्तसों के चुलवा कर, कुस्मकर्ण के देखा ॥ २२ ॥ 
कुम्भकर्ण समीक्ष्येव वितत्रास प्रजापतिः । 
हृष्ठा 'विश्वास्य चेवेद॑ स््रयंभूरिदमत्रवीत्‌ ॥ २३ ॥ 
कुम्मकर्ण के देख ब्रह्मा वावा भी डर गये | फिर कुम्सकर्ण के 
देख झोर उसे छ्ुमा कर ब्रह्मा जी ने उससे यह कद्दा ॥ २३ ॥ 
ध्रुव॑ छोकविनाशाय पोलस्त्येनासि निर्मितः । 
तस्मात्त्यमचप्रभुति शृतकल्पः शयिष्यसे ॥ २४॥ 
है कुम्मकर्ण | निश्चय हो संसार का नाश करने के लिये ही 
विश्नवा मुनि ने तुस्ते उत्पन्न किया दे। श्रतण्य आज़ से मुद की 
तरह पड़ा सोया करेगा॥ २४ ॥ 
, बह्मशापामिसतोज्य निपपाताग्रतः प्रभोः । 
तत; परमसस्श्रान्तो रावणों वाक्यमत्रवीत्‌॥ १५॥ ' 
इस प्रकार ब्रह्मा का शाप होते ही वह उन्होंके सामने गिर 
पड़ा। यह देख रावण ने घबड़ा कर कद्दो । २५ ॥ , 
विदृद्ध *काशनो हृक्ष। रफलकाले निकृत्यते | 
न नप्तारं स्वक॑ न्याय्यं शप्तुमेव॑ प्रजापते ॥ २६ | 
दे प्रजापते ! यह चम्पा का दृत्त वढ़ कर ज्ञव फूलने याग्य हुआ, 


तब आपने इसे काठ डाला | महाराज यह ते आप ही का पोन् है। 
इसके इस प्रकार शाप देना उचित नहीं ॥ २६ ॥ 





९ विद्वाल्य--प्रकोस्य 4 ( गे० ) २ करावतः--चम्पकवृक्ष: । ( गो? ) 
ह फछकाशे--पुष्पछाले । (गे० ) 
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न मिथ्यावचनश्र त्वं खप्स्यत्येप न संशय । 
कालस्तु क्रियतामस्य शयने जागरे तथा ॥ २७ ॥ 
प्रापका चचन ते कभी मिथ्या दो नहीं सकता प्रोर निःसंशय 
यह उसी प्रफार सेचेगा भी | किन्तु प्लाप इसके सेने भौर जागने 
का समय नियत कर दे ॥ २७ ॥ 
रावणस्थ वचः श्रुत्रा खयस्भूरिदमत्रवीत्‌ | 
शयिता होप पण्पासानेकाहं जागरिष्यति ॥ २८ ॥ 
रावण के इन वचनों के छुन, श्रक्षा जी वोले-यह छृः मास 
सेावेगा छोर एक दिन ज्ञागेगा ॥ २८ ॥ 
एकेनाहा त्वसों वीरथरन्भूपि बुश्॒क्षितः | 
व्यात्तास्थों भक्षयेल्नोकान्संक्रुद्ध इव पावकः ॥ २९ ॥ 
उसी पक दिन में यद वीर भूख के मारे विकल हो, प्रथिवी 
पर घूमेगा और प्रदीक्त भ्रप्मि की तरद्द मुख फैला कर श्रनेक ज्षेगों 
के खाया करेगा ॥ *६ ॥ 
सेउसौ व्यसनमापन्नः कुम्मकर्णमवोधयत्‌ । 
लत्पराक्रममीतश्च राजा सम्पति रावण; ॥ ३० | 
है धीरामचन्द्र | तुम्दारे पराक्रम से भीत हो झोर विपत्ति में पड़, 
राक्तसराज रावण ने इस समय इस कुम्मकर्ण का जगवाया है ॥रेण। 
स एप निर्गतो वीरः 'शिविराद््रीमविक्रम/ | 
वानरान्भृशसंक्रुद्धों र्मक्षयन्परिधावति ॥ २१॥ __ 
१ एाए पससपत्परिधावत्ति -भक्षणहैताः परिधाविष्यति। ( गे । (ग्रे० ) २ शिव्ि- 


राप-ल्वनिछयात्‌ | ( गे ) 
वा० रा० यु०--रे८ 
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से यह भीम पराक्रमी वीर अपने घर से मिकल्त ओर प्रत्यन्त 
क्रुद्ध है घानरों वे! जाने के लिये दोड़ेगा ॥ ३१ ॥ 
कुम्भकण समीश्येत्र हरयोज्य प्रविद्वुता: । 
कथवेन रणे क्रुद्धं वारयिप्यन्ति दानरा; ॥ ३२॥ 
जञव ये घानर कुम्मकर्ण के देखते ही भाग रहे हे, तव जब 
यद क्रद्ध दो समस्तेत्र में थ्रा कर खड़ा होगा, तव चावर इसको 
कैसे रोकेंगे || ३२ ॥ 
उच्यन्तां दानराः सर्वे 'यन्ज्मेतत्समुस्छितम्‌ | 
इति विज्ञाय हरयो भविष्यन्तीह निर्भया) ॥ ३३ ॥ 
मेरी समस में चानरों के रोकने के लिय्रे उनसे यह कह देंना 
ठीक दीगा कि, यह एक बड़ा ऊँचा वानरों के डराने के लिये हाश्मा 
है। इसके यंत्र जआाव सब वानर निश्चय हो ज्ञायगे ॥ ३३॥ 
विभीषणवचः शुत्वा हेतुमत्सुमुखेरितम' । 
उदाच राघवों वाक्य नील सेनापर्ति तदा ॥ ३४ ॥ 


विभोषण के ये प्रसन्न करने वाले भर गुक्तियुक बचनों को. 
खुन, श्रीरामचन्द्र जी सेचापति नील से बोले ॥ ३७ ॥ 


गचछ सेन्यानि सर्वाणि व्यूद्य तिष्ठव पावके । 
द्वाराण्यादाय ल्भायाश्चयारियाष्यथ संक्रमान्‌ ॥ रे५॥ 
दे नील | तुम जाओ शोर समस्त सेना का व्यूद वना कर 
तैयार रहो और लड्ढा के पुरद्वार, राजमार्ग तंथा धन्य मोर्चे घेर 
ले ॥ ३४ ॥ । 
३ यंत्-विभीषिका | ( गे।० ) २ सुमुखेरितं-सुमु्ख यथा भवति 
तथा उकछ । ( शे।० ) ह 
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शैलघृज्ञाणि इक्षांथ शिलाआप्युपसंहर | 
तिएठन्तु वानरा; सर्वे सायुधाः शेलपाणय; ॥ ३६॥ 


सब वानर शैलः हों, दृत्तों, शिन्ाओं के एकत्र फर लें और 
द्वा्थों में शिलाएं आयुधों के ले तेयार खड़े हो जाँय॥ ३६ ॥ 


राघवेण समादिष्टो नीछो हरिचमूपतिः । 
',. शशास वानरानीक यथात्रक्षिकुश्नर! | ३७ ॥ 
ज्ञव भ्रीरामत्रन्द्र जो ने इस प्रकार वाहिनीपति नील फ्लो 
धाज्ञा दी; तव नील ने वानरी सेना की तदनुततार व्यवध्या कर 
दी ॥ ३७॥ 
ततो गवाक्ष) शरभे हनुमानद्भदस्तदा । 
शैलशुड्गाणि शैलाभा ग्हीला दास्मम्ययुश ॥ ३८ ॥ 
तव पर्वताक्वार गवाक्ष, शरभ, धनुमान और ध्ज्भद शिक्षाएँ ले 
के कर लड्ढा के फायकों पर जा पहुँचे ॥ ३८ ॥ 
रामवाक्यमुपभ्ुत्य हरयों जितकाशिनः 
पादपेरद यन्वीरा वानरा। "परवाहिनीम ॥ ३९ ॥ 
इस प्रकार विजयी वानरगण, ध्रोरामचन्द्र ज्ञो के झ्ुख से यह 
वांत निऊलते ही वृत्तों से, शत्र को उस सेना का, जे। मगर की र्ता 
के लिये नगर के वाहिर नियुक्त थी, मारने लगे ॥ ३६ ॥ 
ततो हरीणां तदनीकसुग् 
रराज शैलोयतदीपरस्तम्‌ । 


६ परवाहिनौमु-नगररक्षार्थ बह़िश्वरन्तों वादिनों | ( गरे० ) 
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गिरे! समीपालुगतं यथेव 
महन्महाम्भेधरजालमुग्रमू ॥ ४० ॥ 
इति एकपश्टितमः से: ॥ 
शिल्ाएँ झ्रोर पेड़ों का लिये हुए प्रचणड चानरी सेना छड्ढा के 


द्वारों पर खड़ी हुई उस समय पऐेसी शोभित होती थी जैसे पव॑तों के 
निकट मेघरमाला शोभित होती है ॥ ४० ॥ 


युद्धकायड का पकसठवाँ सर्ग पूरा हुआ | 
«०5८ 
द्विषष्टितमः सर्गे: 
_++---- 
| 
स तु राक्षसशादूलो निद्रामदसमाक्ुर। | 


राजमाग श्रिया जुप्टं ययो विपुलविक्रमः ॥ १ ॥ 


कब्यी नींद से जगाया हुआ झोर नशे में चूर बड़ा विक्रमी 
चह रातसश्रेष्ट कुम्सक्ण, शोभमायमान राजमार्ग से चला जाता 
था॥१॥ 


राक्षसानां सहरसेश्व हतः परमदुर्जयः । 
ग्हेभ्य; पृष्पर्षेण कीयमाणस्तदा ययो || २॥ 


झोर हज़ारों राज्लस उस परम द्जेय कुम्सकर्ण को घेरे हुए 
चल्ने जाते थे । राज़मागं के दोनों तरफ खड़े हुए मकानों के 
ऊपर चढ़े पुरवासी रास्ते भर उसके ऊपर फूल्नों की वर्षा कर 
रेथे॥२॥ 
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स हेमजालविततं भावुभाखरदशनम । 
| * का 
ददश विपुलं रम्यं राक्षसेल्रनिवेशनम ॥ रे ॥ 
॒ थागे चलन कुम्मकर्ण ने रम्य, विशाल एवं खुब्ण सम्रह से 
सूयवत्‌ प्रकाशित, राज्सेन्र रावण का भवन देखा ॥ रे ॥ 
स तत्तदा सूर्य इवाभ्रजालं 
प्रविश्य रक्षाउपधिपतेनिषेशम्‌ । 
ददक् द्रेथ्यजमासनस्थ॑ 
सयंशुवं शक्र इवासनस्थम््‌ ॥ ४ ॥| 
जिस प्रकार सूर्य भगवान मेपों के भीतर प्रवेश करते हैं, 
उसी प्रकार उस घोर ने रात्तसराज के भवन में प्रवेश क्रिया 


और दूर ही से उसने अपने बड़े भाई को सिंदासन पर वैसे 
ही बैठे हुए देखा, जैते श्िद्दासवाघोन ब्रह्मा जो के इन्द्र देखते 


हैं॥४॥ 
 श्रातु। स भवन गच्छन्रक्षेगणसमन्वितस्‌ | 
कुम्मकर्णः पदन्यासेरकम्पयत मेदिनीम ॥ ५ ॥ 


राज्सों के साथ कुम्मकर्ण जिस समय प्पने भाई के भवन 
में जा रदा था, उस समय उसके पेर की धमक से घरतों कॉप 


रही थी ॥ ५ ॥ 
से5मिगम्य गहं अआ्रातु। कक्ष्यामभिविगाह्य च । 
ददशेहिमिमासीन विमाने पृष्पके' गुरुप ॥ ६ ॥ 


4 पुष्पफे--उन्नत पुष्पकबत्‌ । गे।०) 
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उसने भाई के भवन में प्रवेश कर ओर राजभचन की ड्योढ़ी 
नाँध फर देखा कि, उसका बड़ा भाई उद्वित्न दो पुष्पक विमानवत्‌ 
ऊँची एक सेज पर बैठा हुआ है ॥ ६ ॥ ह 
अथ हृष्ठा दशग्रीव; कुम्मकर्णमुपस्थितम्‌ । 
(0 ८ ए 
तृणमुत्याय संहुएः सन्निकपसुपानयत्‌ ॥ ७॥ 
जब रावण ने देखा कि, छुम्भकर्ण भरा गया है; तव वह तुरन्त 
प्रसन्न हि कर उठा झोर कुम्सकर्ण का अपने समीप लिया लाया ॥७॥ 
अथासीनस्य पयझे कुम्भकर्णों महावलू) । 
प्रातुवंबन्दे चरण कि छृत्यमिति चात्रवीत्‌॥ ८॥ 
कुग्भकर्ण ने सेज्ञ पर बैठे हुए भाई के चरणों में सीस नवाया 
घोर बोला, कहिये मुझे क्या घ्ाज्षा है ॥ ८॥ 
उत्पत्य चेन॑ मुदितों रावण: परिषखजे । 
स भ्रात्रा सम्परिषक्तो यथावच्चामिनन्दितः || ९ ॥ 
यह सुन प्रसन्न हो रायण उठा शोर साई के गले लगाया। 
भाई द्वारा गले क्षमाये आने पर तथा यधाविधि 'अमिनन्दित होने 
पर॥ ६ ॥ 
कुम्भकण! शुभ दिव्य प्रतिपेदे वरासनम्‌ | 
स तदासनमाश्रित्य कुम्भकर्णों महावछ। ॥ १० ॥ 
कुम्मऊर्ण के बैठने के लिये एक शुभ भर दिव्य एवं उत्तम 
धासन मिला | महावली कुम्भकर्ण उस आसन पर बैठ ॥ १०॥ 
संरक्तनयनः कोपाद्रावर्ण वाक्यमत्रवीत्‌ । 
किमर्थमहमाहत्य त्वया राजन्विवोधितः) ॥ ११ ॥ 
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झोर क्रोध में भरने के कारण लाल लाल' नेत्र कर रावण 
से वोला। है राजन ! तुमने आदर पूर्षफ मुझे क्‍यों जगवाया 
है?॥११॥ 
शंस करमाद्गयं तेईरित कोथ्च पेतों भविष्यति । 
# & शे 
भ्रातरं रावण; कुद्धं कुम्मफ्णमबस्थितम्‌ | १२ ॥ 
बतलामो ते तुमका क्रिसके भय का सन्‍्वेह उपस्थित हुआ 
है, श्राज् किस के घिर पर मौत भा कर सवार द्वोगी ? कुपित बैठे 
हुए कुम्भकर्ण से रावण ॥ १२ ॥ 
रपततु परिदत्ताभ्यां नेत्राभ्यां वाक्यमत्रवीत्‌ । 
अद्य ते समहान्कराछ) शयानस्य महाबल ॥ १३ ॥ 
सुखितस्त्व॑ न जानीपे मम रामकृतं भयम्‌ | 
/ एप दाशरथी रामः सुग्रीवसहितों बी ॥ १४ ॥ 
कुछ कुछ कुपित हो भोर श्राँखें तरेर कर बोला। दे महा- 
बलवान | झा तुमके छुख से सेते सेते बहुत रिन दी गये। 


इ्सीसे तुमका यद्द नहीं मालूम कि, मुझे रामचन्ध से भय उत्पन्त 
हुआ है। यह दशरथ का पुत्र चलवान राम, सुप्रीव को साथ 


के ॥ १३ ॥ १४ ॥ 
समुद्र सवलस्तीत्वां मूल नः परिकृन्तति । 
हन्त पश्यस्र लड्भायां वनान्युपवनानि च ॥ १५॥ 
सेतुना सुखमागम्य वानरैकार्णवीकृतस्‌ । 
ये रक्षसां मुख्यतमा हतास्ते वानरेयुषि ॥ १६॥ 


वानरो सेना सहित रुफुद्र के पार कर, छड्डढा में श्रा पहुँचा है 
थ्रोर हमारे कुल का नाश कर रहा है। सपुद्र के डस पार से पुल 
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बाँध कर मजे में ने सब लड़ में पहुँच गये हैं और देले, यहाँ फे वन 
घोर उपवर्नों के उज्नाड़ डाला है. श्ौर उन उज़ाड़े हुए स्थातों में 
ध्रपनी छावनी डाल कर वे ऐसे पढ़े हुए हैं, मानों वानरों का सपुद्र 
लदरा रहा हो | जे वड़े वड़े चोर राक्षस थे उनके पानरों ने युद्ध 
में मार डाला है ॥ १५४॥ ९६ ॥ 
वानराणां क्षयं सु न पश्यामि कदाचन | 
न चापि वानरा युद्ध जितपूवों! कदाचन ॥ १७ ॥ 
किन्तु लड़ाई में वानरों का नाश दोता हुआ सुझे किसी प्रकार 
भी नहीं देख पड़ता श्रोर न श्व तक के युद्धों में कमी राक्सों 
ने चानरों के ज्ञोता दी है ॥ १७ ॥ 
तदेतद्भयमुत्पन्न॑ त्रायस्वेमां महावल | 
नाशय तल्वभिमानद्य तदथ बोधितों भवान्‌ ॥ १८ ॥ 
यही भय उपस्थित हुग्रा है। हे मद्दावली | तुम अव इस सय 
से मुझे बचाओ ओर इन वानरों का नाण करो । इसीओ लिये आप 
जगवाये गये हैं ॥ १८ ॥ 
सर्वक्षपितकोशं च स॒ त्वमम्यवपच्य मास । 
त्रायस्वेमां पुरी छड्ढडीं वालूदद्धानशेषिताम ॥ १९ ॥ 
मेरा समस्त ऐश्वर्य नष्ट हो चुका है, से ठुम अलुश्रह पूर्वक 
मेरी रत्ता करी | साथ ही इस लड्भूपुरी के भी, जिसमें भव केवल 
बूढ़े झोर घारे दी बच रहे हैं, नाश दोने से वचाश्ों ॥ १६ ॥ 


श्रातुरथें महावाहों कुछ करमे सुदुष्करम्‌ | 
भयेव॑ नोक्तयुवों हि कश्रिद्भातः परन्तप ॥ २० ॥ 
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दे मदावाहे | झपने भाई के लिये तुम इस पध्रत्यन्त कठिन 
काम फो करो | है परन्तप | में ध्याज॒ तक इस प्रकार कभी किसी 
भाई के सामने नहीं गिड़गिड़ाया ॥ २० ॥ 


सय्यस्ति तु मप रनेह। परा सम्भावना च मे | 
देवासुरेपु युद्धेप बहुशो राक्षसपंभ । 
त्वया देवा: अतिव्यूद्य निर्मिताथासुरा युधि ॥ २१ ॥ 
किन्तु तुम्दारे ऊपर मेरा स्नेद्द है शोर मेरी द्वष्टि में तुम्दारा 
, बड़ा आदर भी है। हे राक्षसभ्रेठ्ठ | देवासुर संग्राम में बहुत वार 
देवता, भर अधुरों के विभाजित कर, तुमने झदुरों तक को 
जीता है॥ २१॥ 
तदेतस्सवेमातिष्ठ वीय भीमपराक्रप । 
न हि ते सबभूतेषु दृश्यते सदशो वली ॥ २२॥ 
है मीमपराक्रमी | अ्रतः तुम पुन उसी वल का आश्रय ग्रहण 


करो। क्योंकि मुझ्ते हे! समस्त जीवधारियों में तुम्दारे समान बल- 
चान कोई दूसरा देख नहीं पड़ता ॥ २२ ॥ 
कुरुष्व मे प्रियहितमेतदुत्तम॑ 
यथाप्रियं पियरण वान्धवप्रिय । 
खतेजसा विधम सपत्नवाहिनीं 
शरदधनं पवन इवाद्यतो महान ॥ १३ ॥ 
इति द्विपष्टितमः सर्गः ॥ 


किन ी++२बनव्े 
जनम «मम अरमरीन ऋ 





१ पम्भावना --भादरः ! ( यो० ) २ प्रतिब्यू्ू-विभज्य ( गे।० ) 


है०२ युद्धकायडे 
प्रचण्ड वायु ज्ञिस प्रकार शरदकालीन मेघमाला के उड़ा देता 
है; उसी प्रकार तुम अपने देज से शबसैन्ध को नए कर भगा दो 
हे रणप्रिय वास्वव | अपनी उत्तम प्रीति का परिचय देते हुए'तुम 
मेरे दिताथ यद उत्तम काम पूछ कर डाले ॥ २३॥ 
युद्धकाए्ट का वासठर्वाँ सर्ग पूरा हुआ | 


“+-++भ- 
त्रियशितसः स्भः 
-++न्‍हे६ जन्‍म 


मी ७. 


तरय राक्षसराजस्थ निशस्व परिदेवितम | 
कुम्पकर्णो वभाषेज्य वचन प्रजहास च !। १ ॥ 
उस रात्तसराज़ रादण के इस विलाप के खुद, इम्सकर्ण 
अद्दद्दास करता हुद्ा देला॥ १ ॥ 
चर थ" निर्णये 
च्टे दोषों दि योज्स्मामिः पुरा मन्द्रदि | 
हितेघनभिरक्तेन सेा5यमासादितस्वया | २ || 
है राजन ! प्रथम वार परामश करते समय हम छोगों के जे 
दोष दील पड़े थे, वे ही अच तुम्हारे सामने झा डपष्थित हुए हैं। 
क्योंकि उस समय तुमने अपने हिलेपियों की उन बातों के पसन्द 
नहीं किया था  २॥! 
शीघ्र खल्तभ्युपेत त्वां फर्ल पापस्य कर्मणः | 
निरयेष्वेब पतन यथा दुष्कृतकमंणः ॥ ३ | 
जिस प्रकार महापादक्ियों के शीघ्र नरक्ष में गिरना पड़ता हैं; 


उसी प्रकार सीताहरणरूपी फपरापक्षम का फल्न तुम्हें शीघ्र मिलन 
गया ॥ ३ ॥ 


चिएष्टितमः सगे ६०३ 


प्रथम॑ वे महाराजा कृत्यमेतद्विन्तितम्‌ । 

केवल बीयेदपेंण नानुबन्‍्धों विचारितः ॥ ४ ॥ 

दाराज | इस पापकर्म के करने के पूर्च तुमने मत्नी भांति 
विचार नहीं किया । केवल अपने वल के भ्रहड्डार से तुमने इस 
कुकर्म के दुष्परियाम की झोर ध्यान दी न दिया ॥ ४ ॥ 

यः पश्चाट्यूवकार्याणि कुयादेश्वयेपारिथितः 

पूर्व चोत्तरकार्याणि न स वेद नयानयो ॥ ५॥ 

जे। ऐश्वयंबरान्‌ राजा प्रथम करने योग्य कार्य के पीछे श्ौर 
पीछे करने याग्य कार्य के प्रथम करता है, चह नीति अनीति ज्ञानने 
वाला नहीं कहलाता ॥ ४ ॥ 

देशकालविहीनानि कर्माणि विपरीतवत्‌ | 

क्रियमाणानि दुष्यन्ति हवींप्यप्रयतेष्विव ॥ ६ ॥ 

देग और काल का विचार कर जे काम किये जाते हैं, पे समस्त 

कार्य दपित होने के कारण विपरीत फक्ष देने वाले होते हैं | धर्थात्‌ 
वे कार्य उसी प्रकार इष्ट्फलदायी नहों होते, जिस प्रक्वार मंत्र से 
संस्कारित न किये हुए थ्रप्नि में डाली हुई श्राइुतियाँ इष्डफलदान्री 
नहीं होतीं ॥ ६ ॥ 

च्रयाणां 'पश्चवा योग कमंणां यः प्रपश्यति | 

सचिये रसमय॑ कृत्या स "समभ्ये बतते पथि ॥| ७ ॥ 

३ प्रयाणां--उत्तममष्यमाधसकर्मर्णा ! ( गे।० २ पद्चधा-- (क) 
कमणामारम्मोपायः | (ख ) पुरुषपहृन्यसंचत्‌ । (ये) देशकालविभाय । 
(घ ) विनापातप्रतीकारम | ( इ/ ) कार्यसिद्धि! | ( गे।० ) ३ समय --निरचय- 
रूप सिद्धान्त कृत्वा | ( गे।० ). ४ सभ्ये--समाजिफ | ( गौर । 
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जे शाज्ञा ( उत्तम, मध्यम और अधम ) कार्यो के करने फे पूर्व 
कार्य भारस्म करने के उपाय, अपने जनवल्ल श्लोर धनवत, देश 
घौर काल, आपत्ति की रोक और कार्य की सफल्नता के विषय में 
मंत्रियों से सलाह कर, सिद्धान्त निश्चित कर लेता है, घद्दी समाज 
में श्रेष्ठ और नीविमार्ग पर चलने वाला माना ज्ञाता है ॥ ७॥ 


यथागम च यो राजा समय॑ विचिकौषति । 
बुध्यते सचिवान्वुद्धय सुहृदश्चालुप्श्यति ॥ ८ ॥ 
जे राजा नीतिशासत्र का उल्डून न कर और मंत्रियों के साथ 
सलाह कर तथा अपने दहितिपो मित्रों के साथ विचार कर, किसी 
कार्य के करने न करने का निश्चय करता है, वद्दी राजा नीतियान 
कद्दन्नाता है॥ ८॥ 


 धर्मम्थ च काम च सर्वान्वा रक्षसां पते | 
भजेत पुरुष; काले त्रीणि इन्द्रानि वा पुन। ॥ ९ ॥ 
दे राक्षतराज | या ते धर्म, अर्थे श्रोर काम को पृथक पृथक 
धथवा इन तीनों में से दे! दे! के ( धर्मार्थ श्र्थधर्म कामार्थ ) 
ध्रथवा सब के! यथा समय करता है थ्र्थात्‌ जे! काम प्रातःकाल 
करने का है उसे प्रातःकाल, मध्यारइ में करने योग्य कार्य को 
मध्यान्दकाल में, इसी प्रकार सायद्भगल में करने योग्य कार्य का 
चायड्डाल में करता है, वद्दी गाजा नोतियान्‌ कद्दा जाता है ॥ ६ ॥ 
त्रिषु चेतेषु यच्छेष्ठ श्रुत्वा तन्नावबुध्यते | 
राजा वा राजमात्रो वा व्यर्थ तस्य बहुश्रुतम्‌ ॥ १० ॥ 


धर्म, धर्थ और काम--इन तीनों में जे। श्रेष्ठ है ( ध्र्थाव्‌ धर्म 
के ) उसके ज्ञान कर भी जे धर्माछुसार आचरण नहीं करता-- 
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वह चादे राजा दो श्रथवा राजा के सदश कोई बड़ा श्दमी द्वी-- 
उसका बहुत सा शाख सुनना व्यर्थ है ॥ १० ॥| 
[ नोट--धर्म, अर्थ भौर फाम मैं घर्मे श्रेषट माना गया है । ] 
'उपप्रदान रसान्त्य॑ वा रमेदं काले च 'विक्रममू | 
योगं च रक्षसांथ्ेष्ठ ताबुभो च नयानयों ॥ ११ ॥ 
समय के भजुसार वैरी का जा कर द्वव्य देना, बैरी के साथ 
सप्तीचीन भाषण करना, वैरो मित्रों में फू: डाल देना शोर 
बैरी के दयढ देना; पदिले कदे हुए पाँच येण और दोनों नीति 
घनीति॥ ११॥ 
काले धर्माथंक्रामान्य/ सम्मन्ज्य सचियेः सह । 
निपेवेतात्मवाछ्ोफे न स व्यतनमाणुयात्‌ ॥ १२॥ 
घोर धर्म, ग्र्थ, काम सम्बन्धी कार्या की भमंत्रणा मंत्रियों के 
साथ उचित समय पर जे जितेन्द्रिय राजा किया करते हैं, उनके 
संसार में कभी दुःप़ प्राप्त नहों होता ॥ १२ ॥ 
हितानुवन्धमालोच्य करायोकारयमिहात्मनः । 
(४ 3 चिये 
राजा सहायथतत्वज्ञे! सचिवे! स हि जीवति ॥ १३ ॥ 
राज्ञा के उचित है कि; प्र्थतत्वज्ञ ( सब वादों का ऊँच नीच 
समभने वाक्े ) मंत्रियों से अपने द्वित के कार्यो के सम्बन्ध में 
करत्तव्याकर्तब्य का विचार कर निश्चय करे | जे। राजा ऐसा करवा 
है, वही इस संसार में टिक सकता है ॥ १३॥ 





च्क््न- 








4 उपमप्रदानं--प्रतिपक्षिणः समीप गध्वा द्वविगप्रदानं | ५ ( गै० ) 
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(गे।० ) ४ विक्रम॑-दृण्ठं | ( गे" 2 


६०६ युद्धकायडे 


अनभिन्ञाय शाद्वाथान्पुरुषा) पशुवुद्धयः । 
प्रागरभ्याइक्तुमिच्छन्ति मन्नेघश्यन्तरीक्ृता३ | १४ ॥ 
जा मंत्री कहला के गुरुमुत्न से नीतिशाओं का भध्ययन किये 
विना, केवल ढिठाई से कोर का भोर वक दिया करते हैं, वे देखने 
भर के मनुष्य हैं, किन्तु वास्तव में आदर निद्वादि में रत पशु के 
समान हैं ॥ १४ ॥ 
अशाद्रविदुपां देषां न कार्यमहितं बच; । 
अर्थशाद्वानभिज्ञानां विषुलां श्रियमिच्छताम्‌ ॥ १५ ॥ 
ज्ञिस राजा के विपुल राजेश्वर्य प्राप्त करने की इच्छा हो. उसे 
ऐसे नीतिशाख्रानभिक्ष मूर्ण ओर अ्रमिप्राय न समझने वाले 
मंजियों की काम की विगाड़ने वाली बातों पर कभी ध्यान ने देवा 
चाहिये ॥ १५ ॥ ; 
अहितं च हिताकार॑ धाप्ट्योज्जल्पन्ति ये नराः । 
अवेक्ष्य मन्त्रवाह्यास्ते कतेव्याः ऋत्यदूषणाः ॥ १६ ॥ 
जे मंत्री केवल ढिठाई से अद्ित के हित वना कर ऋद्दते हैं, 
वे काम के विगाइने वाले होते हैं, उनके विचारसभा से निकाल 
देना चाहिये ॥ १६ ॥ 
विनाशयन्ते भर्तारं सहिता शझन्रुभिवृंधै) । 
विपरोतानि क्ृत्यानि कारयन्तीह मन्द्रिण' ॥ १७ ॥ 


बुरे मंत्री उपायक्ष शत्रु से मिल जाते हैं श्र शन्न॒ की प्रेण्णा से 
हा पुस्दे काम कर के झपने मालिक का काम चौपट कर डालते 
है १७॥ 
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तान्भता मित्रसद्ञाशानमित्रास्मस्थ॒निर्णये | 
व्यवहारेण जानीयात्सचिवरातुपसंहितान ॥ १८ ॥ 
जे मंत्रो मित्र वन कर मंत्रणा के समय शत्रु जैसी सम्मति देते 
हों, राजा का उचित है कि, व्यवद्वार द्वार ऐसे धूंसखेर मंत्रियों 
का प्रसगी रूप आन कर उनके निकाल दे ॥ (८॥ 


चपलस्येह कृत्यीनि सदसाशुप्रधावत) । 
छिद्रमन्पे प्रपग्नन्ते क्राशस्य ख़मिव हविजा) ॥ १९॥ 

५ जिस पर्नार पत्तोगण स्वामिद्ञातिक् द्वाय विदारित क्ोंच 
पवत के द्विद्रों में घुम जाते है, उल्ती प्रकार शघु भी भाठपद काम 
में हाथ डालने वाले झौर युरे मंत्रियों की सलाद में चक्ने चाल्ते 
शाज्ञा के ऊपर शातमग कर चैठते हैं ॥ १६ ॥ 


यो हि शत्रुममिन्नाय नात्मानयमिरक्षतति | 
अवामोति हि साउनवान्स्थानाच व्यवरोप्यते || २० ॥ 
ज्े। पाता घरु का तुच्छ समझ कर झपनी रक्ता नहीं करता, 
वह वड़े शारी श्रनर्य के प्राप्त कर, स्थानभ्रए/ भी दा जाग 
है॥ २०॥ 


यदुक्तमिद ते पूरे प्रिययामेत्ुमेन च | 
तदेव नो हित कार्य यदिच्छम्ति च तत्कुरु॥ २१ ॥ 
दे राचण | तुम्दारी खी मंदोद्रो ने और भेरे छोटे भाई विभी- 
पण ने पद्विले ने! सजाइ दो थी, वद्दी हम लोगों के लिये भेयर्कर 
थी । जब उसके तुमने नद्ीं माना; तब ध्यव तुम्दारो जे! इच्छा दो 
से करो ॥ २११ ॥ 
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तत्त श्रृत्वा दशग्रीव! छुम्भकणस्य भापितम्‌ | 
भरुकुटि चेव सश्चक्रे कुद्श्ननमभाषत | २२ ॥ 
कुग्भकर्ण के इस भाषण के सुन, रावण ने भोंदे टेढ़ी की और 
क्रोध में भर बोला ॥ २२ ॥ 
मान्यो गुरुरिवाचायेः कि मां त्वमनुशाससि | 
किमेय॑ वावछमं कृत्वा काले युक्त विधीयताम ॥ २३ ॥ 
हे कुम्भकण ! देख में तेरा ज्येप्ठ श्राता आधचाय॑ के तुल्य मान्य 
हैं। तू मुमे क्या सिखलाता है? क्‍्योंतू बोलने का इतना भ्रम 
उठाता है। इस समय ते समयानुरूप कार्य करना चाहिये ॥ २३ ॥ 
विश्रमाचिचमोहाद्या बलवीर्याश्रयेण वा | 
नाभिपन्नमिदानीं यदह्वयर्थास्तस्य पुन) कथा। || २४ ॥ 
मेंने घित्तविश्रम से, प्मज्ञानवश ध्रथवा अपने वलवोर्य के 
धहड़ार से जे। कार्य नहीं किया उसके अब्र चारंवार कहना व्यर्थ 
है॥२७॥ 
अस्सिन्‍्काले तु यथुक्त तदिदानीं विधीयताम्‌ । 
गत॑ तु नानुशोचन्ति यतं तु गतम्रेव हि ॥ २५ ॥ 
ध्यव तो इस समय जे। करना उचित है, उसे करो। जे वात 
बीत गयी वह ते बोत हो गयी उसके लिये पछताना व्यर्थ है ॥२४॥ 
ममापनयजं दोष॑ विक्रमेण समीक्षुरु | 
यदि खत्वस्ति मे सनेहों विक्रमं वावगच्छसि ॥ २६ ॥ 
यदि वा कार्यमेतत्ते हृदि कार्यम्त मतस । 
स सुहयो विपन्ना्थ दीनमभ्यवपचते ॥ २७ ॥ 
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स वन्धुयेपनीतेषु साहाय्यायोपकव्पते | 
तमयथेव॑ ब्रुवाणं तु बचन॑ धीरदारुणम्‌ ॥| २८ ॥ 
है कुम्पकर्ण | यदि मेरे ऊपर तुम्दारा प्रेम है ध्योर तुरहें अपने 
पराक्रम का भरोसा है प्र यदि मेरा यह कार्य हुम्हें ्रावश्यक 
जान पड़े ते मुझसे जे। भूल वन पड़ी है, उसे तुम सम्दात्न क्षा। 
देखे दितैषो मित्र चद्दी हे जे दुखिया पर दया करे और भाई वही है 
जे कुमागगंगामी बन्धचु की भी सहायता फरे | रावण के इन घीर 
शोर मिष्छुर बचनों के ख़ुन ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८॥ 
रुोष्यमिति विज्ञाय शने! श्लक्ष्णम्वाच ह | 
अतीव हि समालक्ष्य भ्रातरं॑ क्षुभितेन्द्रिय ॥ २९ ॥ 
कुम्मकर्ण ने समझा कि, रावण रूठ गया है, तव कुम्मकर्ण ने 
घीरे धीरे ये मधुर पचन कहे । कुम्मकर्ण ने जव देखा हि, रावण 
पुरानों भूल की याद्‌ दिलाने से छुब्घ हो गया है ॥ २६ ॥ 
कुम्भकर्ण: शनेवाक्‍्यं वभापे परिसाम्वयन्‌ | 
अर राक्षसराजेन्द्र सन्तापम्मुपपद्चते | ३० ॥ 
तव कुम्पकर्ण ने रावण के धोरज वेधाते हुए धीरे से कह्दा-- 
है रात्नसराज | इस समय श्रव इस प्रकार सन्तप्त होने की आवश्य- 
कता नहीं है ॥ ३० ॥ हे 
रोपं च सम्परित्यज्य स्वस्थो भवितुमहसि । 
नैतन्मनसि कर्तव्यं मयि जीवति पार्थिव ॥ ३१ ॥ 
थव तुम क्रोध के शान्त कर स्वध्य दो जाशो। है राजन ! 
मेरे जीते तुमको अपने भन में कभी ऐसां विचार न लाना 
चाहिये ॥ २३१ ॥ 


धा० रा० यु०---३६ 
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तमहं नाजयिच्यामि यत्कृते परितप्यसे । 
ल्‍] ० ० पे » 
अवश्य तु हिर्त बाच्यं सवावस्थ मया तव ॥ ३२ | 
जिसके लिये तुम इतना सन्तप्त ही रहे हो उसे में मार डालू गा। 
मुझे तो सदैद हो तुम्दाये हित की वात कहनो चाहिये ॥ ३२ ॥ 
दन्धुभावादमिहद्ितं भ्राठसनेद्ब् पार्विव। ः 
सहरश यत्तु कालअश्मन्कतुं सिनग्धंन वन्धुना ॥रे३। 
हे राजन्‌ ! इस्नीसे झेने वन्चुमाव और ज्राठस्नेह से प्रेरित दो 
वे सब कि तुमसे कहों। इस समय एक दिितेंपी साई का जे। 
कचंत्य है वह में करूँगा ॥ रे३ ॥ 
शत्रणां कदन पश्य क्रियमाणं मया रणे | 
अद्य एशय मद्वाह्यं मया समरमूचनि ॥ ३४ ॥ 
इते राये सह श्रात्रा दवन्ती इरिवाहिनीस । 
अद्य रामस्य तदवदट्ा मया5ध्नात रणाब्छिर। ॥ १५॥ 
तुम देखना कि, आज में ग्णन्षेत्र में ठम्दारे शब्त्रंका 
नाश करता हैँं। हे महादाहो ! श्राज् जब में युद्धमृमि में क 
सहित राम के भार डालु गा, लव तुम देखना दानरी सेना 
मानती है। श्ाज्ञ तुम मेरा लाथा हुआ दाम का कटा 
कर।॥ २४ ॥ ४५ ॥ ॒ 
सुखी भव महावाहों सीता भवतु दु!खिता । 
अद्य रामस्य पश्यन्तु निधर्स सुमइृत्यियम््‌ ।] ३६ ॥ 
लड्ढायां राक्षसा: सर्त ये ते निदतवान्धवा; | 
अद् शाकपरीतानां खबन्धुवधकारणाद | ३७॥ 
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( ध ( 
शत्रोयुधि विनाशेन करोम्यास्रप्रमाजनम्‌ । 
अद्य पवेतसझ्ाशं ससयंत्िव तोयदस ॥ २८ ॥ 
है महावाद्दे | तुम दपित-द्देना भ्रोर सोता दुःखी हो। राक्तसों 

के राम का नाश वड़ा प्रिय है, वे भ्राज्ञ उच्के देखें । लड्भाबासी 
जे समस्त राज़स अपने वन्धु वान्धयों के मारे जाने से दुःखी दो 
रहे हैं, राज में उनके दुःख के प्राँखू शत्रु का युद्ध में विनाश कर 
पोछूगा । पश्राज्ञ पर्वंताकार शोर सूर्ययुक्त मेघ के समान ॥ 
रेद ॥ ३७॥ ६८ ॥ 


विक्री्ण पश्य समरे छुग्रीव॑ छवगेत्तमस | 
कथ॑ त्व॑ राक्षसेरेमिमेया च परिसान्त्वत/! ॥३१९ ॥ 


जिधांतुभिदांशरापि व्यथसे त्व॑ सदा नघ | 
अथ पूर्व हते तेन मयि त्वां हन्ति राघव! ॥ ४० ॥ 
वानरधरेष्टठ सुप्रोव के समर में गिरा हुग्रा देखना। दे प्मनघ ! 
श्रोरामचन्द्र के नाश करने की अ्भिज्ञापा रखते हुए ये समस्त 
रक्तपगण तथा में झ्रापफा धीरज वंधा रहे हैं, तो भी आप क्यों 
ऐसे व्यथित हो रहे हैं। देखा, जब राम पहिल्ते मुझे मार लेंगे 
तभी ते तुमझेा मारेंगे | ३६ ॥ ४० ॥ 


नाहमात्मनि सन्‍्तापं गच्छेयं राक्षसाधिप | 
काम लिंदानीमपि मां व्यादिश तव॑ परन्तप ॥ ४१ ॥ 


हे रात्नपराज ! सो में ते अपने मन में जुरा भी सम्तप्त नहीं 
होता, तव तुम क्यों दुल्ली द्वाते हो । दे परन्तप | इस समय तुम जे। 
चादते दो सो ववलाओ या तद्‌जुसार भाज्ञा दो ॥ ४१ ॥ 
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न पर! प्रपणीयरते युद्धायातुलूविक्रम । 
अह्मुत्सादयिष्यामि शत्रंस्तव महावकू ॥ ४२ ॥ 
है ग्तुल विक्रमी ! समरभूमि में्शन्य किसी के भेजने को 


श्रावश्यकता नहीं हं। फ्योंकि में अकेला ही तुम्हारे बलचान शत्र . 
के मार डालू गा॥ ४२॥ 


यदि शक्तों यदि यमी यदि पावकमारुतो | 
तानहं येधयिप्यामि कुवेरदरुणादपि ॥ ४३ ॥ 


मेरे सामते यदि इन्द्र, यम, अप्नि, पचन, कुतैर अथवा दस्ण ही 
क्यों न आवबे, ते में उनके साथ भो युद्ध करूँगा ॥ ४३ ॥ 
गिरिमात्रशरीरस्य शितशुलधरस्य मे । 
हू ९ & 
नद॑तस्ती६णर्दए्स्प विभीयात्व पुरन्दरः ॥ ४४ ॥ 
जब में पैना त्रिशुल हाथ में के, अपने पर्ववाकार शरीर से, 
पैसे पैने दाँत दिखलाता हुआ शर्ज गा. तब इन मनुष्यों को तो 
विसाँत ही क्या ; इन्द्र भी भयसीत हो ज्ञायगे ॥ ४४॥ 
अथवा लक्तशदस्तस्य मृद्गतस्तरसा रिपून्‌ । 
नप्ने प्रतिमुखे स्थात॑ कश्चिच्छक्तो जिजीविषु।॥ ४५ | 


प्थवा में अखत्याग खाली धदाधथ भी शन्नुशों के हुचलने - 
क्षमू तो जिसे जीने की साथ होगी, वह कसी मेरे सामने न 
झावेगा] ४५ ॥ 
नैव शक्‍्त्या न गदया नासिना निशितेः शरे । 
हस्ताभ्यामेव संरव्धे! हनिष्यामपि वज़िणम्‌ ॥ ४६ ॥| 


निषण्टितम: से (१ 


दे रात़्सयज ) मुझे न तो शक्ति की, न गदा की,. न पैनी 
तलवार की ओर पेने तोरों ही की श्रावश्यक्रता है। में ते अपने 
दोनों हाथों दी से क्रुद्द होने पर, यदि इद्ध भो हो ते! उसके भो 
'भार डालू गा ॥ ४६ ॥ ह 
यदि मे मुप्टियेगं स राघवेज्य सहिष्यते | 
ततः पास्यन्ति वाणोघा रुधिरं राघबस्य तु ॥ ४७॥ 
यदि ध्रीरामचन्द्र ने भेरे घूंसे का प्रद्दार सद्द लिया ते मेरे 
बाण उसका ख़न पियेंगे ॥ ४७॥ 
चिन्तया वाध्यसे राजन्क्रिमयथे मयि तिष्ठ॒ति । 
सोऊहं शत्रुविनाशाय तब निर्यातुम्रुच्यतः ॥ ४८ ॥ 
हे राजन ! भेरे रहते तुम क्यों विल्तित होते हो ! में तुम्दारे श्र 
का नाश करने के लिये समरभूमि में जाने के तैयार हूँ ॥ ४८ ॥ 
मुथ्व रामाद्गयं राजन्दनिष्यामीह संयुगे । 
राघव॑ लक्ष्मणं चेव्र सुग्रीवं च महावलं ॥ ४९ ॥ 
हे राजन | तुम राम के भय के त्यांग दो। में समर में राम, 
लक्ष्मण झोर महावल्ली सुप्रीच के मार डालू गा ॥ ४६ ॥ 
हनुमन्तं च रक्षेप्नं ल्डा येन प्रदीषिता । 
हरींश्चापि हनिष्यामरि संगुगे समवस्थितान्‌ ॥ ५० ॥ 
राज्तसों का वध करने वाले दसुमान के जिसने लड्डा जलायी 
थी तथा अम्य समस्त वानरों के मो त्रे। लड़ने आये दैं-- में मार 
डालूंगा ॥ ४० ॥ : 


ज्ख 


६ श्छं युद्धकायडे 


असाधारणमिच्छामि तब दातुं महद्यशः । 
यदि चेन्द्राद्ययं राजन्यदि वाउपि स्वयंश्ुव! ॥ ५१ ॥ 
में तम्हारे लिये प्रसाधारण वड़ा यश सम्पादन करूँगा। यदि! 
छुमकेा इनसे या त्रह्मा से भी भय हुआ, ते में उनके भो मार 
डालू गा॥ ५१ ॥ 


अपि देवा; शयिप्यन्ते क्रुद्े मयि महीतले । 
यम च शमयिष्याम्रि भक्षयिष्यामि पावकस | ५२ ॥ 
मैं ज्व क्रद्ध हो जाऊंगा, तव देवता भूमि पर लेटते हुए देख 
पड़ेंगे । में यम्र को शान्त कर दूँगा और शप्नि का छा डालू गा ॥४२॥ 
आदित्य पातयिष्यामि सनक्षत्र॑ महीतले । 
शतक़तुं पधिष्यामि पास्यामि वरुणालूयम्‌ | ५३ ॥ 
में समस्त नक्तन्नों सहित सूर्य को धरती पर गिय दूँगा। 
“ इन्द्र के मोर डालूंगा और समुद्र को पी डालू गा ॥ ४३ ॥ 
पवेतांश्चूणपिष्यामि दारयिष्यामि मेदिनीम । 
0 ०. ए 
दीधकालं प्रुप्तस्य कुम्भकर्स्थ विक्रममू ॥ ५७ ॥ 
पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा पृथिवी के विदीण कर 
हालू गा । वहुत दिनों से सोते हुए कुम्भकण का पराक्रम ॥ ४७ ॥ 
अद्य पश्यन्तु भूतानि भष्ष्यमाणानि स्शः 
लन्विदं त्रिदिवं सवमाहार॒स्य न पू्यते ॥ ५५ ॥ 


आज़घे समस्त जीव देखे, जिनके में खाऊँगा। ये भिलोकोी भी 
घेरा पेठ भरने के लिये पर्याप्र न होगी ॥ ५५ ॥ 


भिपणितमः सर्गः ६१४ 


वधेन ते दागरथे! सुखाहे 
सुख समाहतुमहं त्रजामि । 
निकृत्य राम॑ सह लक्ष्मणेन 
खादापि सवान्दरियूयय्ुब्पान्‌ ॥ ५६ ॥ 
हे राक्तपराज् | दशस्थनन्दन राम के मारने के लिये और 
उनके मारे जाने से तुमका खुखी करने के लिये, में जाता हूँ। में 
' कक्षमण सद्दित राम का मार कर समस्त वानस्यूथपरत्िियों के खा 
डालू भा ॥ ५६ ॥ 
रमस्व काम पिव चाग््यवारुणीं 
कुरुष्व कृत्यानि विनोयतां ज्वरः | 
मयाद्य रामे गमितेयमक्षयं 
चिराय सीता वशगा भविष्यति ॥ ५७ ॥ 
इवति त्रिपष्टितम। सर्गः ॥ 


ध्यव है राजन | तुम खूब मद्रि पान कर स््ियों के साथ विद्र 
कफुरो और चिन्ता त्याग कर आवश्यक हृत्य करा। शाज्ञ भेरे हाथ 
से राम के यमानय जाने पर. सीता सदैव के ल्षिये तुम्दारों दो 
जायगी ॥ ५७ ॥ 


युद्धकागड का तिरठसवाँ सर्ग पूरा हुआ | 


>> 


चतु:ःषष्ठितमः सगेः 
>--+ ० 
तदुक्तमतिकायस्य वलिनो 'वाहुशालिनः | 
कुम्मकर्णस्य वचन श्रुत्वेवाच महोदरः ॥ १ ॥ 
चलायमान भ्षुत्राओं चाले, विशाल शरीरधारी एवं वलवान 
कुम्मकर्ण के ऐसे चचन खुन, राक्षस महोंदर कहने लगा ॥ १॥ 
कुम्भकर्ण कुले जाते धष्! प्राकृतदशनः । 
अवलिपो न शक्रोषि कृत्य सबंत्र वेदितुम ॥ २॥ 
है कुम्मकर्ण ! तुम प्रशघ्त छल में उत्पन्न हुए हो, इसोसे तुमका 
वड़ा ध्मभिमान होने के कारण तुमर्म इतनो दिठाई है ओर इसौसे 


तुम्हारी गंवारों जसी शक्ल है। नुम सव वातों के जान नहाँ 
सकते ॥ २॥ 


न हि राजा न जानीते कुम्भकर्ण नयानयों । 
तव॑ तु केशीरकादइष्ट! केबल वक्‍तुमिच्छसि ॥ ३ ॥ 
है कुम्मरुण ! वाह हमारे राजा नोति अझनोति नहीं जानते ! 
ठुम लड़कपन ही से ढीठ हो रहे हा, इसोसे तुम ऐसी वातें कहद- 
दिया करते हो ॥ ३ ॥ 
स्थानं हृद्धि च हानि च देशकालविभागवित्‌ | 
आत्मनश्च परेषां च वुध्यते रराफ्रसपंथ ॥ 9 ॥ 


१ बाहुच्नालिच:--चलायमानयाहो: | ( शि० ). २ राक्षप्रपेंसः--रावणः 
गेण्2) 
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रावण देशकालोचित कर्चय्ों के ज्ञानते हैं, वे ग्रपनी और 
शत्न फी स्थिति के भल्लीभाँति परख सकते हैं, उनके यह भी मालूम 
है कि, किस फाम के फरने में उनका लाभ है कर किसमें हानि 
॥ ४७॥ 
यस्वशक्य॑ वलवता कतु प्राकृतबुद्धिना | 
अनुपासितहद्धेन क। कुर्यातादशं बुध ॥ ५॥ 
जिघने कभी बड़े वूढ़ों को सोहबत नहीं उठाई, ऐसे गंवार, जे। 
फाम भ्रपने वल्न के गये में भर, कर डाला करते हैं, फ्या बुद्धिमान 
ज्ञन वेसे कार्य को कभी कर सकते हैं ?॥ ५ ॥ 
यांस्तु धर्मायका्मांस्ल ब्रवीपि पृथगाश्रयान्‌ । 
अजुवोद्ध *खभावे तान्नहि *लक्षणमस्ति ते ॥ ६ ॥ 
जिन अये, धर्म श्रौर काम फो, तुमने परस्पर विरोधी होने के 
फारण एकजन द्वारा प्रजु्ान करने के प्रयेग्य वतलाया है, उन 
अर्थ, धर्म ओर काम सम्वन्धी कत्तेत्यों का, च्वतः समकने की 
तुम स्वयं सामर्थ्य द्वी नहीं है ॥ ६ ॥ - 
कम चेत्र हि सर्वेपां कारणानां प्रयोजकम | 
श्र ० ० 0 
श्रेय! पापीयसां चात्र फल भवति कमंणाम्‌ ॥ ७ ॥ 
सुख के जे साधन है--र्थात्‌ धर्म, अर्थ ओण काम, इन सव 
का प्रयोजक प्र्थात्‌ उत्पादक कर्म है भ्रर्थात्‌ कर्म ही से इनकी 
उत्पत्ति दोती है। एक ही कर्चा के पुएय ओर पाप दोनों दी के 
शुभाशुभ फल भेगने पइते हैं ॥ ७॥ 
निःश्रेयसफलावेब धर्माथावितरावपि । 
अधमानर्थयो! प्राप्ति! फल च प्रत्वायिकम्‌ ॥ ८ ॥ 
१ स्वभावेन -तत्वतो । (श्लि०) २ छक्षणं -सामथ्य । (क्षि०) 


् रद युद्धकायडे 


धर्म ओर धर्थ घित्त की शुद्धि करने वाले होने के फारण मेत्त 
के साधन माने ज्ञाते हैं। अर्थात्‌ धमं और प्र्थ से मेत्त की प्राप्ति 
हांती है, इन्हींकी साथना से स्वर्गारि लांझों की प्राप्ति दोती है। 
किन्तु कमी कमी इनके करने से जे। अधर्म एवं अनर्थ हुआ करता 
, हैं, सा शाख्रविद्दित कर्माछुठान यथाचिधि न करने के कारण हुआ 
करता है ॥ ८॥ 

ऐहलोकिकपारत्र कम पुंथिरनिपेच्यते | 
कमाण्यपि तु कल्यानि छूमते काममास्थित) ॥ ९ ॥ 


लेग इस लोक झोर परलाकझ के लिये कार्य करते हैं श्रोर उनके 
उसका फल भी मिलता है। इसी प्रकार बथेन्दाचारी कर्मी से भी 
शुभ फल धाप्त होता है। पध्रतपत् केचल शासत्रविहित कम ही 
शुभफलप्रद हैं, शास्रनिष्द्धि कर्म नहीं, इसका कोई नियम नहों 
है॥६॥ 
तत्र क्‍लप्तमिदं राज्ा हुदि काये मतं च नः | 
शत्रों हि साइसं यत्स्यात्किमिवात्रापनीयतामू ॥ १० ॥ 
राक्तसराज ने ज्ञा कुछ किया है घह सलीभांति सोच विचार 
कर और हम लेगों की सम्मति से किया है। फिर शन्रझ्रों के प्रति 
बल पक करना अथवा उससे युद्ध करवा नीतिविरुद्ध कार्य नहीं 
झतः इसके लिये रोकना भो ,उचित नहीं ॥ १० ॥ 


एकस्येबाभियाने तु हेतुयें! कथितरत्वया । 
तत्राप्यनुपपन्नं ते वक्ष्यामि यद्साघथु च॥ ११॥ 


तठुग्हारे अहक्कार पूचंक इस कथन में कि, में अकफ्रैला ही शत्रुओं 
फे जोत लू गा, जे। झनेचित्य और असाधघुपन दे, से भी में ववलाये 
दता हैं ॥ ११॥ 


चतुःपश्तिमः संग: हू १९ 


येन पूर्व जनस्थाने बहवो5तिवला हता! । 
राक्षता राघव॑ त॑ं तव॑ कथमेको जग्रिप्यस्ति ॥| १२॥ 
जिन राम ने अफ्रेले हो जनस्थान में वहुत से श्ति वल्वान 
शक्तसों के मार डाला, उन श्रीरामचन्द्र के तुम अकेत्ते क्यों कर 
ज्ञीत लोग ?7॥ १२॥ 
ये पुरा निर्मितास्‍्तेन जनस्थाने महोमसः । 
राक्षसांस्तान्पुरे सर्वान्धीतानद्यापि पश्यसि ॥ १३ ॥ 
ज्ञा पराक्रमी राक्षस जनस्थान में भ्रीरामचन्द्र जो द्वारा हराये 
गये थे, उन सब्र भयभोत राक्षसों के। तुम अव भी देख सकते 
हो ॥ १६ ॥ 
ते सिंहमेवं संक्रुद्ध राम॑ दशरथात्मजस्‌ ! 
सपे सुप्तमिवाबुध्य प्रवोषयितुमिच्छसि ॥ १४ ॥ 
ज्वलन्तं तेजसा नित्य॑ क्रोधेन च दुरासदम्‌ । 
कस्तं मृत्युमिवासह्ममासादयितुमहति ॥ १५ ॥ 
धाश्चर्य है! तुम जानबूम कर सेये हुए क्रुद्ध सिह ्थवा सर्प 
की तरह राम के ज्ञगाना चादते हो। जे राम ध्मपने तेज से प्रदीक्त हे 
शोर क्द्ध होने पर दुर्घप है तथा ख॒त्यु की तरह असह्य है उसे 
कौन भयभोत कर सकता है । पथवा उसका सामना कोन कर 
सकता है॥ १४॥ १५ ॥ 


संशयस्थमिदं सब शत्रो! प्रतिसमासने | 
एकस्य गमन॑ तत्र न हि मे रोचते शृशम्‌ ॥ १९ ॥ 
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ये समघ्त रातज्नस एकत्र होकर यदि राम का सामना कर तो 
जब इनके जोवित रहने में श्र है, तव तुम्दारा अकेले उनसे लड़ने 
के लिये जाना मुझे तो उचित नहीं जाना पड़ता ॥ १६ ॥ 
ए्‌ 2 ५ 
हीनाथः सुसमद्धा् के रिपुं प्राकृतं यथा | 
निश्चित्य जीवितत्यागे वशमानेतुमिच्छति ॥ १७ ॥ 
प्योकि ऐसा कोन मनुष्य होगा जे। स्वयं साहाय्यरद्दित होकर 
साहाय्ययुक्त शत्रु को, तुच्छु समझ पराजित करना चाद्देगा। हाँ, 
जिसे अपनो ज्ञान भार होगो, वह तो ऐसा पधश्य कर सकता 
है ॥१७॥ 
* श्स्प नास्ति भनुष्येपु सदशो राक्षसोत्तम । 
कथमाशंससे योद्ध तुल्येनेन्द्रविवख्वतो! ॥ १८ ॥ 
हे राक्तसथेट्ठ | जिसके समाव कोई भी मनुष्य नहीं हे शोर जे 
इन्द्र ओर यम की तरह पराक्रमी है, उसके साथ तुम अफ्रेल्े किस 
वरहद युद्ध करना चाहते हां? ॥ १८॥ 
५» ० (हे २ 
एवचमुक्त्वा तु संरब्धं कुम्मकण महोदरः 
उबाच रक्षसां मध्ये रावणं छोकरावणम ॥ १९.॥ 
क्रद हो इस प्रकार महदर ने कुम्सक् के फटकार कर 
रात्तप्तों के बोच वेठे हुए ओर लेकों के। रुज्लाने वाले रावण से 
कहा ॥ १६॥ 
लब्ध्वा पुनरत्वं वैदेहीं किमथे सम्प्रजरपसि | 
यदीच्छसि तदा सीता वशगा ते भविष्यति | २० ॥ 
जब सीता के तुप्त हथिया चुके हो तब कहा खुनी की आवश्य- 
कता ही क्या है? तुम जव चाहोगे तभी बह तुम्दारे वश में हो 
जञायगी ॥ २० ॥ 
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दृए। कश्चिदुपायों मे सौतोपस्थानकारकः | 
रुचिरश्चेत्सया वुद्धया राध्षसेश्वर त॑ श्रणु ॥ २१ ॥ 


है रात्तसेश्वर | मेने सीता के वण में करने का एक उपाय से|चा 
, उसे खुनिये | सम्भव है श्राप भी उसे पसन्द कर लें ॥ २१॥ 


अहं ह्विजिदः संहादी कुम्मकर्णों वितर्दनः । 
पश्च रामवधायेते नियान्त्वित्यवघोपय )। २२ ॥| 
चह यह है कि में, द्विनिह्द, संहादी, इम्मकर्ण, वितद॒न, ये पाँच 
जन भीरामचन्द्र जी का वध करने के जा रद्दे हैं। नगर भर में शाप 
इस वात की घोषणा करवा दे ॥ २२ ॥ 


ततो गत्वा बय॑ युद्ध दास्यामस्तस्य यत्नतः । 
ः जेष्यामों यदि ते शत्रुत्नोपाये! कृत्यमस्ति नः ॥ २३ ॥ 
फिर हम पाँचों जन जा कर सावधानता पूर्वक युद्ध करें। 
यदि दम ज्ञीव गये तव तो किसी दुसरे उपाय की आवश्यकता है 
दी नहीं ॥ २३ ॥| 
अथ जीवति नः शत्रुबयं च कतसंयुगाः । 
ततस्तदभिपत्स्यामी मनसा यत्समीक्षितम | २४ ॥ 


झौर यदि दम लोगों के घोर युद्ध करने पर भी आपका श्र 
जीता वच ज्ञाय तो हमने जे। उपाय सोचा है वही काम में लाया 
जाय ॥ २४॥ 
बयं युद्धादिदेष्यामो रुधिरेण समुप्षिता। । 
विदाये स्वतनु वाणै रामनामाड्ितेः शिते! ॥ २५॥ 
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चद यद कि, हम काग रामनामाड्ित तोहण वाणों से अपनी 
देंहों के ज्ञतविज्ञत करा, आर अड्डों से रधिर चहाते हुए, यहाँ 
आचेंगे ॥ २५ ॥ हु 
भक्षितों राधवाज्स्माभिलक्पणश्चति वादिनः । 
तथ पादों ग्रद्मीप्यामरत्य॑ं न! काम प्रपूरय ॥ २६॥ 
ओर यह कहते हुए कि, हम लागों ने राम लद्मण के खा 
डाला, तुम्दारे दोनों चरण पकड़ लेंगे । तव तुम शपनी प्रसन्नता 
प्रकठ करने के हम लोगों के पुरस्कारादि से पुरस्क्तत करना ॥२६॥ 
ततोञ्वघोषय पुरे गजस्कन्धेन पार्थिव | ह 
रे श्‌ः 
इतो राम; सह भ्राता ससेन्य इति सबंत) ॥ २७॥ 
है राजन ! तदनन्तर तुम हाथी की पीठ पर चढ़ सारे नगर में 
यह घापणा करना कि, सम्रस्द बानरी सेना सहित राम ओर 
लक्ष्मण मारे यये ॥ २७ ॥ 
भीतों नाम ततो भूला श्रुल्लानां लमगरिन्दम | 
भागांश्व परिवारांश्च कामांश्र बसु दापय ॥ २८ || 
£ हे अरिन्रम ! तद्नम्तर आप अपनी प्रसन्नता प्रकद करने को 
नोकर चाकरों के! झुँहमाँगे ( इनाम इक्तराम ) पदार्थ सोना आदि 
दिलवा देना ॥ २८ || 
ततो माल्यानि वासांसि वीराणामलुरेपनम्‌ | 
पेयं च वहु योवेभ्यः खयं च मुद्ितः पिंद ॥ २९ | 
सैनिकों को मालाएँ, चल्ल, भूषण, भ्रद्ढों में लगाने के खुगन्धित 
पदार्थ ओर पोने के लिये मदर दिलवाना आंद स्वयं भी असत्न हो 
पीना ॥ २६ ॥ 
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ततोअस्पिन्वहुलीभूने *फ्ोलीने सबंतो गये । 

भक्षितः सपुहद्रामे। राक्षत्ररिति विश्वुते ॥ ३० ॥ 

प्रत्रिशयाश्वास्य चापि तल सौतां रहसि सान्लस । 
का थ ७ ७५७ 

प्रनधानयश्र काम रवश्वनां प्रलाभय | ३१॥ 

५ मेब यद बात सारे नये में घर घर में प्रचारित हा जाय । 
आए जब सोता भी यह सुन जे हि, राम के उपके सदायऊों सददित 
यत्तमों ने पा डाला--वब्र तुम अ्रशेकपादिका में जा पशान्‍्त में 
सीता को धीरज वंधा कर समभाना थ्रोर उसे धनधान्य रल तथा 
धन्य अभोए वस्तुप देने का प्रक्तेभन देना ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 

अनयेपथया राजन्गयशोकाउवन्धया । 
अकाया खद्दश सीता नहनाथा गधिष्यति ॥ ३२ ॥| 
है राजन ! यथपि अपने पति के मारे जाने का संवाद छुन 
पद सीता भयभीत प्रोर शेक्रान्वित होगी, तथापि श्रवाथा सीता 
इच्छा न रदते भी इस कपव्याल से पश में दी जायगी ॥३२॥ 
लत ५ ८७ 
रज़नीय हि भतार विनष्टमवृंगम्य सा। 
नराश्यात्त्रीलघुत्वाच्चर त्वच्शं प्रतिपत्स्यते ॥ ३२३ ॥ 
सीता प्रपने प्यारे पति के नए हुग्रा देख, सब प्रकार से नियश 
हो स्री्वरभावछुलभ चप्लतावश ह॒म्दारे वश में हो जायगी ॥३३॥ 
ढ + ( है आ 
सा पुरां सुखसंहद्धा छुखाहय दुःखकांशता । 
ऋ् न शः 
तसथ्यधीन सुख ज्ञात्वा सर्वेथोपगमिष्यति ॥ ३४ ॥ 
सीता पदिले सुख दी में पत कर वढ़ी हुई है। वद सदा खुख 
पाने येग्य सीता भ्रव हु! से विक़ल है। से जब उसे यद वात 
१ कोौलोनै--लोकवादे | (गे०) रे खोल्युत्वाच--खीचापछात्‌ । ( गे।० ) 
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मालू म होगी कि, तुम्दारे श्रधीन होने से उसे छुख मिलेगा, ते 
सब प्रकार से तुम्हारे वश में हो ज्ञायगा ॥ ३४ ॥ 
एतत्सुनीतं मम दशनेन 
राम॑ हि दृष्टेय भवेदन्थ। | 
इहेब ते सेत्स्पति मेत्सुकेभू! 
महानयुद्धेत सुखस्य लाभ; ॥ ३२५ ॥ 

, है राजन ! मेंने अच्छी तरह विचार लिया है कि, यदि तुम 
श्रीयमचन्द्र के सामने गये ते श्रनर्थ दो ज्ञायगा | तुम्हारा मनोरथ 
ते भेरे वतल्ाये हुए उपाय से घर बैठे पूरा होगा । युद्ध के लिये 
उत्कगिठव मत हो। क्द्योंकि युद्ध करने से खुख न प्रिलकर हुःख 
दी मिलेगा ॥ ३४ ॥ ' 

अनएसेन्यो ध्नवाप्संशयों 
रिपूनयुद्धेन जयन्नराधिप: | 
यशश्र एण्यं च महन्महीपते 
भ्रियं च कीत्तिं च चिरं समश्नुते ॥ ३६ ॥ 
इति चतुःषश्तिमः सर्गः ॥ ' 
दे राजन ! जे राजा अपने आप संशय में न पड़ कर और 
सेना के नष्ट न कया कर, विना लड़े ही, शत्रु को जीत लेता है, 


वह चिपुल यश, खुल, सम्पत्ति और चिरस्थायिनी कीर्ति सम्पादन 
करता है ॥३२६॥ 


युद्धकाणड का चोसठवाँ सर्ग पूरा हुआ | 


पप्मपंथितिमः स्गः 
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स तथोक्तस्तु निम॑त्स्यं कुम्मकर्णो महोदरस । 
अव्रवीद्राक्षसश्रेष्ठ भ्रातरं रावणं ततः ॥ १ ॥ 
जब महाद्र ने यह कहा, तव महावल्लवान कुम्भकर्ण ने उसके 
डपट कर, राज्तसश्रेष्ठ प्रपने भाई रावण से फहा ॥ १॥ 
से5हं तव भय॑ घोर॑ वधात्तस्प दुरात्मनः । 
रामस्याद्य प्रमाजामि निर्वेरों हि सुखी भव ॥ २॥ 
बस इहुराक्मा राम फे भ्राज़ में मार कर तुम्दारा घोर भय दृर 
कर दूंगा । जब तुर्द्ारा पैरो न रहेगा तव तुम खुखी द्वेना ॥ २॥ 
गर्जन्ति न हथा शुरा निजछा इब तोयदाः । 
पश्य सम्पायमानं तु गर्णितं युधि कर्मणा ॥ ३ ॥ 


ज्ञौवीर होते हैं वे जलशुन्य वादूलों को तरद् द्ुधा नहीं 
गरज़ते। मेंने जे गजन किया है; से भाप समर में मुककेा अपनी 
गज्ञना के प्रठुसार कार्य करते हुए देखना ॥ ३ ॥ 

न मर्पयति चात्मानं सम्भावयति नात्मना । 
(0 

' अदर्शयित्वा श्रास्तु कर्म कुबन्ति दुष्करम्‌॥ ४॥ 

जे। शूर द्ोते हैं वे दूसरे की धपम्रानह्षनक बातों का खुनना 
कभी सहन नहीं कर सकते शोर न वे भध्पनी प्रतिष्ठा ही के भूजे 
दोते हैं। किन्तु शूर लाग कोई भी दुष्कर कर्म करने के पु प्रकट 


न कर उसके कर के दिखला देते हैं ॥ ४॥ ; 
चा0 ० यु०---४० 
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विह्॒वानामबुद्धीनां राज्ञा पण्डितमानिनाम्‌ | 
परण्वता सादितमिदं ल्वद्विधानां महोदर ॥ ५ ॥ 
है मद्देद्र | कादर भौर अपने के पणिडत मानने पाले, किन्तु 
वास्तव में निर्वृद्धि राजा ही, तुम्दारी कह्दी हुईं जैसो वातें सुनना पसन्द्‌ 
फरते हैं । अथवा तुम्दारा यह परामश उन्हें प्रच्छा लगता है॥ ५ ॥ 
युद्धे कापुरुपैनित्यं भवद्धि! प्रियवादिधिः । 
राजानमतुगच्छद्धि; कइृत्यमेतद्धि सादितम्‌ ॥ ६ ॥ 
आप जैले चापलूत ओर रणभीर राजा को हां में हां मिलाने 
वाल्ने लोगों ही ने तो यह सारा काम चोपट किया है ॥ ६ ॥ 
राजशेपा कृता लड्ढा क्षीणः कोशो वर हतम्‌ । 
राजानभिममासादथ सुहचिहममित्रकम | ७ | 
तुम्दारे सप्तान वनावो प्रित्रों ने इन (निवुद्धि ) राजा के 
पा कर, सारा राजकाश वरवाद्‌ कर डाला, समस्त सेना मरवा 
डाली घयोर लड्डू का निर्बेल कर डाला | अब तो प्रक्रेल्ले राजा ही 
शेष रह गये हैं ॥ ७ ॥ ः 
एप नियाम्यहं युद्धमुतः शत्रुनिर्नये । 
(५ ५ 
दुनेयं भवतामद्य समीकतुमिहाहवे ॥ ८ ॥ 
तुम्दारी इस दुर्नीति के शान्त करने तथा शन्न को युद्ध में 
परास्त करने फे लिये में लड़ने के तैयार हूँ झौर अब में समरभूमि 
में ज्ञाता हैं॥ ८ ॥ | + 
एवमुक्तवतो वाक्य कुम्भकर्णस्य धीमतः 
प्रत्युवाच ततो वाक्‍्य॑ प्रहसन्राक्षसाधिप)॥ ९॥ - 
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धुद्धिमान कुम्भकर्ण के इस प्रकार कह्दने पर रावण श्रद्टदास 
फरता हुआ घोजा ॥ ६ ॥ 
महोदरोध्यं रामात्तु परित्रस्तो न संशयः । 
न हि रोचयते वात युद्ध युद्धविशारद ॥ १० ॥ 


दे कुग्मकर्ण | निश्चय दी यह महोंद्र राम से इस हुआ है। 
द्ेतात! है युद्धचिगारद | इसीसे इसका राम के साथ लड़ना 
पतश्षन्द नहीं है ॥ १० ॥ 
कश्रिन्मे त्वत्समो नासिति सौहदेन वलेन च |, 
गर्छ शत्रुवधाय त्व॑ कुम्मकर्ण जयाय च ॥ ११॥ 
है कुम्मकर्ण [ मेरे दितसाधन में घोर बल, विक्रम में तुर्द्वरे 
समान मेरा शुभन्रिन्तक दसरा कोई नहीं है। से। तुम शव शत्रु के 
मारने शोर पिज्यशी प्राप्त करने के लिये यात्रा करों ॥ ११ ॥ 
तस्मातु भयनाशाय भवान्संम्वोधितों मया । 
अय॑ हि काढ़। सुहृदां राक्षतानामरिन्दम ॥ १२॥ 
इस भय के मिटाने के लिये ही मेंने श्रापको जगवाया है। 
है भ्ररिन्दम | मेरे दितेपी मित्र रात्तसों के लिये शन्रु से लड़ने का 
यही तो समय है ॥ १२ ॥ 
तदगच्छ शूलगादाय पाशहर्त इवान्तकः | 
वानरान्राजपुत्रों च भक्षयादित्यतेजतों ॥ १३ ॥ 
से तुम शव द्वाथ में निशुल्न के, पाशधारी यम की तरह यात्रा 


करो ध्रौर समरभूमि में जा उन समस्त घानरों ओर सूर्य फे समान 
तेजत्वी उन दोनों राजपुत्रों को खा डालो ॥ १४ ॥ | 
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समालोक्य तु ते रूप विद्रविष्यन्ति वानरा: | 
रामलक्ष्मणयोश्वापि ह॒दये प्रस्फुटिष्यतः ॥ १४ ॥ 
तुम्हारो शक्ल देखते ही घानर भाग खड़े होंगे और राम लक्ष्मण 
"का कलेजा भो दल जआयगा श्र्थात्‌ फद ज्ञायगा ॥ १४ ॥ 
एवमुक्‍त्वा महाराज: कुम्भकण महावलम््‌ | 
पुनातमित्रात्मान मेने राक्षसपुद्धबः ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार राक्षसश्रे्ट रावण ने कुम्भकर्ण से फह कर, ध्पना 
पुनर्जन्म हुआ सा माना; प्रर्थात्‌ उसके प्पने विजय का भ्रव पूर्ण 
विश्वास दो गया ॥ १४ ॥ 
कुम्भकणवलाभिज्ञो जानंस्तस्य पराक्रम | 
निमेल 
बभूत्रं मुदितों राजा शशाह्ू इव निमेछ। ॥ १६॥ 
फ्योकि रावण, कुस्भकर्ण के घल पराक्रम का भक्ती भाँति 
जानता था । से वह मारे हं के इस प्रकार खिल उठा जिस प्रकार 
निर्मेल चन्द्रमा खिल उठता है॥ १६ ॥ 
इत्येवमुक्तः संहुष्टो निमेंगाम महावरू) । 
राज्स्तु वचन श्रृत्वा कुम्मकण। समुद्यतः। ॥ १७॥ 
महावली कुम्भकर्ण राजा के ऐसे चचन खुन, हित हो राजाज्ञी 
से युद्धयात्रा करने के तैयार हो गया ॥ १७॥ जे 
आददे निशितं शूलं वेगाच्छन्ननिवरंणम्‌ । 


सवकालायसं दीघ्त॑ तप्तकाश्चनभूषणस्‌ ॥ १८ ॥ 
उसने शन्नसंहारकारी पैना घोर चमचमाता हुआ्मा शूल, उठाया, 


हज काले लोहे का बना हुआ था भर जे विशुद्ध झुधर्ण के बंदों 
से विभूषित था॥ १८॥ 
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इन्द्राशनिसम॑ भीम॑ वज्रप्रतिगगौरवस। 
ए ] 
देवदानवगन्धवयक्षक्रिन्नरसूदनम्‌ ॥ १९ ॥ 
चह शूल इन्द्र के वन्न के समान भयद्भुर और भारी था तथा, 
देवताशओं, गन्धर्यों, यक्षों भ्रोर किन्नरों का नाश करने चाला था ॥१६॥ 
रक्तमाल्यं महाघाम' खतथोदगतपावकम्‌ । 
आदाय निशितं शूल शत्रशोणितरज्ितम्‌ || २० ॥ 
उसके ऊपर लाज्न फूलों की माज्षाएँ पड़ी हुई थीं धोर घह बड़ा 
तेज्युक्त ( चमचमाता हुआ ) था। क्योंकि उसमें से झाप ही भाए 
ध्याग की चिनगारियाँ निकल रही थीं। शत्रु के रक्त से सना हुआ 
होने के कारण वह रक्त ही जेसे रंग का हो रहा था । उस पेने शुलल 
के के ॥ २० ॥ 
कुम्भकर्णो महातेजा रावण वाक्यमत्रवीत्‌ । 
गमिष्याम्यहमेकाकी तिष्ठत्विह बर्ल महत्‌ ॥ २१ ॥ 
महातेजस्वी कुम्भकगण रावण से वोला--मैं भ्रकेला ही ज्ञाऊँगा । 
तुम ध्यपनी बड़ी सेना के यहीं रहने दो ॥ २१ ॥ 
अद्य तान्ध्षुभितान्क्रद्धों भक्षयिष्यामि वानरान्‌। 
कुम्घकणवचः श्रुत्वा रावणो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २२ ॥ 
में ध्याज़ उन चंचल वानरों के क्रोध में भर खा डालूगा। 
कुम्मकर्ण के ये चचव खुन, रावण ने उससे कहा--॥ २२ ॥ 


सैन्ये! परिहवतों गच्छ शूलग्ुद्गरपाणिमिः 
वानरा हि "महात्मानः श्वीघ्रा। स्सुव्ययसायिन। ॥२३॥ 


१ महाधाम--सद्दातेज: । ( गे" ) २ सहात्मानः--महाडुद्धथः | ( गो ] 
३ सुन्यवसायिन;--धढनिश्चयाः १ ( गे० ) ; 


६३० युद्धकायड़े 
देखा, कद्दा मानों, अपने साथ सेना का शओर हाथ में शूल ले 
ऋर जाओ | क्योंकि चानर वड़े बुद्धिमान, वेगवान शोर द्ृढ़निश्चय 
वाले हैं प्र्थात्‌ वे जे विचार लेते हैं, उसे पूरा किये विना नहीं 
रहते ॥ २३ ॥ 
4 
एकाकिन प्रमचं वा नयेयुदेशने! क्षयम । 
पे 
तस्मात्परमदुधपें! सैन्ये: परिहतो च्रज ॥ २४ ॥ 
कहीं ऐसा न हो कि, तुमझा अकेला पा ओर मद्मस्त देख, वे 
तुमको दांतों से काठ का कर नए कर डालें। पभ्रतः तुम परम 
दुर्धर्ष सेना के साथ लेकर जाओ ॥ २४ ॥ 
रक्षसाप्रहित॑ सब शत्रुपक्षं निपृदय | 
अथासनात्समुत्तत्य स्रज॑ मणिक्ृतान्तराम्‌ ॥ २५ ॥ 
आवबन्ध महातेजा: कुम्भकर्णस्य रावण: | 
अद्गदान्यजुलीवेष्टान्चराण्याभरणानि च ॥| २६ ॥ 
भोर राक्ञसों के प्रह्दितकारी समस्त शत्रुओं का मार डालो । 
यह कद्द मद्ातेजस्वी रावण के झपने आसन से उठ कर मणि की 
माला कुम्मकर्ण के गले में पहिना दी। फिर वाजू, अंगूठी भादि 
वृढ़िया वढ़िया गहने ॥ २४ ॥ २६ ॥ 
हार॑ व शशिसह्ञाशमाववन्ध महात्मन) । 
व्यानि च सुगन्धीनि मात्यदामानि रावण; ॥ २७॥ 


तथा चन्द्रमा के समान उज्जवल मणिहार, कुमकर्ण को 
पहिनाये | फिर रायण ने दिव्य और छुगन्धिित फूलों के गज़रे पहि- 
नाये ॥ २७ ॥ 


पश्चपप्तिपतः सर्ग: ६३३ 


श्रोत्रे चासज्ञयामास श्रीमती चास्य कुण्डले | 
काथनाइदकेयूरनिष्काभरणभूपितः 
कुम्भकर्णो हृहत्कणः सुहृतोषभिरियावमा ॥| २८ ॥ 
कानों में उसके छुन्दर कुण्डत पहिनाये | सेने के घाजूवंदों और 
गल्ले के ग्राभूषणों से भूषित बड़े बड़े कानों वाला कुम्मकर्ण हवन 
की हुईं अप्नि की तरह देख पड़ने लगा ॥ २८॥ 
श्रोणीसत्रेण महता मेचकेन व्यराजत । 
अमृतोत्पादने नद्धों झुजड्रेनेव मन्दर। ॥ २९ ॥ 
उसकी कमर में करधनी का काला डोरा ऐसा ज्ञान पड़ता था, 
मानों सम्तुद्रमन्थन के लिये उद्यत धाखुक्री से लिपटा हुआ भन्दरा- 
चलपचंत हो ॥ २६ ॥ 
स काश्वनं भारसहं निवात्त 
विद्युत्ममं दीप्रमिवात्ममासा' | 
आवध्यमानः कवच रराज 
सन्ध्याश्रसंवीत इवाद्विराज; || ३० ॥ 
बड़े बड़े ग्रायुधों के प्रहार से भी कभी न ट्वूठने वाला तथा 
ज्ञिसमं हवा तक न जा सके--ऐसे कक्‍्च के कुम्भकर्ण ने 
धारण किया । बद कचन श्रपनों कान्ति से बिजली की तरह 


चमकता था। उस कवच के पदिन कुम्भकर्ण ऐसा जान पड़ता 
था, मानों सन्ध्यासमय के बादलों के रंग ले रंगा हिमालय पव॑त 


हो ॥ ३० ॥ 


ह झाव्मभासा--कव चक्कान्या । ( गा? ) 
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स्वाभरणनद्धाडू शूलपाणिः स राक्षस; | 
त्रिविक्रमकृतोत्साहो नारायण इवावभी ॥ ३१ ॥ 
समघ्त श्गों में आ्रभूषण धारण किये दृुए तथा हाथ में शूल 
लिये हुए घद्द राज्गस वैसा ही देख पड़ता था लेसे कि, तीन पग 
पृथिवी नापते के समय नाययण देख पड़े थे ॥ २१ ॥ 
भ्रातरं सम्परिष्वज्य कृत्वा चामिप्रदक्षिणम्‌ । 
प्रणम्य शिरसा तस्मे सम्पतस्थे महावछृ) ॥ २२॥ 
मद्ावल्ी कुम्मकर्ण साई के गले लगा और उसकी प्रदृत्तिणा 
कर तथा सिर झुका प्रयास कर पहाँ से चला ॥ ३२॥ 
निष्पतन्त॑ महाकायं महानादं महावलम । 
तमाशीरभि) प्रशस्ताभि; पेषयामास रावण) ॥ ३३ ॥ 
उस विशाल शरीरधारी, महाबलवान एवं मद्दानाद करने वाले 


फुम्मकर्ण के रावण ने प्रनेक मडुलखूचक श्राशोर्वाद्‌ दे विदा 
किया ॥ ३३ ॥ * 


आर 


शहुदुन्दुभिनिषेषि! सैन्येश्रापि वरायुधै । 
त॑ गजेश्च तुरझ्शच स्यन्दनेश्चाम्युदखनेः । 
अनुजम्ुमेहात्मान' रथिनो रथिनां वरस्‌ ॥ ३४ ॥ 
रथियों में श्रेष्ट रथी कुम्मकर्ण के पीछे पीछे श्र, हुन्दसी 
बज्ञाती हुई तथा श्रेष्ठ आायुधों के लिये हुए सेना गयी। पड़े बड़े 


रात्तस हाथियों, धोड़ों ओर मेघ की तरह गड़गड़ाहद_ कर के चल्नने 
पाले रथों में वैठ कर, उसके पोछे हो लिये ॥ ३७॥ 
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१ के गये 
संपेंरुष्ट्े! खरेरशवे! सिहृह्विपमृगद्धिजेः । 
अनुजग्मुश्च॒ त॑ घोर कुम्भकर्ण महावरुप्‌ ॥ ३५॥ 
बुत से रात्तस सर्पो, ऊँटों, खच्चरों, घोड़ों, सिध्दों, हाथियों, 
ऊ्गों, इंसादि पत्तियों पर सार हो, उस भयहुर एवं मद्दावल्ली 
कुम्भकण के पीछे हो लिये ॥ ३५ ॥ 
स पुष्पवर्पेंरवकीयमाणे। 
धुतातपत्र। शितशूल॒पाणिः । 
पदोत्कट! शोणितगन्धमत्तो 
विनिर्ययो दानवदेवशन्रु) ॥ ३६ ॥ 
उस समय उसके ऊपर फूतल्त वरसाये गये । सिर पर छुन्न ताना 
गया। द्वाथ में वड़ा पैना शुल लिये स्वाभाविक मद से मत्त तथा 
म्रद्दाविकट रुधिर की गन्ध से मस्त, देव और दानवों का वैरो 
कुम्मकर्ण चला ॥ ३६ ॥ 
पदातयरच बहने महानादा महावरा; | 
अन्ययू राक्षसा भीमा भीमाक्षा) शस्रपाणयः ॥ ३७ ॥ 
उसके साथ वहुत से पैदल सैनिक भी दी लिये थे | वे बड़ी 
ज़ोर से गरजने चाले महावजवान भयद्भुर एवं भयडुर नेत्र वाक्ते 
रास हाथों में श्र लिये हुए थे ॥ २७ ॥ 
रक्ताक्षा! सुमहाकाया नीछाञ्ञनचयोपमाः । 
शुलानुद्यम्य खन्बनांश्व निशितांश्व परश्रधान्‌ ॥ ३८ ॥| 
उन चड़े डीलडौल के याक्तामों के नेत्र लाज लाल थे भोर वे 
सब फाजल के ढेर के समान जान पड़ते थे । वे शूल, तलवार, - 
परश्वघ, उठाये हुए जा रदे थे ॥ २८॥ 
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भिन्दिपालांश्व परिघानादाश्च मुसहानि च | 
ताल्स्कन्धांश्च विपुलान्क्षेपनीयानदुरासदान्‌ ॥ ३९ ॥ 
सिन्दिपाल, परिघ, गंदा, मूसल, तालस्केन्ध ( ताल बुर की 
डालियाँ ) तथा बड़े बड़े अ्रस्न॒ फेंकने के दुर्घप श्रायुधविशेषों को 
वे लिये हुए थे ॥ ३६ ॥ 
अथान्यद्वपुरादाय दारुणं रोमहपंणम । 
निष्पपात महातेजा; कुम्भकर्णो महावकू। ॥ ४० ॥| 
महातेज्ञखी एवं महावलवान छुम्मकर्ण इस समस्त सेना के 
साथ ले तथा बड़ा भयडुर रोमाश्चकारों ढपए वना कर चला॥ ४० ॥ 
धनु/ःशतपरीणाहः स पट्शतसमुच्छितः । 
रोद्! शकट्यक्राक्षो महापवंतसल्िभः ॥ 9१ ॥ 
उस समय उसके शरीर की चोड़ाई सो धर्षप, ऊँचाई छ सो 
धहुपष थी। उसकी भयड्र अंखें छुकड़ें के पहिये के समान थीं। 
चंद एक बड़े ऊचे पवेत के समान ज्ञान पड़ता था ॥ 88॥ 
'सन्निपत्य च रक्षांसि दग्धशलापमो महान | 
कुम्भकर्णो महावक्‍्त्रः प्रहसन्रिदमत्रबीत्‌ ॥ ४२ ॥ 


साथ चलने वाले सैनिकों के पास ला; जल्ले द्वुए पर्चत की तरह 
र देशाल मुख वाला कुम्भकरा, हँस कर कहने लगां॥ ४२ ॥ 


अद्य वानरमुझख्यानां तानि यूथानि भागशः 
निद्हिष्यामि संक्रद्/ शलभानिव पावक! ॥ ४३ ॥ 





१ सत्तिपत्य--स्वानामनायोराक्ताना राक्षत्ानां समीप॑ गरवा । ( गे? ) 
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ध्राज में कुषित हो बानरी सेनाओं और उनके यूथपतियों के 
वैसे दो भस्म कर डालेंगा, जैसे श्राग पतंगों के भस्म कर देती 
है॥ ४३॥ 
नापराध्यन्ति मे काम वानरा वनचारिण। । 
जातिरस्पद्विधानां सा पुरोध्यानविभूषणय || ४४ ॥ 


ध्थवा वे घनवासी बानर प्रपने मन से तो मेश कुछ भी नहीं 
विगाइते | वहिक वे तो हम ज्ेसे लोगों के नगरों और फुलचाड़ियों 
की एक प्रकार की शोभा हैं | ४४ ॥ 


पुररोधस्य मूल तु राघव; सहलक्ष्मणः । 
हते तस्मिन्हतं सभे तं वधिष्यामि संयुगे ॥ ४५ ॥ 
हमारी पुरी का घेरने धाले ते असल में राम श्र लत्मण 
हैं। उनके मारे जाने से श्रन्य सव मरे समान हो हैं--ध्रतः में युद्ध 
में उन्हों दोनों के मारूगा ॥ ४५ ॥ 
एवं तस्य ब्रुवाणस्थ कुम्भकर्णस्य राक्षसा । 
नाद॑ चक्रुमेहाघोरं कम्पयन्त इबरार्णव ॥ 9६ ॥ 
जब कुम्मकर्ण ने उन राक्तसों से इस प्रकार कहा, तब वे 
रास मानों समुद्र के चुब्ध करते हुए, वड़े ज्ोर से माद करने 
क्गे ॥ ४६ ॥ 
तस्य निष्पततस्तूरं कुम्भकर्णस्प धीमतः । 
वभूवुर्धोररूपाणि निर्मिच्चानि समन्‍्तत! ॥ ४७ || 
बुद्धिमान कुम्मकण के चलने के समय चारों श्रोर घड़े भयद्ुुर 
प्रशकुन हुए ॥ 8७॥ ' 
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उल्काशनियुता मेघा व्भुवुगदभारुणाःर | 
ससागरवना चेव वसुधा समकम्पत ॥ ४८ ॥ 
गधे के रंग की तरद्द धुमैके रंग के बादलों से डब्कापांत प्ौर 
चज्ञपात हुआ । सागर शोर वनों सहित घरती काँप उठी ॥ ४८॥ ' 
घोररूपाः शिवा नेदु) सज्वालकवलेसुखः । 
मण्डलान्यपसव्यानि बबन्धुश्च विहृज्यमा। | ४९ ॥ 
छुख में अंगार रखे हुए भपकुर रूप वाली गीदड़ियाँ चिल्लाने 
लगीं । पत्ती दृहिनी ओर चक्कर काठने लगे ॥ ४६ ॥ 
निष्पपात च ग्रधो5स्य शूले वे पथि गच्छतः । 
प्रास्फुरत्यनं चास्य सव्यों वाहुश्च कम्पते || ५० ॥ 
मार्ग में जाते हुए कुम्भकर्ण के शूल पर पक गीध शा गिरा । 
कुम्मकर्ण का वाम नेत्र ओर धाम भुज्ञा फड़कने लगी.॥ ४० ॥ 
निपपात तदा चोढका ज्वलन्ती भीमनिःखना | 
आदित्यो निष्पभश्चासीन्न प्रवाति सुखो॥निछ। ॥५१॥ 
भयड्ुर शब्द के साथ दृदकती हुई उढका थाकाश से कुम्मकर्य 
के सामने भा गिरी | उस समय घछूर्य की चम्रक ल्लप्त हो गयी झोर 
खुखदायी पवन का चलना भी बंद हो गया ॥ ४१ ॥ 
अचिन्तयन्महेत्पातानुत्वितान्रो महपंणान्‌ | 
ए रो 
निययो कुम्भकर्णसतु कृतान्तवलूचोदितः || ५१ ॥ 


इन रोमाञ्चकारी धशकुनों के होने की तित्न वराबर भी परवाह 
न कर, कुम्मकर्ण मृत्यु की प्रेर्णा से चला ही गया॥ ५रश्त ' 


गर्दभारणाः--यध भवदण्यक्तरागा: । ( गैे।० ) गददुभधघून्ना: । ( रा० ) 


पञ्चपश्विमः सर्गः हैं३९; 


स लह॒यित्वा भाकारं पद्धां पर्वतसल्रिभः । 
दद्शाश्रधनप्ररुय वानरानीकमद्ठुतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
पैदल ज्ञाते हुए पर्षताकार कुम्मकर्ण ने, पुरी के परको्टे को 
दीवार नांघी ( भर्थात्‌ फाटक से नहीं निकनल्ला ) घोर जड्ढा के 
वादिर ज्ञा उसने मेघमण्डल के सम्रात धानरों की पअदुस्सुत सेना 
देखी ॥ ५३ ॥ 
ते दृष्टा राक्षसश्रेष्ठ चानरा! पेतोपम् | 
वायुनुन्ना इव घना ययुः सर्वा दिशस्तदा ॥ ५४ ॥ 
पर्वत के समान लंबे कुम्मंक्श को देव, वे वानर धारों थ्रोर 
वैसे ही भागे जैसे हवा से उ़ायें बादल भागते हैं ॥ ५४ ॥ 
तद्वानरानीकमतिप्रचण्डं 
दिशो द्रवद्धिनमिवाभ्रजालस | 
स कुम्मकर्ण! समवेक्ष्य ह्पान्‌ 
ननाद भूयों घनवद्घनाभः ॥ ५५ ॥ 
उस प्रचणढ वानरी सेना के चारों कोर फरे वादलों की तरह 
तितर विवर होंते देख, कुम्मकर्ण दर्ष के मारे मेघ की तरह गंभीर 
शब्द से गर्जा ॥ ५५४ ॥ 
'ते तस्य घोर निनदं निशम्य 
यथा निनाद॑ दिवि वारिदस्य । 
पेतुधरण्यां बहबः छुबड्भा 
निकृत्तमूला इव सालहक्षा ॥ ५६ ॥ . 


$३८ युद्धकाणडे 
आकाश में गर्जते हुए, मेघों की गर्जना के समान कुम्मकर्ण 
की भयहुर गर्जना सुन, चडुत से बानर भूमि पर ही गिर पड़े 
जैसे ज्ञड़ से कदा हुआ साल का पेड़ गिर पड़ता है ॥ ४है ॥ 
विपुलपरिधदान्स कुम्मकर्णो 
रिपुनिधनाय त्रिनिःछतो महात्मा | 
कपिगणभयमाददत्सुभीम॑ 
भ्रशुरिव किड्नरदण्डवान्युगान्ते ॥ ५७ || 
इति पश्चपप्टितमः सगे ॥ 


- शज्रु का वित्ञाण करने के लिये हाथ में विशाल शूल लिये महा- 
५ के के 
चलघान कुस्सकण के श्राते देख, वानरगया उसी प्रकार महान्रस्त 
हुए, लिस प्रकार प्रलयकाल में दूतों सहित आये हुए दरडधारी 
यम के। देख प्रज्ञाजन चस्त होते हैं ॥ ५४७ ॥] 


युद्धकायढ का पेंसठर्वा सम पूरा हुआ । 
--#+-- 
पट्षध्िततः सगे; 
मी 
स लद्ठयित्वा प्राक्ारं गिरिकृटोपमों महान । 
निययो नगरात्तण कुम्भकर्णो महावछू/ ॥ १ ॥ 


पवताकार मद्दावीर कुस्मकर्ण लड्ढा के परका्े को दीवाल के 
लांघ, वड़ी शोघ्रता से लड्ढ) के बाहिर निकला ॥ १॥ 





२ भ्रभुः-- अन्तकः । | गे ० ) कालासिरुद्त हव | ( रा० ) 


) & ह 
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स ननाद महानादं समुद्रमभिनादयन्‌ । 
जनयत्रिव 'निर्धातान्विधमन्निव पतान्‌ ॥ २ ॥ 
कुम्भकर्ण वजञ्ञपात के शब्द फी तरह बड़े ज्ञोर से गज कर, 
समुद्र के जलवलाने ओर पहाड़ों के ढहाने लगा ॥ २ ॥ 
तमवध्यं पघवता यमेन वरुणेन वा | 
. प्रेक्ष्य भीमाक्षमायान्तं वानरा विप्रदुद्ववु) ॥ ३ ॥ 
इन्द्र, यमन, भ्रोर वरुण से अवध्य भयडुर .नेत्रों वाले कुम्सकर्ण 
के आते देख, चानर क्लाग भागने लगे ॥ ३ ॥ 
तांस्तु विर्भहरतान्दट्ठा वालिपुत्रोश्ड्दोअवीत्‌ । 
नल नीढं गधवाक्ष॑ं च कुमुदं च महावलम्‌ !! ४ | 
वानरों के भागते देख, वालिपुत्र श्रद्भद ने नत्न, नील, गवाक्त 
औ(र महावलवान कुप्ुद से कद्दा ॥ ४॥ 
आत्मानमत्र विस्पृत्य वीयाण्यमिजनानि च । 
क गच्छत भयत्रस्ता; प्राकृता हरयो यथा ॥ ५॥ 


हे घानरो ! तुम लाग प्पने पराक्रम का शोर शपने उच्च कुत्तों 
को भूल कर और मयभीव हो, साधारण वानर की तरद्द कहाँ भागे 


जाते हो !॥ ५ ॥ 
सांधु सौम्या निवतंध्व॑ कि प्राणान्परिरक्षय । 
नाल युद्धाय वे रक्षो महतीयं विभीषिका || ६ ॥ 


१ निर्धाताबु-अशनिधोषान्‌ू । (० ) हे विभीषिका--भयजनकः 
कृत्रिमपुरुषवेष। । ( गे।” ) 5 ; 
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हे सोम्य-खभाव-वाले ! वाद ! वाह !! लोडो ! लैटो |! क्या 
अपने प्राण बचाना चाहते हा ? यह कोई लड़ने वाला राक्षस नहीं 
है, वढ्क्ति तुम लागों के डराने के लिये यह एक बड़ा भारी वनावदी 
पुरुष खड़ा क्रिया गया है ॥ ६ ॥ 
महतीमृत्यितामेनां राक्षसानां विभीषिकाम । 
विक्रमाद्विधमिष्यामों निवर्तेध्व॑ पवद्धमा। || ७ ॥ 
शत्तसों के इस जड़े हुए वड़े भारो बमाचटी पुरुष के हम क्ेग 
अपने पराक्रम से घी नए किये डालते हैं। तुम सव पघानर लोट 
थ्राप्रो ॥ 9॥ 
कृच्छेण तु समाश्वस्य संगम्य च ततस्ततः | 
इक्षाद्रिहस्ता हरयः सम्पतस्थू रणाजिरम ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार वड़ी कठिनाई से जब शभ्रद्भुद्‌ ने उनके पास जा 
उनके घीरज्ञ वंधाया; तब वे वानर इधर उधर से पेड़ों थार शि्लाश्ों 
को हाथों में ले लड़ने के लिये समरभूमि में गये ॥ ८ ॥ 
ते निहत्य तु संक्रुद्धा: कुम्भकर्ण बनौकसः | 
निजध्नुः परमक्रद्धा! समदा इब कुछ्लरा। ॥ ९ ॥ 
थे वानर कुम्मकण के ऊपर वैसे हो प्रहार करने गे जैसे 
भ्रत्यन्त क्रुद्ध है पागल हाथी चोट करता है ॥ 8 ॥ . 
प्रांशभिर्गिरिशड्रेश्च शिलासिश्व महावलः । 
पादपेः पुष्पिताग्रेश्च हन्यमानों न कम्पते || १० ॥ 


डस समय वानर महावत्ली कुम्मकण के बड़े पवत शिखरों, 
शिलाओं ओर फूले हुए दृत्तों से मार रहे थे, किन्तु वह तिल भर 
भी विचलित नहीं होता था ॥ १० ॥ 
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तेस्य गात्रेपु पतिता भिथ्चन्ते शतश) शिलाः । 
पादपाः पुष्पिताग्राश्व भग्रा; पेतुमेद्ीतले ॥ ११ ॥ 
प्रय्युत उसके शरीर में दकरा कर सैकड़ों शिक्ाएँ चूर चूर हो 
जाती थों ओर फून्ने हुए ब्ुत्त हुड कर पृथिवीं पर गिर पढ़ते 
थे ॥११॥ | 
सोजपि सेन्यानि संक्रुद्धों वानराणां महौजसाम्‌ | 
ममन्थ परमायत्तो वनान्यपिरिवेत्यितः ॥ १२॥ 
कुम्मकर्ण भी झत्यन्त क्रुद्ध हो बड़े वड़े वलवान वानरों की सेना 
के वेसे ही नष्ट कर रद्दा था, जैसे वन में लगी हुईं ध्राग धन के नए 
करती है ॥ ११॥ 
लोहिताद्वास्तु बहवः शेरते वानरपभाः । 
निरस्ता; पतिता भूमों ताम्रएुष्पा इव हुपा; ॥ १३॥ 

, बहुत से वानरश्रेष्ठ रक्त में भींग कर समरभूप्ति में पड़े ऐेसे जान 
पड़ते थे, मानों लाल फूलों से लद्दे श्योर करे हुए चुत्त पड़े 
हों ॥ १३॥ 
लहयन्तः प्रधावन्तों वानरा नावलोकयन्‌ | 

केचित्समुद्रे पतिता! केचिदगगनमाश्िता! ॥ १४ ॥ 
उसकी मार का न सह कर वानर इधर उधर न देख भाग रहे 
थे। उनमें से वहुत से तो समुद्र में गिर पड़े, बहुत से उड़ कर 
धाकाश में चल्ने गये ॥ १४ ॥ 
वध्यमानास्तु ते वीरा राक्षतेन वलीयसा | 
सागर॑ येन ते तीर्णा) पथा तेन प्रदुहुबु/ ॥ १५ ॥ 
धा० रान्‍० यु०--४१ 


न 
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उस वलवान कुम्मकर्ण द्वारा मारे गये वीर चानर उसी पुल पर 
से भागे ज्ञाते थे, जिस पर से उन लोगों ने समुद्र पार किया 
था॥ १५॥ 
ते स्थछानि तथा निम्न॑ विषण्णवदनाभयात्‌ । 
ऋक्षा हक्षान्समारूदाः केचित्यदंतमाश्रिता। | १६॥ 
वे उदास मुख ओर भयीत वानर गढ़ों में तथा जहाँ जा सके 
वहाँ भाग कर चलते गये। रीछों में से वहुत से पेड़ों पर चढ़ गये 
ओर कोई कोई पहाड़ों पर भाग गये ॥ १६ ॥ 
ममज्जुरणवे केचिदगुह्यः केचित्समाश्रिताः | 
ऋनिपेतुः छबगाः केचिस्केचित्रेवावतस्थिरे || १७ ॥ 
कोई कोई समुद्र में इव गये, केई क्ाई पद्ाड़ की गुफाओं में जा 
छिपे | कोई कोई वानर गिर पड़े ओर .काई कोई ते वहाँ खड़े 
भी न रह सके ॥ १७ ॥ 
किचिदभमों निपतिताः केचित्सुप्ता झृता इंच ।॥ 
तान्समीश्ष्याह्वदो भग्नान्वानरानिदमब्रवीत ॥ १८ ॥ 
कोई कोई भूमि पर गिर पड़े ओर केई मुद की तरह ल्लेठ रहे । 
तव उन भागते हुए वानरों से अद्भद यह वाले ॥ १८॥ 
अवतिष्ठत युध्यामे। निवेतंध्य॑ घुवद्धमा! । 
भग्नानां वे। न पश्यामि परिगम्य महीमिमाम ॥ १९ ॥| 
है वानरों ! अच्छा भ्रव तुम ठहरो, हम लड़ेंगे। छुम-लेग लोट 
झाओ | तुम लेग भाग कर जा ही कहाँ सकते हो ? सारी पृथिवी 
फी परिक्रमा लगाने पर भी तुम्हें रक्तित स्थाव मिलना कठिन 
है॥ १६ ॥ 
# पाठान्तरैं-- निषेदु: 280 


हु 
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स्थान सर्वे निवतंध्व॑ कि प्राणान्परिरक्षय । 
निरायुधानां द्रवतामसद्भगतिपोरुषा। ॥ २० ॥ 
अपनी अपनी ज्ञगह्दों पर लौट आश्या | इस प्रकार प्राण बचाने 
से क्या द्वागा ? है अप्रतिमनगववान-पु्षार्थ-घुक्त चानरों | तुम 
यदि अपने शझायुधों के पदक कर, इस तरह भाग श्रपने प्राण 
बचाश्रोगे ॥ २० ॥ 
- दारा हपहसिष्यन्ति स वे घातस्तु जीविनाम । 
कुलेपु जाता; सर्वे स्म विस्तीणेंपु महत्तु च ॥ २१॥ 
तो तुम्दारी स््रियाँ तुम्हारी इस कादरता पर हँसेंगी ओर उनका 
वह हँसना ही तुम्दारे लिये मस्ने के समान होगा। फिर तुम लेग 
तो ऐसे कुल में उत्पन्न हुए हो, जे बहुत बड़ा ओर विस्तृत कहलाता 
है ॥२१॥ 
के गच्छथ भयन्रस्ता हरय; प्रक्रिता यथा | 
अनाया; खलु यद्वीतास्त्यक्त्वा वीये प्रधावत ॥ २२ ॥ 
हें वानरों | तुम भयभीत हो साधारण वानरों की तरह कहाँ 
भागे ज्ञाते दो ? तुम लोग अपना विपुत्न पराक्रम भूल कर भस्त हो 
गये हो | अतः तुम निश्चय दी वड़े नीच हो ॥ २२ ॥ 
विकत्थनानि वे। यानि तदा वे जनसंसदि । 
तानि व के नु यातानि सेदग्राणि महान्ति च ॥२३॥ 
ल्षागों के सामने उस समय तुमने श्रपनी उश्नता दिखलाते हुए 
जा वड़ी डॉंगे हाँकी थीं, वे सव इस समय कहाँ चल्ली गयीं ! ॥२३॥ 
भीस्मवादाः श्रयन्ते यस्तु जीवति धिक्क्ृतः । 
मार्ग; सत्पुरुषेजु्ठः सेव्यतां त्यज्यतां मेयम्‌ ॥ २४ ॥ - 
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क्ड़ाई में डरपोंक याद्धा की वड़ी विन्‍दा सुनो जाती है। 
युद्ध्षेत्र से जे! वीर भाग कर अपने प्राण बचाता है, उसके जीने को 
घिक्कार है। अतएव तुम भी सय त्याग कर, उस मार्ग का अनुसरण 
करे, जिसका शूर लोग अनुसरण करते हैं॥ २४ ॥ 
शयामहे5थ निहताः पृथिज्यामत्पजीविताः 
दुष्पाप॑ ब्रह्मलाकं वा प्राप्लुमे युधि सूदिता। ॥ २५ ॥ 
हम लोग भाग कर प्राण दचारयें तो कितने दिनों के, जीवन 
तो थेड़े दी दिनों का है। से! यदि हम लड़ाई में मारे ही गये ते 
हमारा शरीर ते भूमि पर पड़ा पड़ा साया करेगा झोर हमारा 
ध्ात्मा उस ब्रह्मलेक में ज्ञायगा, जे हरेक के मिलना दुल॑भ है ॥रधा। 
गति 
सम्पाप्लुयामः कीति वा निहत्वा शत्रुमाहवे । 
जीवितं वीरलोकस्यक भेक्ष्यामो वस वानराः | २६ ॥ 
हे बानरा ! यदि हम शन्र के मारंगे, तो संसार में हम लेयों का 
स्राम होगा ओर यदि स्वयं मारे गये तो बोरों को प्राप्त होने योग्य . 
प्रह्मलेक के ऐश्वय के भेगेंगे ॥ २६ ॥ 
न कुम्भकण; काकुत्स्ं दृष्टा जीवन्गमिष्यति | 
दीप्यमानमिवासाद पतड़ी ज्वलन यथा | २७॥ 
श्रीरामचन्द्र जी की दृष्टि के सामने पड़, यह कुम्मकर्यण जीता 
ज्ञागता न लोढ पावेगा । यह भ्रीरामचन्द्र जी के सामने, पड़ उसी 
'प्रकार नए्ठ होगा, जिस प्रकार जलती हुई श्राग के पाकर पतडु नए्ट 
हि ज्ञाता है ॥ २७ ॥ 
पलायनेन चोहिए्ठाः प्राणानरक्षामहे वयम्‌ । 
एकेन बहवे भग्ना यशे नाश गमिष्यति ॥२८।॥ ' 
# पाठान्तरे--“ सोक्ष्यामो । 
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यदि हम लग भाग कर प्राण वचावें, तो ल्लोग कहेंगे कि, 
धकेत्ते कुम्मकर्ण ने ऐसे ऐसे वहुत से वल्वानों के भगा दिया। 
इससे हमारी नामवरो पर घव्वा लग ज्ञाथगा ॥ २८ ॥ 


' एवं ब्रुवाणं त॑ शूरमदभदं कनकाज्ृदम । 
द्रवमाणास्ततो वाक्यमूचुः शूरविगर्हितम्‌ ॥ २९ ॥ 
साने के वाजू धारण किये हुए शुरश्रेष्ठ अडुद के इन चचनों के 
छुन, भागते हुए पानरों ने ऐसे वचन कहे, जिनकी शुर ले निन्‍्दा 
करते हैं या शूर क्षेग जिनका कददना बुरा समभते हैं ॥२श॥ 
कऋत॑ न। कदन घोर इुम्भंकर्णेन रक्षसा । 
न स्थानकालो गच्छामे दयितं जीवितं हि न। ॥३०॥ 
रात्तस कुम्भकर्ण युद्ध कर रहा है, इस समय दम लोग उसके 
सामने किसी प्रकार नहीं ददरए सकते | हम तो आँयगे ! क्योंकि 
इमके पपने प्राण प्यारे हैं ॥ ३० ॥ 
एतावदुक्त्वा वचन सर्वे ते भेजिरे दिशः । 
भीम भीमाक्षमायान्तं हृ्ठा वानरयूथपाः ॥ ३१ ॥ 
इस प्रकार के चचन कद घोर भयहुर रूप भर मयहुर अआँखों 
चाले कुम्मकर्ण के! अपना पीछा करते देख, वे सब चानरयूथपति 
चारों ओर भागे ॥३१॥ 
द्रवमाणास्तु ते वीरा अद्भदेन वलीमुखाः | 
साल्त्वैश्वेवानुमानेश्व' ततः सर्वे निवर्तिता! | ३२ ॥ 


१ अनुमानैनांगपाशमुक्तिपप्ततालमेदरुपैज पाचुतापफैः । ( रा० ) 
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किन्तु अद्ढद ने तिस पर भो श्रीरामचन्द्र जो के पराक्रम शोर 
शक्ति का वखान कर ( नागपाश से मुक्त होना. सात ताल कुत्तों का 
वेधना ) समस्त घानरों के समझा बुझा कर लोॉठाया ॥ २२॥ 
प्रदषमुपनीताश्च वालिपुत्रेण धीमता । 
आज्ञाप्रतीक्षास्तस्थुश्व सर्वे वानरयूथपा; ॥ ३३ ॥ 
बुद्धिमान अड्भद ने उन सब के उत्साहित किया, जिससे वे सव 
वानरयूथपति वालिपुत्र की श्राज्ञा को प्रतीत्षा करते हुए उहेरे 
रहे ॥इशा 
ऋषभशरभमन्द्धूमनी छा; 
कुमुदसुपेणगवाक्षरम्भतारा: । 
द्विविदपनसवायुपुत्रमुरुया! 
लरितितराभिमुखं रण प्रयाता; ॥ ३४ ॥ 
इति पद्पश्टितमः सर्ग:॥ 
तद्नन्‍्तर ऋपभ, शरभ, मैन्द, धूम्र, नील, कुमुद, खुेण, 


गवात्त, रम्स, तार, द्विविदू, पनस, हनुमानादि प्रमुख वानस्यूथपति 
श्रति शीत्रता से रणचेत्र की ओर चल्मे ॥ ३४ ॥ 


युद्धकांग्ड का छाक्तृठवाँ सर्भ पूरा हुआ | 


सप्तपष्ठितप्तः सगे: 
“-+ैै--- 
ते निहत्ता महाकाया: श्रुत्वाज्दवचस्तदा | 
'नेप्ठिकी बुद्धिमासा सर्वे संग्रामकाह्िण। ॥ १ ॥ 
ते विशाल शरीरधारी वानर, अड्भूद की वातें छुन लौट आये 
घोर ८ कार्य चा साधयेय॑ शरीर वा पातयेय॑ ” का द्रढ़ निश्चय कर, 
लड़ने की अभिलापा करते लगे ॥ १॥ 
समुदीरितवीयाश्य समारोपितविक्रमा! | 
पर्यवस्थापिता वाक्येरज्भदेन वलीमुखा: | २ ॥ 
तदनन्तर प्डरुद के कहने से वे वानर लड़ने के लिये तैयार हो 
गये घ्मोर पुनः पराक्रम का भ्राश्रय ले, अपने श्रपने वल ओर 
पराक्रम का वखान करते लगे ॥ २॥ 
प्रयाताश्व गता हुए मरणे कृतनिश्चयाः । 
चक्र: सुतुमुरं युद्ध वानरास्त्यक्तजीविताः ॥ रे ॥ 
वे सव वानर हथेली पर ध्यपनो जानों के! रख, प्रसन्न होते हुए 
शागे वढ़े। पे अपने बचने की शआाशा त्याग घार युद्ध करने 
लगे ॥ ३॥ 
अथ ह॒क्षान्यहाकाया। सानूनि धुमहान्ति च | 
वानरास्तूर्णमुयम्य कुम्भकर्णमभिद्ुता। ॥ ४ || 


१ नैहिकों --सरणन्ययसायिनीमिध्यर्थ: । । ( भो० ) 
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बड़े बड़े चुत्त और पर्वतशिखरों को वड़ी तेज्ञी से उखाड़ तथा ते 
के कर, वे कुम्मकर्ण की ओर दोड़े ॥ ४ ॥ 
'... स कुम्पकण; संक्रद्धों गदाम॒बम्प वीयवान्‌। 
अदयन्तुपहकायः समन्ताद्याक्षिपद्धिपूत ॥ ५॥ 


उधर वलवान विशालकाय कुम्मकर्ण भी अत्यन्त क्रुद्ध हो 
ओर हाथ में गदा उठा कर, शन्रुओं के मार कर चारों भोर छिवराने 


ल्गा॥ ४ ॥ 
शतानि सप्त चाष्टी च सहस्राणि च वानराः | 
'प्रकीर्णा: शेरते भूमों कुम्भकर्णेन 'पेथिता। ॥ ६ ॥ 
कुस्मरूण की मार से एक एक वार में सात खात, ध्याठ श्ाठ, 


सो सो और हजार हज्ञार वानरों के दल वेकाम हो धराशायी होने 
लगे ॥ ६ ॥ 


पोडशाएं च दश च विशन्विशत्तयेव च | 
प्रिक्षिप्य च वाहुभ्यां खादन्विपरिधावति ॥ ७॥ 


फिर वह थ्ाठ श्राठ, दस दस, सालह से।लह, वीस बीस झोर 
तीस तीख वानरों के द्वाथों से पकड़ पकड़ कर ओर दोड़ दोड़ कर 
खाने लगा ॥ 9 ॥ 
भक्षयन्सृशर्सक्रद्दों गढढ! पत्नगानिव । 
कृच्छण च समाश्वरता;। सक्षम्य च ततस्ततः) ॥ < ॥ 


वह अत्यन्त क्रद हो चानरों के वेसे ही छा रहा था, जैसे गरुड़ 
साँपों के खाते हैं। ध्यव तो वानर बड़ी कठिनता से थे घारण 
कर एकत्र हुए ॥ ८ ॥| 


१ प्रकीर्ण:--शियिलाचयवा? । ( गों० ) २ पोथिता--द्विंसिता । (गे।०) 


सप्तपश्ठितमः सर्गः ६७६ 


शक्षाद्िहस्ता हरयस्तरथुः संग्राममूघेनि । 
तत। पयतम्नुत्पाटय ट्विविदः छुवगर्भप। ॥ ९ ॥ 
दुद्राव गिरिशृद्ञाम॑ विलम्ब इब तेयदः | 
त॑ समुत्पत्व चित्षेप कुम्भकर्णस्य वानर) ॥ १० ॥ 
घोर हाथों में पेड़ों श्रोर पहाड़ों के ले ने कर, समरभूमि में झा 
ढटे । तद्नन्तर लथकते हुए वाद की तरह वानरश्रेष्ट द्विचिद एक 
पहाड़ उखाड़ झौर उसे लिये हुए दोड़े ओर बड़े जोर से उसे 
कुस्मकरण पर दे पढका ॥ €॥ १० ॥ 
तमम्ाप्तो पहाकाय॑ तरुय सेम्येज्पतत्तदा । 
ममदार्वागजांश्चापि रथांश्रेव नगोत्तम; ॥ ११ ॥ 
बह पवेत उस मद्दाकाय कुम्मकर्ण तक न पहुँच कर बीच ही में 
रात्तसी सेना के ऊपर गिरा। उछके गिरने से / कतने ही धोड़े, 
हाथी, रथ भोर बड़े बड़े चुत्त चकफनाचूर हो गये ॥ ११॥ 
तानि चान्यानि रक्षांसि पुनश्चान्यद्धि रे! शिरः | 
तच्छेलशुज्ञाभिहतं हृताइवं हतसारयि ॥ १२ ॥ 
तदनन्तर द्विविद ने एक दूसरा पर्वतशिखर राक्ञसी सेना पर 
फेंका। उस शैल्ग्टड् की चेट से रात्तसों सेना के कितने ही रथ, 
सायथियों सद्दित नए दी गये ॥ १२॥ 
रक्षसां रुधिरक्लिनं वभूवायोधन महत्‌ | 
रथिनो वानरेन्द्राणां शरेः कालान्तकोपमे! | १३ ॥ 
रणमूमि मरे हुए राज्नसों और जानवरों के रक्त से तर दो गयी ! 
श्थ में सवार राक्षस योद्धा काल के समान वाणों से ॥ १३,॥ 
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शिरांशि नद॒तां जहुः सहसा भीमनिःखनाः । 
वानराश्च महात्मनः समुत्पाट्य महादुमान्‌ ॥ १४ ॥ 
वानरों का नाश करके, भयड्भूर सिहनाद करते थे | मद्ावलवान 
बानर भी बड़े बड़े पृत्त उलाड़ उखाड़ कर, ॥ १७ ॥ 
रथानश्वान्गजानुष्ट्रान्राक्षसानभ्यसूदयन | 
हनुमाजशैलशुद्भाणि ह॒क्षांश्व विविधान्वहून्‌ । 
वव्षे कुम्मकणस्थ शिरस्यम्वरमास्थित) ॥ १५॥ 
उनसे रथों, घोड़े, हाथियों, ऊदों भोर राक्षसों का नाश करते 
थे। उधर हनुमान जी भी आकाश में स्थित हो कुम्भकर्ण के सिर 
के ऊपर बहुत से भरोर विविध प्रकार के चृत्त तथा पर्वताशिखर 
बरसा रहे थे ॥ १४॥ 
तानि पव॑तशुड्भाणि शूलेन स विभेद ह । 
बभज्ञ हक्षव्ष च कुम्मकर्णो महाबल! ॥ १६ ॥ 
कुम्भकर्ण, हचुमान जी के फेंके हुए पर्ववशिखरों ओर चृत्तों के 
अपने शूल्न से चूर चूर कर डालता ॥ १६ ॥ 
ततो हरीणां तदनीकमुग्न॑ं 
दुद्राव शूल निशितं प्रगृह्य | 
तस्था ततो5स्थापततः पुरस्तान्‌ 
महीधराग्र॑ हमुमान्मण॒ह्य ॥ १७॥ 


तद्नन्‍्तर कुम्मकर्ण अपना प्रचणड शोर पेता शुल डठा कर 
बानरी सेना पर भपटा | यह देख, हनुमान ज्ञी ने एक बड़ा भारी 
परत जे उसका सामना किया ॥ १७ ॥ ' 
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स कुम्भकर्ण कुपिता जघान 
वेगेन शैलोत्तमभीमकायम्‌ ! 
स चुक्षुभे तेन तदाब्भिगृता 
५ 
म्ेदाद्रगात्रों रुपिरावसिक्तः | १८॥ 
ओर क्रुद्ध दो वह परव॑तश्टड्र खोंच कर भीमकाय कुम्मकर्ण के 
मारा। उसकी चोट से बह घबड़ा गया शोर खून ओर चर्बी से 
नहा उठा ॥ १८॥ 
से शूलमाविध्य तडित्यकाश 
गिरिं यथा प्रज्वलिताग्रशुद्धस्‌ । 
वाहन्तरे मारुतिमाजघान 
भुहदोज्चल ऋ्रौश्वमिवेग्रशक्त्या ॥ १९ ॥ 
इस पर कुम्मकर्ण ने राग से जलते हुए पर्चत की तरह धथवा 
विजली की तरह चमचमाता शूल घुमा कर, हसुमान जी फी छाती 
में वैसे ही मारा; जैसे स्वामिकातिक ने अपनी शक्ति घुमा कर 
ऋोच परत के मारी थी ॥ १६ ॥ ै 
स शूलनिभिन्नमहाश्रुजान्तर! 
- प्रविहरछ: शाणित सुद्मन्मुखात्‌ | 
ननाद भीम हलुमान्महाहते 
युगान्तमेघस्तनितस्व॒नोपमम्‌ ॥ २० ॥ 
विशाल “छातो में उस शूल के लगने से दनुमान जी बहुत 
विहल हे गये | मु से लोह निकल पड़ा; किन्तु तिस पर भी वे 
उस महासमर में प्रलयकालीन मेघे की गर्जन की तरह भयहूर 
गर्जना करने लगे ॥ २०॥ 
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ततो विनेदु) सहसा परहुछ्ठा 
रक्षोगणास्तं व्ययितं समीक्ष्य । 
एवडमास्तु व्यथिता भयाताः 
परदुद्रतुई संस्ति कुम्मकर्णांत ॥ २१॥ 
हनुमान जी के श्रचानक व्यथित देख, रात्तस दर्षित हो 


हर्षवाद करने लगे भर वानर भय से हुःखी हो, समरभूमि में 
कुम्मकर्ण के पास से भागने लगे ॥ २१॥ 


ततस्तु नीलो वलवान्पयवस्थापयन्व॒लूम्‌ | 
प्रविचिक्षेप शेलाग्र कुम्भकर्णाय धीमते ॥ २२ ॥ 
तव वलवान नील ने वानरी सेना के थामा और बुद्धिमान 
कुम्भकण के ऊपर एक परवंतशित्तर फेका ॥ २२ ॥ 
तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य मुष्टिनामिजधान है । 
मुष्टिफद्ाराभिहरतं तच्छेलाग्रं व्यशीयंत ॥ २३ ॥ 
डस पव्रताशखर के अपने ऊपर पाते देख, कुम्भकर्ण ने उसमें 


सूका मारा। वह प्रवंतशिखर घूसे के प्रद्दार से चूरचूर दो 
गया ॥ २६॥ 


सबिस्फूलिद्गं सज्वालं निपपात महीतले | 

ऋषभः शरभा नीछा गवाक्षा गन्धयादन! || २४ ।॥! 

पञ्च वानरशादूलाः कुम्भकर्णमुपाद्वन्‌ | 

शैलेइप्षेस्तलेः पादेमुटिमिश्व महावल्ाः ॥ श५॥ 
उसमें से घिनगारियाँ ओर ज्वाला निकली ओर वह भूमि पर 


गिर गया। तदनन्वर ऋषभ, शरभ, नील, गवात्त, गन्धमादन 
ने॥ २४॥ २४ ॥ 
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कुम्भकर्ण महाकाय॑ सर्वतोअमिप्रदुदुबु! । 
१स्पर्शानिव प्रहरांस्तान्वेदयानों न विच्यथे || २६॥ 
महाकाय कुम्भकर्ण पर चारों ओर से भ्राक्रमण किया; 
किन्तु इन पाँचों के प्रहारों से उसे वैसा ही सुख हुआ जैसा कि, 
वदन दवाने से होता है । उसे उनके प्रहारों से तिल्न भर भी पीड़ा न 
हुई ॥ २६ ॥ 
ऋषमभ तु महावेगं वाहुभ्यां परिषखजे। 
े ५ 
कुम्भकणश्ुजाभ्यां तु पीडितो वानरपभ! ॥ २७॥ 
कुम्मकर्ण ने ऋषभ के अपनो दोनों शुज्ञाओों में पकड़ कर 
दवाया । कुम्भकर्ण द्वार भ्रुजाशं में दवाये जाने पर ऋषभ पीड़ित 
हुआ ॥ २७ ॥ 
निपपातषभे। भीमः प्रसुखाद्यान्तशेणितः । 
मुष्टिना शरभं हत्वा जालुना नीलमाहने ।| २८ | 
शोर उसी समय ऋषभ भूमि पर गिर पड़ा ओर उसके मुख से 
रुघिर की धार वदने लगी । इस युद्ध में मूँ के से शरस के ओर 
घुठने से नी के मार, ॥ २८॥ 
आजपघान गवाक्ष तु तलेनेन्द्ररिपुस्तदा । 
पादेनाभ्यहनत्कुद्धस्तरसा गन्धमादनम्‌ ॥ २९ ॥ 
इन्दरशत्रु कुम्मकर्ण ने थप्पड़ से गवाक्ष को मारा। फिर उसने 
बड़े जोर से लातों से गन्धमांदून के मारा ॥ २९ ॥ 





' | स्पर्शानिब-सुखस्पर्शानिव । (यो०) 
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दत्तमहारव्यथिता मुग्मुहुः शेणितोक्षिताः । 
निपेतुस्ते तु मेदिन्यां निक्त्ता इब किशुका। ॥ ३० ॥ 
इन चारों फे खा कर वे पाँचों के पाँचों मूच्छित हो गये झोर 
उनके शरीरों से रक्त बदने लगा । थे पुथिवी पर पेसे ही पड़े हुए थे 
जैसे करे हुए टेखू के ( पुष्पित ) छूक्त पड़े हों ॥ ३० ॥ 
तेषु वानरसुख्येपु पतितेषु महात्मसु | 
बानराणां सहस्राणि क्ुम्भकर्ण प्रदुहुवु ॥ ३२१॥ 
इन महावज्नधान वानरयूथपतियों के गिरने पर, दजारों वानर , 
कुस्मकर्ण पर टूठ पड़े ॥ २१ ॥ 
त॑ं शैलमिव शैलाभाः सर्वे ते पुधगर्षभाः । 
समारूहय समुत्पत्य दर्दंशुश्च महावला।॥ ३२॥ 
, पताकार वानरश्रेष्ठ उछल उछल कर पर्वंताकार शरीर वात्ते 
कुम्भकर्ण के शरोर पर चढ़, दाँतों से उसके काठने लगे ॥ ३२ ॥ 
त॑ नसखेदंशनैश्रापि मुष्टिमिननुभिस्तया | 
कुम्भक्ण महाकाय॑ ते जघ्नुः छुवगष॑भा। ॥ ३३ ॥ 
वे वानरश्रेण्ठ चिशाल शरीरधारी कुम्भकर्ण के न्रों से नोंचते 
थे, दांतों से कावते थे. तथा घूसों ओर घुटनों से भारते थे ॥३१॥ 
स वानरसहसैस्तेरचितः१ पवतोपमः । 
रराज राक्षसव्यापो गिरिरात्मरुहेरिवर | ३४॥ 
उस समय पर्वताकार राक्तसश्रेष्ठ कुम्पकर्ण शमसंख्य वानरों के 
लिपठ जाने से उसी प्रकार शोमायमान होने लगा, जिस प्रकार 
_ बृक्षों से पंत शोभायमान द्वोता है ॥ ३४ ॥ 


१ आखितर-च्याप्तः। ( गे० ) ३ भाक्मरुदैः--चुक्षेः | ( गो० ) 
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वाहुभ्यां वानरान्सबान्पगृहय सुमहावलः । 
भक्षयामास संक्रुद्वों गरड। पन्नगानिव | ३५ ॥ 
भ्त्यन्त वलवान कुम्भकर्ण उन सव बानरों को भ्रुज्ञाओं से 


पकड़ पकड़ ऋर, उसी प्रकार खाने लगा, जिस प्रकार क्ुद्ध हुए गरुड 
जो सांपों के जाते हैं ॥ ३४ ॥ 


प्रफ्तिप्ता। कुम्मकणोन वकत्रे पातालसन्निभे । 
नासापुटाभ्यां निनग्यु कर्णाभ्यां चेव वानरा। ॥३६॥ 
पाताल की तरद्द कुम्म#र्ण के मुख में फेंके जाने पर थे 
चानर कुम्भकर्ण के नथनों शोर कानों में दो कर निकल थाते 
थे ॥ ३६ ॥ 


भक्षयन्भृशरसंकुद्धो हरीन्परवंतसन्रिभः । 
वभज्ञ वानरान्सवान्संक्रुद्धो राक्षतोत्तम/ ॥ २७ ॥ 
चह पव॑ताकार शक्तसथ्रेष्ट अत्यन्त क्रुद्ध हो चानरों के भक्तरा 
करता हुप्मा, समस्त घानरी सेना को नए करने गा ॥ ३७ ॥ 


मांसशेणितसंकछेदां भूमि कुबन्स राक्षसः | 
, चचार हरिसैन्येपु कालाप्रिरिव मूर्छितः ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकार रात्तस कुस्मकर्य रणभूमि में मास ओर रक्त की 
कीचड़ करता हुआ; अज्वलित कालाझि की तरह वानरी सेना में 
घूमने लगा ॥ रे८ ॥ 
, वेजहस्तो यथा शक्रः पाशहरुत इवान्तकः । 
शूलहस्तो वे संख्ये कुम्मकर्णा महावकू/ ॥ ३९ ॥ 
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जैसे हाथ में वजद्न लिये इन्द्र ओर हाथ में फाँसछी लिये यमराज 
देख पड़े ; वैसे ही समरभूमि में हाथ में शुल्ल लिये हुए महावली 
कम्मकर्ण जान पड़ता था ॥ ३६ ॥ 
यथा गुष्कान्यरण्यानि ग्रीष्मे दहति पावकः । 
तथा बानरसेन्यानि क्ुम्भकर्णो विनिदंहत्‌ ॥ ४० ॥ 


ततस्ते वध्यमानास्तु हतयूथा "विनायका: | 
वानरा भयसंवित्ना विनेदुर्विखर भृशस््‌ | ४१ ॥ 
जब कुस्मकरण ने वानरों के अनेक यूथपतियों के मार डाला । 
तव विना चायक के कुम्मकर्ण द्वारा मारे जाते हुए, वे सव वानर 
भयभीत हो बड़ी जोर से चिल्लाने लगे ॥ ४० ॥ ४१ ॥ 
अनेकशो वध्यमाना! कुम्भकर्णेन वानराः । 
राघवं शरण जम्युव्यंथिताः खिन्नचेतसः ।| ४२ ॥ 


कम्मकर्ण ने जब वहुत से वानर मार डाके, तब बचे हुए 
चानर व्यधित धोर खिन्नमन हो भ्रीयमचन्द्र जी के पास ज्ञा 
उनकी दहाई देने लगे ॥ ७२ ॥ 


भभभान्वानरान्हट्ठा वजहरतसुतात्मजई | 
अभ्यधावत वेगेन कुम्मकण महाहवे ॥ ४३ ॥ 
बानरों के भागते देख वालिपुच्र अद्भद, उस मद्दासमर में 
कुस्मकर्ण पर, पड़ी जोर से दोड़े ॥४३॥ 
शैलभूड् महदग्हय विनदंश्र मुहुमहुः । 
त्रासयन्राप्षसान्सवान्कुम्भक गंपदानुगान्‌ ॥ ४४७ ॥ 
१ विनायका:-विगतदायका: + (गो०) 


सप्तपश्टितमः सर्गः है ४७ 
उनके दाथ में एफ पर्वतशिख्वर था और थे वार घार सिंदनाद 


कर, कुस्मकर्ण के साथ ध्यायी हुई राक्षसों फी समस्त पेदल सेना 
के भस्त फर रदे थे ॥ ४७४॥ 


चिल्षेप शेलशिखरं कुम्भकर्णस्य मृर्धनि | 
स तेनाभिहतोब्त्यथ गिरिखृड्रेण भृूधनि ॥ ४५ ॥ 


पडूद ने चद प्ंतशिखर खींच फर कुम्मकएं फै सिर में मारा । 
उस पर्वेतशिखर के सिर में क्षमने से कुम्मकर्ण के सिर में वड़ी चे।ट 
लगी शोर ॥ ४५॥ 
कुम्भकर्ण; प्रजज्वाल कोपेन महता तदा । 
(5 
,सोज्भ्यधावत थेगेन वालिपुत्रममपंण! ॥ ४६ ॥ 
तव कुम्मकर्ण भत्यन्त कुद हुआ शोर उस वेट के न सह, 
घह बड़े घेग से भद्द पर लपका ॥. ४६ ॥ 
कुम्भकणे। महानादख्वासयन्सवंवानरान्‌ । 
शूल॑ सस् वे रोपादड्दे स महावर ॥ ४७ ॥ 
मदावली कुम्मकर्ण ने बड़े ज्ञोर से चिल्ला कर, समस्त वानरों 
के भयभीत फर दिया घोर रोष में भर पने हाथ का शूल अड्भद 
पर चलाया ॥ ४७७ ॥ 
तमापतस्तं बुद्धा तु युद्धमाग॑विशारदः । 
ए 
लाधवान्मोचयामास वलवान्वानरपभः ॥ ४८ ॥ 


युद्वविद्या में निपूण, वलघान वानरश्रेष्ठ अद्भद, उस शूल के 
. घपने ऊपर भाते देख, फुर्तों के साथ चह्दां से हद शुल का निशाना 


बचा गये ॥ ४८ ॥ 
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जतत्य चेन॑ सहसा तलेनोरस्पताडयद ! 
स तेनाभिहृदतः कोपात्ममुमोह्दाचलोपम! ॥ ४९ ॥ 
थ्रोर उद्धल कर एक लात हुम्सकर्ण की छाती में ज्ञमायी। 
उस लात के आझ्राघात से वह पर्ववाकार शरीर वाला हुम्सकर्य 
घूछित है| गया ॥ ४६ ॥ 
स्‌ लब्धर्सज्ञों वलवान्मुष्टिमावत्य राक्षसः । 
#अपइस्तेन चिप्षेप विसंज्ञ। स पषत है ॥ ५० ॥ 
फिर कुछ देर वाद जद चद्द बलवान राक्षत सचेत हुश्ला, तव 
उसने बाय दवाथ को मुट्ठी वाँध, एक धूँसा अद्गद के ऐसा मारा कि, 
वे मूछित दो गिर पड़े ॥ ५० ॥ 
तस्मिन्छुवगशादूले विसंज्ञे पतिते भरुवि । 
तच्छूल॑ समुपादाय सुग्रीवमभिदुदवे ॥ ५१ ॥। 
भ्रद्नद के मूछित दे कर पृथिवी पर गिर जाने पर कुम्सकर्य 
घपने शूल के उठा सुम्मीव के ऊपर लपका ॥ ५४१॥| 
तमापतन्तं सम्प्रेश्य कुम्भकण्ण महाइलम्‌ । 
उत्पपात तदा वीरः छुग्रनीवा वानराधिप! | ५२ ॥ 


महावली छुम्तकर्ण के अपने ऊपर लपकते देख, वीर वानर- 
राज्ञ लुग्नीव उछ्से ॥ ५२ ॥ 


पवताग्र॑ समुत्क्िप्प समादिष्य महाकृपिः) | 
अभिदुद्राव देगेन कुम्भकण महावरूम ॥ ५३ ॥ 


€ पाहान्तरे--' अपदासेन | 
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और एक परवंतशिखर उखाड़, सुग्रीव बड़े वेग से मद्दावन्री 
ऊम्मकऋ्ण फी और दोड़े ॥ ४३॥ 
तमापतन्त सम्पेक्ष्य कुम्मकर्ण; इवद्भमस्‌ । 
तस्थो विक्रृतसवांड्रो बानरेन्द्रसमुन्युख/९ ॥ ५४ ॥ 
कुग्भकर्ण ने जब सुप्मीध के अपने ऊपर प्याक्रमण फरने के 
लिये प्राते देखा, तव घह श्रक्रड़ कर, सुप्रीव के सामने खड़ा हो 
गया ॥ ४४ ॥ 
कपिशोणितदिग्धाड़ भक्षयन्तं प्रवद्धमान | 
४! स्थितं 
कुम्भकर्ण स्थितं दृष्ठा सुग्रीवो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ५५ ॥ 
वानरों के लेह से भींगे प्लोर वानरों के भत्तय करते हुए 
कुम्भकर्ण का अपने सामने खड़ा देख, खुम्नोव वोले ॥ ५५ ॥ 
पातिताश्व त्वया दीरा! कृतं कमे सुदुष्करम । 
भक्षितानि च सेन्‍्यानि प्राप्त ते परम यश) || ५६ ॥ 
नूने मेरी सेना के वड़े बड़े धीरों को युद्ध में धराशायी कर 
चद काम किया है, जे! दूसरा नहीं कर सकता और मेरी सेना के 
चानरों के खा कर, तूने वड़ी नामवररी पायी है ॥ ५६ ॥ 
त्यज तद्दानरानीक प्राकृतेः कि करिष्यसि । 


सहस्वैकनिपातं मे पवेतस्थास्य राक्षस ॥ ५७॥ 
से भ्रव तू युद्धविद्या में प्रभिपुण साधारण वानरों की सेना से 
युद्ध करना त्याग दे । क्योंकि उनके साथ लड़ कर तू क्या करेगा ! 
दे रात्तस | शव तू मेरे इस पर्वत के प्रदार के सददने के लिये तैयार 


दी ज्ञा। ४७ ॥ 


क्ल्हशज- 





न जजचण+ 


१ समुन्मुषः--भभिप्तुजः | ( गाण्) 
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तद्वाक्यं हरिराजस्य सत्तथैयंसमन्दितम्‌ | 
श्रुत्रा राक्षसशादूल। कुम्भकर्णोब्व्रवीद्वच! ॥ ५८ ॥ 
वानरराज़ सुग्रीव के इन वीरता एवं घेयतायुक्त वचनों के छुन, 
रातसश्र४्ठ कुम्सकण उत्तर दत हुए कछ्ते लगा।॥ *८ 
प्रजापतेस्तु पोत्रस्त्व॑ तथेवक्षरज!सुतः 
श्रतपोरुषसम्पत्न) तस्मादगजंसि वानर ॥ ५९ ॥ 
परे बानर [तू प्रज्ञापति का पोत्र और ऋत्वराजा का पुत्र है। 
तू एक प्रसिद्ध एुरुपार्थी है, इसीसे तो तू गरज्ञ रहा है ॥ ५६ ॥ 
स कुम्भकणस्य वचो निशम्य हि 
व्याविध्य शै्ं सहसा मुमोच । 
तेनानधानोरसि कुम्पकर्ण 
शैलेन वज्ाशनिसलन्निभेन ॥ ६० ॥ 
कुम्मकर्ण के इन बचनों के सुन, छुप्नीव ने बह पर्वतशिखर 
धुमा कर ध्वानच्रक छोड़ दिया । वच्च के समान पर्धतशिखर 
कुम्भकर्ण की छाती में लगा ॥ $० ॥ 
तच्छेकभूद्ं सहसा #पिकीय 
भुजान्तरे तस्य तदा विश्वाले | 
* ततो विषेदु) सहसा छुबद्भण 
रक्षागणाश्चापि म्रुदा विनेदु। ॥ ६१ ॥ 
फुम्भकण् की चिशात्ष छाती से दकरा, उस पर्वव शिखर के 


हुकड़े हो कर छितरा गये । यह देख बाबरों फरो दुःख हुआ 
झोर राक्षस लेग प्रसन्न है| हर्पनाद करते लगे || ६१ || 


# पाठान्तरे--/ विशीणम्‌ ।!! 


सप्तपश्टितमः सर्गः है है? 


स शेलशज्ञाभिहतश्ुकप 
ननाद कोपाब् विहत्य वक्‍त्रस । 
व्याविध्य शूलं च तढित्मकांगं 
५ १६ 
चिक्षेप हयक्षपतेवधाय ॥ ६२ ॥ 
५ अम्भकर्ण प्व॑त के भ्राघात से कुषित हुआ शैर कुपित हो चद 
मुद्द वाये हुए गरजा | फिर उसने वानरराज सुग्रीव के मार डालने 
के लिये विजली को तरह च्रमचमाता शूलन घुम्ता कर उनके ऊपर 
छोड़ा ॥ ६२॥ 
| प्रविद्ध 
तत्कुम्भकणस्य भ्रुज 
शल शितं #काथनदामजुष्ठम । 
क्षिप्तं समुत्पत्य निगह्य दोभ्यो 
वभज्ञ वेगेन सुतोडनिरुस्य | ६३ || 
कुम्मऋर्ण के हाथों से फेंके हुए उस पैने श्रांर उुवर्णभूषित शूल 
के धसुमान ज्ञी ने उछल कर वोच ही में पकड़ लिया और 
तोड़ डाला ॥ ६३ ॥ 
कृत भारसहस्रस्य शुरूं कालायसं महत्‌ | 
वभज्ञ जाजुन्यारोप्य प्रहु्! एव्गपम। ॥ ६४ | 
उस दज़ार मन सारे लोदे के वने दुए बड़े शूज्न को हनुमान जी 
ने अपने घुटने पर रख तोड़ डाला और उसे तोड़ छे परम प्रसक् 
हुए ॥ ६8 ॥ ह 
शूल भप्म॑ हनुमता रृष्टा वानरवाहिनी | 
हुष्टा ननाद बहुशः स्वतश्रापि ढुहुवे ॥ ६५ ॥ 
# लहान्तरै-- काग्रनघामज़ुएस्‌ ।' 
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हनुमान द्वारा उस शूल का तोड़ा आधा देख, चानसो सेना 
ने प्रसन्न हो, वड़ा दर्पनाद किया ओर वह चारो और से घाशे 
यढ़ी ॥ ६४५ ॥ 


[ वभूवाथ परित्रस्तो राक्षों विश्युखोड्भवत्‌ | ] 
सिंहनादं च ते चक्र! प्रहष्ठा वनगोचराः । 
मारुति पूजयाश्चक्रंध्ट्रा शुरु तथागतम ॥ ६६ ॥ 
शोर राक्तसों को सेवा डर ऋर युद्ध छोड़ भागी। तब ते 
प्रत्यन्त प्रसन्न हो वानरों ने सिंहनाद क्रिया और झूल के टूटा 
हुआ देख, उन सव ने पवननन्दन हनुमान ज्ञी की बड़ी प्रशंसा 
की ॥ ६5 ॥ 
स तत्तदा भग्नमवेक्ष्य शूलं 
चुकोप रक्षोधिपतिमेहात्मा । 
उत्पाट्य लट्टाममलयात्स घृड् 
जघान सुग्रीवमुपेत्य तेन ॥ ६७ ॥ 
तद्नन्तर महावल्नचान राक्तसश्रेण्ट चह कुम्मकर्ण अपने शूल 
के हूटा हुआ देख, बड़ा कृषित हुआ शआर लड़ा के समीप खड़े 
मलयाचल का एक भट्ट डखाड़ भौर छुप्मीव के समीय जा, वह 
शड़ सुत्नीव के मारा ॥ ६७ ॥ 
स शेलशृद्ा भिहतो विसंज्ञ' 
पपात भूमों युधि वानरेन्द्र! | 
त॑ प्रेजष्य भूमों पतितं विसंद्ञं 
नेदुः पहुष्टासत्वथ यातुधाना! ॥ ६८ ॥ 
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उस लड़ाई में उस शेत्रःए] भी चेट से मृछित हा वानसराज 
सुग्रीच पूथिदी पर गिर पड़े | उनकी मूछित हो पृथिवी पर गिरा 
हुआ देख, राक्तस दर्पित हा हर्षनाद फरने लगे ॥ है ॥| 
तमभ्युपेत्यादु तघो रवीये 
स कुम्भकर्णों युधि बानरेन्द्रम | 
जहार सुग्रीवमभिप्रगृह् 
यथानिलो मेघमतिप्रचण्डः ॥ ६९ | 
इस प्रकार ध्ादुभ्ुत और भयद्भर बल वाले घानरराज छुम्रीव 
की युद्ध में परास्त कर, उसने फिर उन्हें दोनों हाथों से उठा लिया। 
ज्ञव कुम्मकर्ण सुत्रीव का उठा कर चला, तव पेसा जान पड़ा, 
मानों प्रचणट पधन बादलों के उड़ाये लिये जाता हो ॥ ६६ ॥ 


स त॑ महामेघनिकाशरूपम्‌ 
उत्पाट्य गच्छन्युषि कुम्मकर्ण! । 
रराज मेरुप्रतिमानरूपो 
मेरुयेयाभ्युच्छितघोरशृह्व: | ७० ॥ 
उस सम्रय खुमेर पर्वत के समान शरीर वाला हुम्मकर्ण, एक 
चड़े भारी मेघ के समान खुप्मीच के पकड़ कर, बड़े ऊंचे शिखरों से 
युक्त पव॑ चलते हुए भेरुपचंत फी तरह शोभायमान होने लगा ॥७०॥ 
ततस्तम्ुुत्पाट्य जगाम वीरः 
संस्तृयमानो युधि राक्षसेन्द्रे! 


भण्वन्निनाद त्रिदशालयानां 
पुवद्धराजग्रदविस्मितानाम्‌ ॥ ७१ ॥ 


६६४ . युद्धकायडे 


वानंरराज् सुप्रीव के उठा कर, वीर कुम्सकर्ण समसभूमि में . 
शत्तसों द्वारा प्रशंसित हो, तथा वानरराज के पकड़े जाने से वित्वित 
देवताओों का द्वाद्यकार खुनता हुआ, लड्ढा की शोर चन्ना ॥ ७१ ॥ 


ततरतमादाय तदा स मेने. 
हरीन्द्मिन्रोपममिन्धवीये! | 
स्मिन्ह्‌ते | म्रिदं + 
अस्मिन्‍्हते सबम्रिदं हत॑ स्यात्‌ 
सराघवं सेन्यमितीन्द्रशत्रु! ॥ ७२ ॥ 
इच्दरशन्रु कुम्सकर्ण, इन्द्र के समान पराक्रमी सुत्रीव का लिये 
हुए अपने मन में समझ रहा था कि, सुओच के मारे जाने से 
शीरामचन्ू, लक्षण एवं साथी चानरों सद्दित मरे (हुओं के समान 
हैं॥७२॥ ु 
बिुतां वाहिनी दृद्ठा वानराणां ततस्ततः । 
कुम्भकर्णेन सुग्रीव॑ गृहीत॑ चापि वानरस || ७३ ॥ 
वानरों की सेना के इधर उधर भागते हुए तथा घानरराज़ 
खुओव के कुम्मकर्ण द्वारा पकड़ा हुआ देख, ॥ ७३ ॥ 
हलुपांश्ििन्तयामास मतिसान्भारुतात्मज) | 
हि ९६% 
एवं प्रद्दीते सुग्रीवे कि कतव्यं मया भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
बुद्धिमान पवतनन्द्न हनुमान जो ने विचारा कि, इस प्रकार 
सुप्रीव के पकड़े ज्ञाने पर मुझे अब कया करना चाहिये ॥ ७४॥ 
यह न्याय्यं मया कतु तत्करिष्याम्रि सवधा 
भला प्वतसडझ्ाणशों नाशयिष्यामि राक्षसम | ७५ ॥। 
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५ ऐसे समय जे। कुछ मुझे करना उचित है, उसे में निश्चय हो 
करूँगा | में पर्वताकार शरोर धारण कर, इस रात्तस कुम्मकर्य का 
चध करूँगा ॥ ७५ ॥ 


मया हते संयति कुम्भकर्णे 
महावले मुप्टिविकीण्णदेहे । 
विमोचिते वानरपार्थिवे च 
भवन्तु हष्टा; छुवगा। समस्ता। ॥ ७६ ॥ 
में जब युद्ध में कुम्मकर्ण के मूँक़े मार मार गिरा दूँगा, तव 
यह अपने आप ही वानरराज सुप्रोव के छोड़ देगा और छुश्नीव के 
छुठा हुआ देख, समस्त वानर श्रत्यन्त हर्षित हो जायेंगे ॥ ७६-॥ 
अथवा सखवयमप्येप मोक्ष प्राप्स्यति पार्यिवः । 
ग्रहीतो5यं यदि भवेलिदश! सासुरोरगे! ॥ ७७ ॥ 
थ्थवा में सुप्रोच का छुड्ाने के लिये प्रयल्ल' क्‍यों करूँ ? घानर- 
राज़ सुओव स्वयं ही छूद कर चलने भावेंगे। चाहे पे देवताश्ं, देत्यों 
घथवा नागों ही से क्‍यों न पकड़े जाँय ॥ ७७ ॥ 
मन्ये ने तावदात्मानं बुध्यते वानराधिप) | 
शैलप्रहारामिहतः कुम्मकर्णेन संयुगे ॥ ७८ ॥ 
तो भी दे सचेत होने पर अपने का अपने आप छुड़ा लेंगे। 
ऐसा जान पड़ता है कि, युद्ध में कुग्भकर्ण के प्रद्दार से वे बहुत 
चेटिल दे कर, सूर्कछ्ित हो गये हैं ॥ ७८ ॥ 
अयं मुहतात्सुग्रीवा लब्धसंज्ञो महाहवे । 
आत्मनों वानराणां च यत्पथ्यं तत्करिष्यति || ७९ ॥ 


६६६ युद्धकायढे 
से कुछ देर वाद जब वे सचेत हो जाँयगे, तथ थे अपनी तथा 
वानरों की भलाई के लिये जे। उचित समझेगे बद्द स्वयं करगे ॥७६॥ 
मया तु मोक्षितस्थास्य सुग्रीवस्य महात्मनः । 
अप्रीतिश्न भवेत्कष्टा कीर्तिनाशश्च शाइवत) || ८० ॥ 
यदि में उन महाबलचान सुग्रीव के छुड्ठा लेगा, तों यह धात 
उनके फेंवल दुरी ही न लगेगी, किन्तु इससे उनके वड़ा कष्ट दोगा 
और उनकी कीति भी सदा के लिये नए हो ज्ञायगी ॥ ८० ॥ 
तस्मान्मुहूते काछ्लिष्ये विक्रम॑ पार्थिवस्थ ना | 
भिन्न च वानरानीक तावदाश्वासयाम्यहम्‌ ॥ ८१ ॥ 
श्रतएव दम लोगों के कुछ देर तक प्रतौत्ता कर, वानरराज के 
पराक्रम का चमत्कार देख लेना डच्नित है। इतने में में तितिर 
वितिर हुई वावरो सेना फ घीरज्ञ वेघाऊ ॥ ८१ ॥ 
इत्येद॑ चिन्तयित्वा तु हनुमान्मास्तात्मज; । 
भय; संस्तम्भयामास बानराणां महाचमूम्‌ | ८२ ॥ 
यह विचार पथननन्द्न हनुमान जो ने महती वानरी सेना के 
चैये वंधा, पुनः रोका ॥ ८२॥ 
स कुम्भकणे5्थ विवेश लड्ढां 
स्फुरन्तमादाय महाकर्पि तम । 
विमानचर्याग्रहगोपुर स्थे 
'पुष्पाउयवर्षरवक्रीयेमाण; ॥| ८३ ॥ 
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१ पुष्पाग्यव एं:--# घ्यपुप्पच प्टिसिः । ( शो० ) 
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उधर कुम्पकर्ण तडुफड़ाते सुन्नीव के पकड़े हुए ल्ड्ढा में 
पहुँचा | वहाँ अथारियों के राजमार्गों के दोनों शोर के मकानों में 
रहने वाले तथा फावकों पर रहने वाले शात्तसों ने कुम्भकर्ण के 
ऊपर भज्छ्े अच्छे पुष्पों की धर्पा की ॥ ८३॥ 
छाजगन्धोद्रपैस्त सिच्यमानः शने; शनेः । 
राजमागस्य शीतत्तात्संज्ञामाप महावल; ॥ ८४ ॥ 
घत्तत चन्दन युक्त अल की मन्द्‌ मन्द फुद्दार से तथा ज्ञक्ष से 
सीचे हुए यजञमार्ग की तरावट पहुँचने पर, महाव्नों छुप्रीव को 
मूर्ख भड़ु हुई ॥ ८४॥ 
ततः; स संज्ञाम्पलभ्य कृच्छादू 
वलीयसस्तर्य श्रुजान्तरस्थः | 
अवेक्षमाणः पुरराजमाग 
विचिन्तयामास मुहुमेहात्मा ॥ ८५ ॥ 
इस प्रकार मद्ावलचान छुप्रोच, ध्त्यन्त कफ से सचेत हो शोर 
इपने के लड्ढा के राजमार्ग पर महावल्वान कुम्मकर्ण की काँख 
में दवा हुआ पा कर, वार वार विचारने लगे ॥ ८५ ॥ 
एवं गृहदीतेन कर्थ तु नाम 
शक्य मया सम्परतिकतमथ । 
तथा करिष्यामि यथा हरीणां 
भविष्यतीष्टं च हित च कायम ॥ ८६॥ 
इसने मुझे पकड़ रखा है से इस समय मुझे क्या उपाय करना 
चाहिये, जिसके करने से मेरा इष्ट साधन हो और वानरों की 
भलाई हो || ८६ ॥ 


>ईाक8 
«5 ह ऐ% 
है| 


युद्धकायडे 


ततः कराग्रे! सहसा समेत्य 
राजा हरीणामपरेन्द्रशन्रम | 
खरेशथ् कणों दशनश्च नासा 
पु 
ददश पाश्वपु व कुम्भकराम्‌ ॥ ८७॥ 
तद्नन्तर दानरराज़ झुग्नीव ने देवताशों के शत्र छुम्मकर्ण की 
फाँख से निक्षल, कप अपने पैने नखों ओर दाँतों से कुम्मकर्ण 
की नाक और कान काट डाले ओर दाँतों से उसकी दोनों को 
चौीर डाली ॥ ८७ ॥ 
स कुम्भकर्णो हृतऋणनासो 
विदारितस्तेन विमर्दितरच । 
रोषाभिभृतः क्षतजादेगात्रः 
सुग्रीवमाविध्य पिपेष झुगों ॥ ८८ ॥ 
डस समय नाक ओर कानों के कठ जाने से, नखों तथा दांतों 
से विद्दीण होने के कारण पोद़िव होने से, तथा सारा शँग रकऊ से 
तर हे जाने से, कुम्मकर्ण ने अत्यच्द कोच में मर, छु्नीच के घुमा 
कर भूमि पर पटक दिया ओर उनके रगड़ा ॥ द८ ॥ 
स भूतले भीमबलाभिपिष्ठ; 
ह सुरारिभिस्तेंरभिहन्यमानः 
जगाम खं वेगवदश्युपेत्य 
पुनश्व रामेण समाजगाम ॥ ८९ ॥ 


भूमि के ऊपर कुम्मकर्ण द्वारा बड़े ज्ञोर से रगड़े ज्ञाने पर झोर 
अछुरशह रात्तसों द्वारा मारे जाने पर सी, छुम्नीव वड़े वेग से उलुल 
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कर ऊपर ध्ाकाश में जा पहुँचे भोर वहाँ से वे फिर भ्रीरामचन्ध 
जी के पास चके गये ॥ ८५६ ॥ 
(5 
कणनासाविहदीनस्तु कुम्भकर्णो महावलः | 
रराज शोणितेः सिक्तो गिरिः पस्रवणेरिंव ॥ ९० ॥ 
उस सम्रथ नकदे प्रोर बूचे कुम्भकर्ण के शरीर से वैसे दी ,खून 

वह रहा था; जैसे पहाड़ से पानी का भरना बहता है ॥ ६० ॥| 

शोणित्तादों महाकायो राक्षसों भीमविक्रम) | 

युद्धायाभिमुखो भूयों मनश्रक्ते महावलः ॥ ९१॥ 


घद्द मदहावलवान भीमपराक्रमी शोर मद्दाकाय कुम्भकर्य रुधिर 
से तर होने पर भी, समस्भूमि में जाने के फिर तैयार हुआ ॥6्श॥। 


अमपोच्छोणितोद्गारी शुझ्भे रावणातुज/ । 
नीलाजझ्ननचयप्र्य/ ससन्ध्य इव तोयदः ॥ ९१२ ॥ 
डादी झौर रक्त उगलवा हुआ रावण का छोटा भाई कुम्मकर्य 
उस सम्रय पेसा शाभायमान हुआ जैसा काञ्जल का ढेर श्रथवा 
सम्ध्याकाज्ीन मेघ शेामित होता है ॥ ६२॥ 
गते तु तसिमन्सुरराजशत्रु 
क्रोधात्मदुद्राव रणाय भूयः | 
अनायुधेज्स्मीति विचिन्त्य रोदो 
घोर तदा मुदृगरमाससाद ॥ ९३ ॥ 


बानरराज सुश्री के चले जाने पर इन्द्रशत्रु भयड्र मूर्ति वाला 
कुम्सकर्ण, क्रोध में सर पुनर समरभूमि की ओर दोड़ा भौर अपने दाथ 
में कोई शस्त्र न देख, उसने एक बड़ा भयडुर मुगूदर ले लिये ॥६२॥ 


युद्धकायडे 
ततः स पुया। सहसा महाजा 


निष्छम्य तद्वानरसेन्यमुग्रम । 
[ तेनेद रूपण वमश्ञ रुष्ठ 


प्रदरसप्टया च पदेन सच्य/| ॥ ९४ || 

वह मद्दावलवान छुम्मकर्ण सदसा लड्ढपपुरों के वाहिर ज्ञा और 
क्रोध में भर तुरन्त वादटोी सेना का पहिले को तरह श्रसों 
लातों के भद्यार से नप्द करने लगा ॥ €४ ॥ 


वक्ष रक्षा चुवि कुम्मकण: 


प्रजा चुगान्ताप्रिरिंव प्रदीक्तः । 
चुश्॒धितः शोणिवमांसमृध्चु। 
प्रविश्य तदह्ाानरसेन्यमुग्रस ॥ ९७ ॥| 


ज्लिस प्रकार परतव का प्रदीत 


भव्म कर डालता ६ 


ट्ट ्ख् द है प्रकार 


अ&प्नि प्रशाजनों के जला कर 


माँध खथधिर का भूजा राक्षस 
कुस्मकर्ण समस्भृमि में जा और प्रद्यड वानरी सेना में घुस वानरों 
का नाश करने लगा ॥ ६£ ॥ 


चखाद रक्षांसि हरिन्यिद्राचान 


क््षांश्च मोदाबुधि कुम्मकर्णः | 
ययैव मृत्युइरते युगान्ते 


स भश्नयामास दर्रीक्ष मुख्यान्‌ ॥ ९६ || 
उस समय झइुृम्मकर्ण ओोर्घ से ऐसा मतवाला हो रहा था कि, 
डसे झपना पराया नहीं दुक पड़दा था । इसीसे उसने केवल 


चानसों दी के नहीं; प्रत्युत रात्चस, पिशाच, सासू, जे कोई समसभुप्ति 
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में उसके सामने पड़ता उस्तोक्नी पकड़ फर खा ज्ञाता था। जिस 
प्रकार युग फे पमन्‍्त में प्रलयकाल उपध्यित दीने पर, सृत्युदेव प्रजा का 
नाथ फरते हूँ, उसी प्रशार वह बड़े बड़े घानरों के खाने लगा ॥६६॥ 
एक #द्दो ब्रीन्वहन्क्ृद्धों वानरान्सह राक्षस । 
कक 
ममादायकहस्तेन प्रचिक्षेप त्वरन्मुखे ॥ ९७ ॥ 

: चंद पक, दा, तीन प्रषवा बहुत से वानरों और राक््सों के 
(जा सामने पड़ते ) एक हाथ से पक्ष, एक साथ जबदी से मुँद में 
लीड लेता था ॥ ६७ ॥ 

संप्रसवं॑स्तदा मेदः शोणितं च पहावलः | 
बू की 
वध्यमानों न्गद्धाग्रभक्षयामास वानरान्‌ ॥ ९८ ॥) 
खा टुए वानरों भौर शक्तसों घ्रादि की चर्वी और रधिर के 
वह बोच यीच में उगलता ज्ञाता था। उधर पीर बानर बड़े बढ़े 
शिक्षरों प्रौर पेड़ों से उसे मार रदें थे । ता भी वद्द खाता ही जाता 
चा॥ €८॥ 
ते भक्षमाणा दरयों राम॑ जग्रुस्तदा ग्गतिग्र | 
कुम्भकर्णो भृश क्रुद्/ कपीन्खादन्मधावति ॥ ९९ ॥ 
जब चद बानरों के इस प्रकार खाने लगा; तब वानर श्रोराम- 
चन्द्र के शरण में गये और वोक्े--मद्ाराज | कुम्मकर्ण अत्यन्त 
कृपित हो घानरों के खाता हुआ रणभूमि में दोड़ रहा है॥ ६६ ॥ 
शतानि सप्त चाप्टो च॒ विंशन्निंशत्तथेव च । 
सम्परिष्वज्य वाहुभ्यां खादन्विपरिधावति ॥ १०० ॥ 





मे ममइामान3-. 


२ संप्रसंधन--ताहुभ्यां छट्यमन | | गे० ) २ गतिमु-शरणं | ( गे० ) 
# पाठात्तरे --' है ।” 
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बह सात, प्याठ, बीस, तीस और कमी कभी सो वानरों के 
दाथों से पकड़ पकड़ कर खा जाता है और समरभूमि में दोड़ता 
फिरता है॥ १०० ॥ 


[ मेदीवसाशोणितदिग्धगात्र: 
कर्णावसक्तप्रधितान्त्रमाल; । 
ववर्ष शूलानि सतीह्ष्णदंष्टः 
कालो युगान्ताभिरिव पहद्ध/ ] ॥ १०१॥ 
वह चर्ची और रुधिर से नहा उठा है। उसके कानों पर झ्ँत- , 
डियाँ लग्क रही हैं। ते भी तीक्षण दातों वाला कुम्मकर्ण चानरों 
के शूल की मार से उसी तरह नाश कर रहा है, जिस तरह युग के 
घन्त में प्रलय का समय उपस्थित होने पर; प्रज्ज्वलित शथवा बढ़ा 
हुषया भ्प्नि प्रजा का नाश करता है ॥ १०१॥ 
तस्मिन्‍्काले सुमित्रायाः पुत्र! परवछादन! |. *« 
चकार लक्ष्मण: क्रुद्धो युद्ध परपुरक्षय/ || १०२॥ 
तब ते गाह के चर्म के वने दरस्ताने पहिन शत्र की सेना के 
मर्देन तथा शत्रु के पुर का जीतने वाले छुमित्रानन्द॒न लक्मण, कुषित 
हे युद्ध करने लगे ॥ १०२॥ 
0 बीये 
स कुम्भकर्णस्थ शराज्शरीरे सप्त वीयवान । 
(६ 
निचखानाददे बाणान्विससज च लक्ष्मण; ॥ १०३॥ 
[ पीड्यमानस्तदर्ध तु विशे्ष तत्स राक्षस: । 
ततर्चुकोप बलवान्सुमित्रानन्दव्धनः ॥ १०४ ॥ 


बलवान लक्ष्मण ने कुम्मकर्ण के सात वाण मार कर और भी 
वाण निकाल उसके ऊपर छोड़े उन श्त्रों के प्रहार से कुम्पकर्णे 
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पीड़ित हुआ भर उन वार्णों के हाथों से खींच तथा तोड़ कर फेक 

दिया । तब ता वलवान सुमित्रानन्दन भ्रत्यन्त क्रंद्ध हुए ॥०३॥१०७॥ 
अथास्य कवच शु॒र््न जाम्बूनदमयं शुभम्‌ | 
प्रच्छादयामास शरे सन्ध्याभ्रेरिव मारुत। ॥१०५॥ 


शोर उसके सेने के वने भौर चमचमाते कवच के वाणों से 
ऐसे ढक दिया; जैसे सन्ध्याकालीन मेघ के पवन घेर लेता है ॥१०४॥ 


नीलाझ्ननचयप्ररुयेः शरे! काश्वनभूपणैः | 
ञई ५ 
आपीड्यमानः शुशुभे मेथे! सूये इवांशुमान ॥१० ६॥ 
काजल के ठेर की तरह कुम्भक्ण के काले शरीर में ऊपर 
से नीचे तक भिदे हुए खुवर्शभूपषित तोर वैसे ही शोमित जान पड़ते 
थे, जैसे वादों से ढके छुये ॥ १०६ ॥ 
ततः स राक्षसों भीम! सुमित्रानन्दवधनम्‌ ! 
सावज्ञमेवं प्रोवाच वाक्य मेघोघनिःखनम्‌ ॥१०७॥ 
तव वह भयडुर रात्तस कुम्भकर्ण सुमिन्रानन्द्न लह््मण जी से, 
डनका तिरस्कार करता दुष्प्ा, मेघ के समान गज कर बोला ॥१०७॥ 
अन्तकस्यापि क्रुद्धस्य भयदातारमाहवे । 
युध्यता मामभीतेन रूयापिता वीरता त्वया ॥१०४॥ 
युद्ध में कुद काल तक का भयभीत करने वाले मुझ निर्भोक 
के साथ युद्ध कर, तुमने अपनी पीरता प्रसिद्ध कर दी ॥ १०८ ॥ 
प्रगहीतायुधस्पेच मृत्योरिव महामृधे । 
तिष्ठन्नप्यग्रतः पूज्य! को मे युद्धप्रदायक/ ॥१०९॥ 
घाए रा० यु०--७४३४ 
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जब में श्रायुध द्वाथ में ले साक्तात्‌ काल की तरह समरमभूमि 
में थ्राता हैं, तव मेरे सामने जे खड़ा भी रहे, घहद भी प्रशंसा का 
पात्र है, मेरे साथ लड़ने वाले की ते वात द्वी क्या है ॥ १०६॥ 
ऐरावतगजारूढो हृतः सवामरेः प्रभु) । 
मैव शक्रोपि समरे स्थितपृूषें! कदाचन ॥११०॥ 


ऐरावत गज्ञ पर चढ़े ओर समस्त देवताओं को साथ लिये 
मद्दाराज इन्द्र सी राज तक कभी युद्ध में मेरे सामने खड़े नहीं रह 
सके ॥ ११० ॥ 


अद्य त्वयाऊहं सौंमित्रे वालेनापि पराक्रम! ॥११९॥ 


पर, है छुमिन्नानन्द्न ! तुमने चालक होते पर भी ध्राज् अपने 
वल एवं पराक्रम से ॥ १११॥ 
तोषितो गन्तुमिच्छामि त्वामनुज्ञाप्य राषवम्‌ । 
ए बडे ९ ७ 
सत्वधेय वलोत्साहस्तोषितो<हई रणे त्वया ॥११श॥ 
घुझे सनन्‍्तुए कर दिया दे | अतः में तुम्हारी शनुमति ले कर, 
रामचन्द्र जी के पास जाना चाहता हूँ । समर में ठुमने मुम्के अपने 
वीय॑, घैये, वल और उत्साह से सन्तुए कर दिया ॥ ११२॥ 
राममेबेकमिच्छामि हन्तुं यस्मिन्हते हतस्‌ । 
रामे गया चेन्निहते येउन्ये स्थास्थन्ति संयुगे ॥११३॥ 


में तो अब अकेले रामचन्द्र ही के मारना चाहता है--फ्योंकि 
उनके मारे जाने पर आप ही सब मरे हुए के समांन हो जाँयगे। 
यदि मेंने यम के मार डाला, तो शोर जे कोई युद्ध में मेरा 
सामना करेंगे ॥ ११३ ॥ 
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तानहं योधयिष्यामि खबलेन प्रयाधिना | 
इत्युक्तवाक्यं तद्रक्ष) प्रोवाच स्तुतिसंहितम ॥११४॥ 


मथे घोरतरं वाक्य सौमित्रि; प्रदसन्रिव । 

यस्तं शक्रादिभिदेंवेरसब्यं पराह पौरुषम ॥११५॥ 

तत्सत्यं नान्‍्यथा वीर दृएस्तेञ्य पराक्रम! । 

एप दाशरथी रामस्तिप्ठत्यद्विरिवापर। ॥११६॥ 

उनकी में शन्नु को मथन करने वाली अपनी सेना के साथ 

लड़वाऊंगा । जब कुम्मकर्ण ने प्रशंसायुक्त ये चुभती हुई बातें कहीं; 
तव लक्ष्मण जी ने मुसक््या कर उत्तर देते हुए कद्ा--है वीर ! 
तुम्हारा यह कथन कि, तुम ऐसा पुरुषार्थ है कि, सम्त देवताश्नों 
सददित इन्द्र भी तुम्दारा सामता नहीं कर सकते-सत्य दे, फूठ 
नहीं है। क्योंकि झ्ाज मेंने स्वयं तुम्द्वारा पराक्रम देखा है। देखे, 
एक दुसरे पर्चत की तरह थ्रचल प्रटल दृशरथनन्दन धीरामचन्द्र 
जी खड़े हैं ॥ ११४ ॥ ११४ ॥ ११६ ॥ 

मनोरथो रात्रिचर तत्समीपे भविष्यति | 

इति भ्रुत्वा इचनाहत्य लक्ष्मणं स निश्वाचर/] ॥११७॥ 

अतिक्रम्य च सौमित्रिं कुम्भकर्णो महाबरू | 

राममेवामिदुद्राव दारयन्रिव मेदिनीस्‌ ॥११८॥ 


दे निशाचर ! तुम्हारा मनोरथ उनके द्वारा पूर्ण दे ज्ञायगा । 
यद्द खुन झोर लक्ष्मण को अनादर पूर्वक वीं छोड़, मद्दावली 
कुम्मकर्ण भ्रोरामचन्द्र जी की ओर धरती का कपाता इुष्मा 


दोड़ा ॥ ११७॥ ११८ ॥ 
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अथ दाशरधी रामो रोह्रमत् प्रयोगयन्‌ | 
कुम्भकर्णस्य हृदये ससर् निश्चिताजृशरान्‌ ॥११९॥ 
तब श्रीरामचन्द्र जी ने छुम्मकर्ण पर रोद्राद्र का प्रयोग कर, 
उसके हृदय में बड़े पेने पैने वाण मारे ॥ ११६ ॥ 
तस्य रामेण विद्धस्य सहसाविप्रधावतः | 
अज्ञारमिश्राः क्रृद्धस्य मुखान्निश्चेरराचिप! ॥१२०॥ - 
झीरामचन्द्र जी फे द्वारा वाणों से पेधा जा कर भी कुम्मकर्ण 
डनकी शोर वड़े वेग से आया | उस समय मारे क्रोध के उसके 
मुख से घिनगारियां मिकल रही थीं॥ १२० ॥ 
रामाखविद्धो घोर॑ वे नदन्राक्षसपुड़व; | 
अभ्यधावत संक्रुद्धों दरीन्विद्रावयन्रणे ॥१२१॥ 
श्रोराम जो के चलाये रोद्रात्ष के लगने पर, कुम्मकर्ण ने 
भयडुर चीत्कार किया ओर वह अत्यन्त क्रुद्ध दवा वानरों के खदेड़ता 
इस रणत्तेत्र में दोहने लगा ॥ १२१ ॥ 
तस्योरसि निमग्राश्व शरा वर्हिणवाससः | 
[ रेजुनीलादििकट्के वृत्यन्त इव वर्हिण! | ॥१२२॥ 
मोर के पंख युक्त वाण उसकी छाती में विधे हुए पेसे ज्ञान 
पड़ते थे, मानों नीलाद़ि ( नीलगिरि) प्ेत पर मोर नाच रहे 
हों॥ १२२ ॥ 
हस्ता्यापि परिभ्रष्टा पपातोव्या महागदा | 
आयुधानि च सर्वांणि विम्ाक्ीयन्त भूतले ॥१२३१॥ 
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बे उन बाणों की चोट से कुम्पकर्ण ऐसा व्यधित हुआ कि, उसके 
दाथ से उमकी बड़ी भारी गदा छूट कर प्रथिवी पर गिर पड़ी | 
गदा के अतिरिक्त उसके हाथ में थ्रौर जे! श्रायुध ( हथियार ) थे, 
वे सब भी पुदधिदी पर दिलवर गये ॥ १२३ ॥ 
स निरायुधमात्मान॑ यदा मेने महावकल! । 
मुष्टिभ्यां चरणाभ्यां च चकार कदन॑ महत्‌ ॥१२७॥ 
जव उस महावली ने प्रपने का निरायुध देखा, तव उसने घूँसों 
जातों से चानरी सेना का संह्ारःकरनां प्रारम्प्त किया ॥२४॥ 


स वाणरतिविद्धाड़! क्षतजेन समुक्षितः | 
रुधिर॑ प्रतिशुद्चाद गिरि! प्रख्व्ण यथा ॥१२५॥ 
श्रीरमचन्र जी के वाणों से उसका सारा शरीर विध कर ज्ञत- 
घित्तत दो गया | उसके शरीर से लेह बैसे ही ठपकने जगा, जैसे 
पद्दाड़ से जल चूता है ॥ १२६ ॥ 
स तीत्रेण च केपेन रुधिरेण व मूर्छितः | 
वानरान्राध्षसाद क्षान्खादन्विपरिधावति ॥१२६॥ 
शरीर से वहुत सा रक्त वह जाने के कारण तथा श्रत्यन्त क्र 
होने से पह अपने होश में न था -ध्यतः वह वानरों, रातों शोर 
सोह्ों के भत्तर करता हुआ, रणभूमि में दोड़ रहा था ॥ १२६ ॥ 
अथ घृद़ समाविध्य भीम॑ भीमपराक्रम। । 
विक्षेप रामप्रुद्दिशय वलववानन्तकोपम। ॥१२७॥ 


उस वलवान भीमपरयाक्रमी ओर फाल के समान कुम्मकर्ण से. 
एक बड़ा भारों पर्वतश् ढ़ ध्रीराम बन्द जो के लक्ष्य कर फेंका ॥(२७॥ 
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अप्राप्मन्तरा राम। सप्तमिस्तेरजिह्मगै! । 
ग्रे कह (्‌ः 
) काश्चनचित्राइश्चिच्छेद पुरुषपंभ! ॥१२८॥ 
पुरुषोत्तम श्रीरामचन्ध जी के पास वह पर्वतशिखर पहुँचने भी 
न पाया था कि, उन्होंने वीच ही में सीधे जाने वाले और खुबण- 
भूषित वाणों से उस पव॑तम्ट॒ड़ के चूर चूर कर डाला ॥ १५८ ॥ 
तन्मेरुशिखराकारं द्योतमानमिव श्रिया | 
व शतते वानरेन्द्राणां परमानमपातयत्‌ ॥१२५॥ 
अपनी कान्ति से भेरु पर्चत की तरह प्रकाशमान वह पर्वत्श्यद्ध 
धूर चूर होकर नीचे गिरा तो ; किन्तु उसकी चूर से दब कर दो 
से बड़े बड़े वानर मर गये ॥ १२५६॥ . 
तस्मिन्काले स धर्मात्मा लक्ष्मणो वाक्यमत्रवीत | 
५ ञ 
कुम्मकणवधे युक्तो 'योगान्परिमृश्न्वहून्‌ ॥|१३०॥ 
उस सप्तय कुम्पकर्ण के वध के लिये श्रनेक उपायों के विद्रा- 
रते हुए लक्ष्मण ज्ञी ने श्रीरामचन्द्र ज्ञी से कहा ॥ १३० ॥ 
नैयायं बानरान्राजन्नापि जानाति राक्तसानू। : 
मत्तः शोणितगन्धेन खान्परांश्वैव खाद॒ति ॥१३१॥ 
दे राजन ; रक्त की गन्ध से कुम्पनक्र्ण अपने आपे में न होते 
के कारण, अपने विराने के नहीं चोन्दता। इसीसे बह चानरों ओर 
रात्तसों के--जे उसके सामने पड़ जाते हैं, खा डालता है ॥१६१॥ 
साध्वेनमधिरोहन्तु सर्वे ते वानरपभाः । 
यूथपाश्च यंथा मुझ्यास्तिप्ठन्वस्य समन्ततः ॥[१३२॥ 
१ यागान्‌ परिर्रशन्‌- उपायान्‌ विचारयन्तू । ( गो० ) रा 
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से यदि इसके ऊपर मारो भारी बानर धढ़ जाँय भौर पावर 
यूथपति इसे चारों झोर से घेर कर खड़े दा जाँय॥ १३२॥ 


अप्ययं दुर्मेतिः काले गुरुषारप्रपीडितः । 
मपतन्राक्षसों भूपों नान्‍्यानन्यात्यवज्ञपान्‌ ॥१३३॥ 
तो यह दुए राक्षस बाबरों के बेभ फो न सह कर, पृथिवी 
पर गिर पड़ेगा और तथ यह घानरों का संहार भी न कर 
पावेगा ॥ १३३ ॥ 


तस्य तद्गचन॑ श्रु्रा राजपुत्रस्य धीमतः । 
ते समारुकुुहष्ठा। कुम्मकर्ण पवद्धमा! ॥१३७॥ 
बुद्धिमान राज्पुतर लक्ष्मण जी के ये वचन खुन, वानरगण 
प्रसन्न हो कुम्भकर्ण के ऊपर चढ़ गये ॥ १३४ ॥ 
कुम्मकर्णस्तु संक्रुद्र/ समारूढः एनज्नमें! । 
व्यधूनयत्तान्वेगेन दुष्टहस्तीव हस्तिपान्‌ ॥९ ३५॥ 
जब घानर कुम्मकर्ण के ऊपर चढ़ गये, तब उसने क्रोध में मर 


अपना शरीर ऐसे ज्ञोर से हिल्लाया कि, पे सव वानर वेसे वी नीचे 
गिर पड़े, जैसे दुष्ट हाथी प्पपनी गरदून हिला कर, दृथवान के गिरा 


' देता है ॥ १३५ ॥ 
तान्दष्टा निधुवान्रामो दुष्टोआ्यमितिं राक्षसः | 
समुत्पपात वेगेन पलनुरुत्तममाददे ॥१३६॥ 
वानरों के गिरा हुआ देख, भीरामचन्द्र जी ने निश्चय कर 
लिया कि, यद्द रा्नस बड़ा दुष्ठ है भोर वे हाथ में एक श्रेष्ठ धनुष 
ले सदसा उठ खड़े हुए ॥ १३६ ॥ 
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क्रोधताप्रेक्षणो वीरो निदहनिव चश्तुपरा । 
राघवे राक्षस रोपादभिदुद्राव वेगितः । 
९ ए 
यूथपान्हप यन्सवान्कुम्मकण भयार्दितान्‌ ॥१ ३७॥ 
उस समय क्रोध के मारे उनके नेत्र लाल हो गये शोर ऐसा 
ज्ञान पड़ता था मातों वे नेन्नाप्ति ही से कुम्मकर्ण को भस्म कर 
ढालेंगे। दे वड़े वेग से कुम्भकर्ण पर कपटे। उनके कुम्भकण पर 
शझाक्मण रुरते देख, कुम्मकर्ण के भय से पीड़ित समस्त चानर- 
यूथपति दर्षित हुए ॥ १३७॥ 
स चापमादाय श्ुजड्रकल्पं 
हृठज्यम्ुग्र॑ तपनीयचित्रम । 
हरीन्समाश्वास्य समुत्यपात 
रामो निवद्धोच्मतृणवाण: ॥१३८॥ 
सेने की मीनाकारी के घनर॒प के जिस पर साँप की तरह मज़- 
चूत पत्यक्षा (डोरो ) वेधी हुई थी, हाथ में ले और बानरों को 
ढाढ़स वँधा तथा वाणों से भरे तरकस के अपनी पीठ पर वाँघ, 
श्रीयमचन्ध जो उस रात्तस पर झपदे ॥ १३८ ॥ 
स॒ वानरगणेस्तैरतु दृतः परमदुजयः | 
लक्ष्मणानुचरों राम सम्पतस्थे महावकू। ॥१३९॥ 
उस समय परम दुर्जेय वानर महावल्नवान श्रोरामचद्ध जी 
के घेर कर, डनके साथ हो“लिये ओर लक्ष्मण जी भी उनके पीछे 
पीछे चले ॥ १३६६ ॥ 
स ददर्श महात्मानं क्रिरीटिनमरिन्दमस | 
शोणिताप्लुतसवांड कुम्भकर्ण महावलम्‌॥१४०॥ 
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भोरामचन्द्र जो ने मु छूट धारण किये हुए शन्न॒हन्ता महावलवान 
ऊम्भकण का सारा शरीर लोहल्लुद्दान देखा ॥ १४० ॥ 
सर्वान्समभिधावन्तं यथा रुष्ट दिशागजयम । 
मागमाणं हरीन्क्रुद्धं राक्षसे! परिवारितम्‌ ॥१४१॥ 
वह क्रुद्ध दिग्गज की तरह सव वानरों का खदेड़ रदाथा। 
उसको अनेक राक्षस घेरे हुए थे ओर क्रोध में भर, चह चानरों को 
है ढत्ता फिरता था॥ १७१ ॥ 
न्ध्यमन्दरसइ्डार्श काश्वनाड्रदभूषणम्‌ । 
सन्त रुषिरं बक्त्राद्रपमेघमिवेत्यितम ॥१४२॥ 
उसका धाकार पिन्ध्याचल श्रथवा मन्दराचत्ष पर्वत जैसा था। 
चह सेने के वाजू पहिने हुए था | जक्ष वरसाने वाल्ले बादलों की 
तरह चह अपने मुख से रक्त उगल रहा था ॥ १७२ ॥ 
जिहया परिलिह्नन्तं सकिणी शोणिते घिते । 
मृदगन्तं बांनरानीक कालन्तकयमोपमम््‌ ॥१४३॥ 
“ यह रुधिर से सने हुए अपने दोनों गलफड़े जोभ से चाद रहा 
था घोर फालान्तक यमराज की तरह वानरो सेना का संद्ार कर 
रहा था ॥ १७३॥ 
त॑ दृद्टा राक्षसश्रेष्ठ प्रदीप्रनलवचंसम्‌ । 
विस्फारयामास तदा कामुक पुरुषषेभ। ॥१४४॥ 
प्रज्ज्वल्ित प्र्नि की तरह उस रात्तसश्रेष्ट के देख, भीराम- 
चन्द्र जी ने अपने घन्रुष के रोदे के खांच दकारा ॥ १४४ ॥ 
स तस्य चापनिर्धोषात्कुपितों राक्षसपषमः । 
अमृष्यमाणस्तं घोषमभिदुद्राव राषवस ॥१४५॥ 
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घहुप की टंकार के शब्द के छुव कुस्मकर्ण से न रहा 
पया। वह झत्यन्त कुपित हुआ ओर श्रोरामचद्ध ज्ञी की श्रोर 
लपका ॥ १४४ ॥ 
पुरस्ताद्राघवस्पायें गदायुक्तों विंगीपण! | 
अभिदुद्राव वेगेन शाता श्रातरमाहवे ॥१४६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी की ओर से लड़ने के लिये, उनके थागे हाथ 
में गदा लिये विभीषण अपने भाई से लड़ने के लिये दोड़े ॥१४६॥ 
विभीषणण पुरो दृष्ठा कुम्भकर्णोअदीदिदस । 
प्रहरस्व रणे शीघ्र प्त्रधर्म स्थोरों भव ॥१४७॥ 
विभीपण दे सामने देख, कुम्मकर्ण ने डनसे यह कहा--तुम 
प्ेरे क्पर प्रहार कर ज्ञात्कर्म का पालन करो ॥ १४७ ॥ 
प्रातस्नेहं परित्यज्य राघवस्य प्रिय॑ कुरु । 


अस्मत्काय क्र बत्स यस्त्व॑ राममुपागतः ॥१४८॥ 
शोर इस समय प्रातस्नेह के त्याग कर श्रीरामचन् जी को 
प्रसन्न करने चाला काय करो | है वत्स | तुम जे! ध्रीरामचन्द्र जी के 
पास चले गये से। तुमने हमारा कार्य वना दिया ॥ १४८ ॥ 


तमेकों रक्षसां छोके सत्यधर्माभिरक्षिता | 
नास्विधमामिरक्तस्य व्यसन तु केदाचन । 
सन्तानाथे ल्वमेवैकः कुछस्यास्य भविष्यसि ॥१४५९॥ 


समस्त रातों में तुम्दीं अक्रेले ने सत्य ओर धर्म की रतक्ता 
की दे । जे धमम में रत हैं, उन्हें कभी दुःख नहीं भोगना पड़ता | 
सनन्‍्तानोत्पत्ि ऋर इस कुल का नाम रखने के एक तुम्हीं जीवित 
रदेगे शोर सवद मारे आाँयगे ॥ १७६ ॥ 


सप्तपष्टितमः सर्गः ] 


राघवस्य प्रसादात्त॑ रक्षसां राज्यमाप्स्यसि । 
७ 
प्रकृत्या मम दुधष शीघ्र मार्गादपक्रम ॥१५०॥ 
श्रोरामचच्द्र जो के प्रजुग्नद से तुम राच्तसों के राजा दोगे। 
इस समय मेरा स्वभाच दुर्धर्ष हो रद्दा है, अतः तुम तुस्त रास्ता 
छोड़ दे ॥ १४० ॥ 
न स्थातव्यं पुरस्तान्मे संप्रमान्नएचेतसः | 
न वेतन संयुगे शक्त) खान्परान्वा निशाचर ॥१५१॥ 
क्योंकि इस समय मारे क्रोध के में झपने शआपे में नहीं हैं-- 
धत्तः तुम मेरे सामने खड़े मत हो । हे विभीषण ! इस समय मैं 
युद्ध में आासक्त दो रहा हैँ। इस समय पुझे भ्रपने बिराने का क्षान 
नहीं है॥ १५४१॥ 
रक्षणीयोजसि मे वत्स सत्यमेतदूत्नंवीमि ते । 
एबमुक्तो वचस्तेन कुम्भकर्णोन धीमता ॥१५२॥ 
९ 
विभीषणो महावाहु। कुम्भकर्णंमुवाच ह। 
गदित॑ मे कुलस्यास्थ रक्षणार्थपरिन्दय ॥१५३॥ 
किन्तु दे भाई ! मैं चाहता हैं कि, तुम बचे रहे धर्थात्‌ न मारे 
ज्ञाग्रो । यह मैं ठुम से मुँह देखी वात नहीं कहता, वद़िकि सच्ची 
वात कह रहा हैँ । जब बुद्धिमान कुम्मकर्ण ने इस प्रकार के वचन 
कद, तव मदावलवान पिभीषण ने कुम्मकर्ण से कदा--हैं अरिन्दम ! 
मैंने तो इस कुल की रक्ा के लिये ही सव का वहुत समझाया 
था॥ १४२ ॥ १४३ ॥ 
न श्रुत॑ सर्वरक्षेमिस्ततोज्ई राममागतः | 
कृत तु तन्महाभाग सुक्ृतं दुष्कृत तु वा ॥१५७॥ 
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किन्तु किसी सी राक्नस ने ज़व मेरी बात पर ध्यान न दिया 
तब में ज्ञाचार हो श्रीरामचर्द जी के पास चला आया। है महद्दा- 
भाग ! इसे आप चादे मेरा अच्छा काम समझिये चादे दुरा ॥१४७॥ 


एवमुक्लाश्रुपूर्णाक्ष: गदापाणिविंभीषणः । 
एकान्तमाश्रितों भूला चिन्तयामास सुस्थितः ॥१५५॥ 
श्राँखों में आँख भर गदापाणि विभीषण यह कह फर, एकान्त 
में चल्ले गये ध्येर चहाँ स्वस्थ हो चिचार करने लगे ॥ १४५ ॥ 
वतस्तु वातेद्धतमेघकरप॑ 
श्ुजज्गराजात्तमभागवाहुम्‌ | 
तमापतन्तं धरणीघराभग्र्‌ 
उबाच रामो युधि कुम्भकर्म ॥१५६॥ 
तद॒नत्तर नागराज मद्रश वादुयुगलशाली भ्रीरामचन्द्र ज्ञी पर्वेत 
के समान कुम्मकर्ण के पचन के क्ोंके से उड्ते हुए मेघ की तरह 
अपनी ओझोर आते देख, समरभूमि में उससे वोले ॥ १५६ ॥ 
आगच्छ रक्षाएधिप मा विपादम 
अवस्थितोऊं प्रगृहीतचाप३ | 
अवेहि मां राक्षसवंशनाशन 
यस्तं मुहृताद्भविता विचेता। ॥१५७)॥ 
है रात्तसपति ! तुम विपादित मत दा और चक्के आओ। में 
हाथ में घन्रप लिये इुए खड़ा हूँ । मुझको तुम राक्ष्ों के वंश का 


नाश करने वाला जानो। में थोड़ो द्वेर में तुम्हें भी अचेत कर 
दंगा ॥ १४७॥ 
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रामेज्यमिति विज्ञाय जहास भविक्षतखनम्‌ | 
अभ्यधावत संक्रद्घों हरीनिंद्राववन्णणे ॥१५५॥ 
इन वचनों के द्वारा यद जान कर कि, यह श्र है, कुम्मकर्ण 
बड़े जोर से हँसा ओर क्रोध में भर, बानरों के खदेडता हुआ 
श्रीरामचन्द्र जी की प्रोर दोड़ा ॥ १४८ ॥ 
पातयज्निव सर्वेपां हृदयानि वनोकसाम्‌ | 
प्रहस्य विज्ृत्॑ भीम॑ स मेघस्तनितोपमम ॥९१५९॥ 
वह वानरों के हृदयों का दृहलाता हुआ मेघ की गर्जन की तरह 
विकट स्वर पे ध्रट्टदास करता हुआ ॥ १५६ ॥ 


कुम्भकर्णा महातेजा राघव॑ वाक्यमत्रवीत्‌ | 
नाई विराधे। विज्ञेये न कबन्ध! खरो ने व ॥१३६०॥ 


न वाली न व मारीच! क्ुम्भकणे5मागतः । 
पश्य मे मुदगरं धोरं सर्वकालायसं महत्‌ ॥१९१॥ 
महातेञस्वी कुम्मकर्णे, श्रोरामचन्द्र जी से वोला--है राम | तुम 
मुम्ते चिराध कहीं मत समझा लेना । में न ते कवन्ध हैं, न खर, 
न घाली और न मारीच दी हैं। में हैँ कुम्मकर्ण । एस मेरे विशाल 
मुगूदर के जूरा देख ले । यद लोदे का बना हुआ है ॥६$०॥१६१॥ 
अनेन निर्निता देवा दानवाश्र पुरा मया | 
विकर्णनास इति मां नावज्ञातुं लपइसि ॥१६२॥ 
पूर्वकाल में इमीसे मैंने देवताओं शर दानवों के परास्त 
किया था । मु नकठा बूचा देख कहीं भेरा तिरस्कार मत कर 
बैठना ॥ १६२ ॥ 
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खत्पा5पि हि न मे-पीडा करनासाविनाशनात | 
दर्शयेक्षवाकुशादूल वीये गात्रेषु मेज्नध | 
ततस्तां भक्षयिष्यामि दृष्पोरुपविक्रमम्‌ ॥१६३॥ 
नाक झोर कानों के कठ आने से मुझे तिल भर भी कष्ट नहीं 
द्वो रह है | है इच्चाकुशादल ! है प्रवघ | पदिले तुम्हीं मेरे ऊपर 
वार कर के अपना बल श्ाज़मा लो । तुरद्ारा पुरषाय भोर पराक्रम 
देख चुकने के वाद में तुमकेा खाऊँगा ॥ १६३ ॥ 


स कुम्भकणस्य वचो निशम्य 
रामः सुपुह्नान्विससज वाणान्‌ | 
तेराहतो बजसमप्रवेगेः 
न चुक्षुभे न व्यथते सुरारि! ॥१६४॥ 
कुम्मकर्ण के इन वचनों के। छुन, भ्रीरामचन्द्र ज्ञी ने प्मच्छी 
फोझों वाले वाण उसके ऊपर दछोड़े। किन्तु उन बच्च' के समान. 
पेगवान्‌ वां के प्रहार से भो वह देवताओं का शन्रु कुम्मकर्ण न 
ते विचलित हुआ, न व्यथित ही हुआ ॥ १६४॥ 
ये। सायके! सालवरा निकृत्ता 
बाली हतो वानरपुद्ठवश्च | 
ते क्ुम्मकणस्य तदा शरीरे 
वजोपमा न व्यथयांप्रचक्रु। ॥१६५॥ 


जिन वाणों से श्रीरामचन्द्र जी ने साल के चृत्त वेधे थे ओर 
घावरश्रेष्ठ वाली को मांरा था, उन वज्ज के समान वाणों के प्रहार . 
से कुम्भकर्ण के शरीर में कुछ भी पोड़ा न हुई ॥ १६५ ॥ 
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से वारिधारा इव सायकांस्तान्‌ 
पिवजशरीरेण पहेन्द्रशत्रु । 
जघान रामस्य शरपवेगं 
व्याविध्य त॑ मुदगरमुग्रवेगम ॥१६६॥ 
इन्द्रशनु कुम्मकर्ण ने, पानी को वृष्टि की तरह उस वाणवृष्टि 
की अपने शरीर में सेख लिया । वह श्रपना मुगृद्र घुमा घुमा 
फर, धोरामबन्द्र जी के चलाये हुए वायों के वेग के रोक रहा 
था॥ १६६ ॥ 
ततस्तु रक्षः प्षतजानुलिप 
विन्वासनं देवमहाचमूनाम्‌ | 
विव्याध त॑ मुदगरसुग्रबेगं 
विद्रावयामास चमूं हरीणाम्‌ ॥१६७॥ 
'तद्नन्तर कुम्मकर्ण, ,खुन से सने झोर देवताधों की सेना के 
भयभीत करने वाले धपने प्रचगड प्ुगूदर को घुमा कर और उसके 
पद्दार से चानरों फी मद्दवी सेना को भगाने लगा ॥ १६७॥ 
वायव्यमादाय ततो वराख् 
रामः प्रचिक्षेप निशाचराय | 
समुद्गरं तेन जधान बाहूं 
स कृतवाहुस्तुमुल ननाद ॥१६4॥ 


तब घरों में श्रेष्ठ चायन्यास्र के ले श्रीरामचन्द्र जी ने कुम्सकर्ण 
के ऊपर छोड़ा | पह असर कुम्भकर्ण की उस श्ुज्ञा में लगा, जिसमें 
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मुगद्र था प्रोर उस भरुज्ना के काद गिराया। भ्रुज्ञा के कदते ही 
कुम्मकर्ण बड़े ओर से गर्जा ॥ १६८ ॥ 
स तस्य वाहुगिरिशुद्धकरपः 
समुदगरो राघववाणकृत्तः | 
पपात तस्मिन्दरिराजसेन्ये 
जघान ता वानरवाहिनी च ॥१६९॥ 
पर्वतशिखर के समान कुम्मकर्ण को मुगूदर सद्दित भ्रुज्ञा, 
श्रीरामचन्द्र ज्ञी के चलाये वाण से कद कर, चानरी सेना के वीच 
जा गिरी, उसके गिरते से वहुत सी वानरी सेना दव कर मर 
गयी ॥ १६६ ॥ 
ते वानरा भग्नहतावशेषाः 
पयन्तमाश्रित्य तदा विषण्णाः | 
प्रवेषिताड़ दर्शु! सुधोरं 
नरेन्द्ररक्षोपषिपसबिपातम्‌ ॥१७०॥ 
भागे हुए तथा जे। वानर उसके नीचे दृव कर भी मरने से वच 
धये थे, पे ध्रत्यन्त पीड़ित दे एक शोर हढ कर, श्रीरामचन्द्र जी 
शोर कुम्भकर्ण का युद्ध देखने लगे ॥ १७० ॥ 
स कुस्भकर्णोज्च्निकृत्तवाहु! 
महेन्द्रकतताग्र इवाचलेन्द्रः । 
उत्पाय्याम्रास करेण दक्ष 
ततो“भिदुद्राव रणे नरेन्द्रम्‌ ॥१७१॥ 
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बाहु कटा हुआ कुस्मकर्ण उस समय ऐसा देख पड़ता था; 
मानों इन्द्र द्वारा शटड़ कठा हुआ पव॑तराज हो । कुम्मकर्ण ने व्चे 
हुए हाथ से एक बृत्त उखाड़ा भोर चह उसे लिये हुए श्रीयमचन्द्र 
जी पर भपदा ॥ १७१ ॥ 
से तस्य थाह सहसालदृष्ष॑ 
समुद्यतं पत्रगभेगकर्पम ) 
ऐन्द्ास्रयुक्तेन जधान रामो 
वाणेन जास्ूनदचित्रितेन | १७२॥ 
पसतु भ्रीरामचन्ध्र जी ने सुब्ण चित्रित एक बाण के पन्द्रास 
के मंत्र से भ्रभिमंत्रित कर, उससे उसकी उस भुज्ञा का भी काट 
डाला, मिसमें पद साल का वृत्त लिये हुए था श्रोर जे एक्क बड़े 
फनधारी सर्प की तरह ज्ञान पड़ती थी ॥ १७१ ॥ 
स कुम्भकर्णर्य शरुनो निकृच! 
पपात भूमों गिरिसब्रिकाश। ! 
विनेष्टपानोषभिजधान हक्षान्‌ 
शैलान्शिला वानरराक्षसांश्च ॥ १७३ ॥| 
कुम्मकर्ण की पद पर्वत के समान विशाल्न धुज्ा बाण से कट 
कर पर भूमि पर गिर, छुठपठाने लगी। उसके गिरने से ध्ष्त, 
पर्दव की शित्लाएँ, चानर और गक्तस दव कर ऐिस गये ॥ १७३ ॥ 
त॑ छिन्नवाहुं समवेक्ष्य रामः 
समापतन्त सहसा नदन्तम्र्‌ | 
द्वावर्धवन्द्ी निशितों प्रशुद्ष 
चिच्छेद पादों युधि राक्षसस्थ ॥(७४॥ 
बवा० रा० यु०--४४ 
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इस पर जप भ्रोगामचन्द्र जी ने देखा कि, दोनों धुज्ञाओं के फट 
जाने पर भी वह रात्तस गजता हुआ चन्ना ही भरा रहा है; तब 
उन्होंने दो श्रधंचच्धाऋार पेने बाणों के निकाल, उपसे युद्ध करते 
' हुए उस राक्षस के दोनों पैर काट डाले ॥ १७७ ॥ 
तो तस्य पादों प्रदिशो द्शिश्व 
मिरीन्गुहाश्रैव महाणवं च । 
लड्ां च सेनां कपिराक्षसानां 
विनादयन्तों विनिषेततुश्च ॥ १७५॥ 
उसके करे हुए दोनों पैर दिशाओं, विदिशाओं, गुफाओों, समुद्र 


और लड्डपुरी के गजाते तथा वानर प॒व॑ शक्षसी सेना के मस- 
लते हुए धम्म से गिरे ॥ १७४॥ 


निकृत्तवाहुविनिकृत्तपादो 
विदाये वक्‍त्रं वडवामुखाभस । 
दुद्राव राम॑ं सहसाभिगजन्‌ 
राहुयेथा चन्द्रमिवान्तरिक्षे || १७६ ॥ 
जब उस राक्तस की दोनों भुज्ञाएँ कोर दोनों पैर कद गये, तब 
चह बड़वावल के समान अपना मुख बाये हुए झोर सहसा गर्जता 
हुआआ, बड़े वेग से श्रीराम जी के ऊपर वेसे हो कपथा; जैसे राष्ु 
चन्द्रमा पर फपटता है ॥ १७६ ॥ 
अप्रयत्तस्य मुखं शिताग्रे 
रामः शरेहेंमपिनझपुह्ले! । 


से पू्णववत्रो न शश्ञाक वक्त 
चुकूज कृच्छेण मुमोह चापि ॥ १७७ ॥ 
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तव भ्रीरामचन्द जी ने छुव्ण की फॉक वाक्षे पैने बाणों से 
उसके मुख के भर दिया | तब वाणों से मुख भर जाने के कारण 
वह कुछ वोल भी न सका । कुछ भ्रस्पष्ठ शब्द करता हुआ सूछित 
हो! गया ॥ १७७ ॥ 


अथाददे सूयेमरीचिकर्पं 
से बह्मदण्डान्तककालकत्पम । 
अरिष्टमेन्द्रं निशितं सुपुह 
राम! शर॑ं मारुततुल्यवेगय्‌ || १७८ ॥ 
उस सम्रय धीरामचन्द्र जी ने तय की किरणों के समान चमर- 
चमाता, ब्रक्षदूय॒ड योर कालद्गड की तरह भयद्भर, शब्रुनाशकारो, 
ध्रत्यन्त पैना और छुन्द्र फोंक व्तगा हुआ, प्रचण्ड पवन के वेग की 
तरह पेगवान, ऐन्द्रा्न निकाला ॥ १७८ ॥ 
ते वज्जजाम्बूनदवासपह्न 
प्रदीक्रस॒येज्वलनपिकाशम्‌ । 
महेन्द्रवज्ञाशनितुल्यवेगं 
राम! प्रचिक्षेप निशाचराय ॥ १७९ ॥ 
उसमें हीरे ओर सोने की फोंक लगी थी, वह चमचमाते हुए 
घुर्य घोर प्रज्वलित भ्प्मि की तरह चमचमा रहा था। वह इन्द्र के 
घजन्ञ के समान पेग चाला था| उसे धोरामचन्द्र जी ने कुम्भकर्ण फे 
ऊपर छोड़ा ॥ १७६ ॥ 
सर सायको राघवबाहुचोदितो 
दिश! खभासा दक्ष संप्रकाशयन | 
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सधूमवैश्वानरदीप्रदर्शने। 
जगाम शक्राशनिवीयेविक्रम! || १८० ॥ 
भ्रीरामचन्द्र जी के दाथ से छुटा हुआ वह बाण दसों दिशाश्रों 
के अपने प्रकाश से प्रकाशित करता हुआ, धूमरदित श्रश्मि की 
तरह दिखलाई देता हुआ, इन्द्रवन्न के समान बल विक्रमशाली 
उस राचास की भोर चला ॥ १८० ॥ 
स तनन्‍्महापवेतकूटसन्निमं 
निहत्तदंप्ट्ूं चलचारुकुण्डलम्‌ | 
चकते रक्षोजपिपते! शिरस्तथा 
यथेव छत्रस्य पुरा पुरन्दर। ॥ १८१॥ 
उस वाण ने कुम्मकर्ण का पर्वंतशिखर फे तुल्य बड़ा, दौत 


न 


बाये ओर दो छल्ले हुए कुणडलों से सुशोभित मस्तक उसी तरह 
काठ डाला, जिस प्रकार घृतरासुर का सिर इन्द्र के पतञ्ञ' ने काट 
डाला था ॥ १८१॥ 

कुम्भकणशिरे भाति कुण्डलालडकृतं महत्‌ | 

आदित्येज्म्युदिते १५रात्रो मध्यस्थ इव चन्द्रमा; ॥१८२॥ 

कुण्डलों से युक्त कुम्मरूणं का वह कठा हुआ सिर, ऐसा जान 
पड़ता था, जैसा कि, प्रातःकाल में छ्येद्य दोने पर ध्याकाशध्यित 
चन्द्रमा || १८२ ॥ 
तद्रामवाणाभिहतं पपात 
९ 
रक्ष|शिर। पवतसन्रिकाशम | 


थ करान्नी--प्रातःकाले । ( रा॑० ) ' 


सप्तपए्ितिमः सर्गः ६8३ 


वभज्ञ चर्यागरहगोपुराणि 
प्राकारमुर्च तमपातयद्ध ।। १८३॥ 
धोरामचन्द्र जी के वाण के प्राधात से पर्बत के समान राक्तल 
का बड़ा सिर कद कर गिरा शोर उसकी धमक से राजमार्ग पर 
चले हुए झनेक घर, लड्ढा के बादिरी फाठक भोर परकोर्े की ऊँची 
दीवार भो गिर पड़ी ॥ १८३१ || 


न्यपत्त्कुम्भकर्णोंड्ध खकायेन निपातयन्‌ । 
घुवड़मानां केटीश्व परितः संप्रधावताम ॥ १८४ ॥ 
कुम्मकएं के घड़ के गिरने से समरभूपि में चारों ओर दोड़ते 
हुए एक करोड़ घानर दूव गये ॥ १८७ ॥ 
तत्चातिकायं हिमवत्मकाश 
रफ्षस्ततस्तेयनिधों पपात । 
ग्राहान्वरान्पीनवरान्शुजज्ञन्‌ 
मर्द भूमि व तदा विवेश ॥ १८५ ॥ 
हिमालय के समान बड़े श्राकार वाले उस राक्षस फा घड़ 


ज्ञा कर जब समुद्र में गिरा; तब बड़े बड़े मगर, बड़े बड़े मत्स्य 
और बड़े बढ़े साँगें का कुतल्तता हुआ बढ सपुद्र को तलो में घुस 


गया ४ १८४ |] 
तस्मिन्हते ब्राह्मणदेवश्त्रो 
महावले संयति कुम्मकर्णे । 
चचाल भूभूमिधराश्च सर्वे 
हर्षाच देवास्तुमुलं प्रंणेहु) ॥ १८६ ॥ 


६६४ युद्धकायडे 


उस ध्राह्मण पव॑ देवताओं के शत्रु महावली कुल्भकर्ण के युद्ध 
में मारे ज्ञाने पर समस्त पर्चतों सहित भूमि क्रॉप उठी आर देवता 
ज्ञोग ह॒र्षनाद करने लगे ॥ ॥ १८६ ॥ 
ततस्तु देवर्पिमहर्पिपन्नगा: 
सुराश्च भ्ूतानि सुपर्णयुद्का; । 
सयक्षगन्धवंगणा नभेगताः 
प्रहर्षिता रामपराक्रमेण | १८७ || 
तदनन्वर श्ाकाशस्थित देवपषिं, महणि, पश्चणग, देवता, भूत, 
छुपर्ण, गुह्मक, यत्त और गन्वर्व- श्रीरमचन्द्र जी का पराक्रम देख, 
परम हषित हुए ॥ १८७ ॥ 
ततस्तु ते तस्य वर्धेन भूरिणा 
मनखिनो नेकऋुतराजवान्धवाः | 
विनेद॒स्चेंव्येथिता रघूत्तमं 
हरिं समीक्ष्येव यथा मतद़जा। ॥ १८८ | 
राध्चलराज रावण के मनस्वी वन्धु वान्धव, कुम्मकर्ण के इस 
दारुण वध से धत्यन्त दुःखी हा तथा श्रीरामचन्द्र जी को देख, वैसे 
ही चिल्ला कर भागे: जैसे सिंह का देख, दहायी भागते हैं ॥ र८८ ॥ 
स देवलोकस्य तमो निद्वत्य 
ये! यथा राहुमुखादिसुक्तः । 
तथा व्यभासीदुवि वानरोधे 
निहत्य रामे। युधि झुम्भकर्णंय्‌ ॥ १८९ ॥ 
उस समय भीरामचन्द्र जी स्वर्ग के अ्न्धकार रूपी कुम्मकर्ण 
का संग्रामभूमि में दाश कर शोर अपनी सेना के वीच में वैठे हुए 


से पी है 
सप्तपश्तिमः सा ६१६४ 
पैसे ह्दी सु जे के & 
शोभा का न न हक 
प्रद्षमीयुरवदवस्तु वानरा! 
प्रचुद्धपत्रपतिमरियानने! | 
अपूजयन्राधबमिए भागिन॑ 
हते रिपों भीमवले दुरासदे ॥ १९० ॥ 
उस भवड्ुर दल्लवान णन्रु के मारे ज्ञाने पर समस्त धानर धीरों 
के मुख लिल्ते हुए कप्रल की तरद प्रसन्न हो गये। उस समय 
पाज्छित विज्य को प्राप्त करने पाले भ्रीरामचन्द्र जी की वे स्तुति 
करने लगे ॥ १६० ॥| 
से कुम्भकर्ण सुरसहम्दन 
महत्सु युद्धेप पराजितश्रमम्‌ । 
ननन्द हत्वा भरताग्रणों रणे ] 
महासुरं दृन्नमिवामराधिप! ॥ १९१ ॥ 
इति सप्तपश्तिमः सर्गः ॥ 


इन्द्र ज्ञिस तरद् वृघासुर फो मार कर प्रसन्न हुए थे, उसी तरदद 
' झीरामचन्द्र जी उस कुगभकर्ण का, जे! कभी किसी युद्ध में किसी 
से हारा ही न था और देवताओं की सेना का मदन फर चुका था, 
मार कर प्रत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ १६१॥ 
युद्धकाएड का सड्सटठवाँ सर्ग पूरा हुआ | 
न---न्द--ः 
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| श्री: ॥ 


श्रीमद्रामायणपारायशसमापनक्रमः 


श्रीवेष्णवसम्पदाय: 
०--> पैन 
परवमेतत्पुरावृत्तमाख्यानं भद्रमस्तु वः । 
प्रव्यादरत विस्॒ब्धं वल्ल॑ विष्णेः प्रवर्धताम्‌ ॥ १॥ 
लाभसरतेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभव: । 
येषामिन्दीवरश्यामे हृदये सुप्रतिष्ठितः ॥ २ ॥ 
काल्ने परंतु पञन्यः पृथिवी सस्यशालिनी | 
देशा५यं ज्ञाभरहिती ब्राह्मणाः सनन्‍्तु निर्भया: ॥ ३ ॥ 
कावेरी वर्धतां काले फाले वर्षतु वासवः । 
श्रीरहनाथे। जयतु भ्रीरडडभीक्ष पर्धेताम्‌ ॥ ४ ॥ 
स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 
न्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः । 
.गेब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्य॑ 
क्लाकाः समस्ताः खुखिने। भवन्तु ॥ ५ ॥ 
मडुल्ल॑ के|सल्लेन्राय महनीयगुण ब्धये । 
चक्रवर्तितनूजाय सावमामाय मडुलम्‌ ॥ ६ ॥ 
बेदवेदान्तवेधाय मेघश्यामलमूतये । 
पुंसां माहनरुपाय पुएयश्लोकांय मजुलम ॥ ७ ॥ 


( ३ ) 
विश्वामितन्रान्तरह्ञाय मिथिल्नान गरीपतेः । 
भाग्यानां परिषाकाय भव्यदुपाय मडुलम्‌ ॥ ८ ॥ 


पिठ्मकाय सतत ध्राठृमिः सह सीतया | 
नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मड्जम्‌ ॥ ६ ॥ 
व्यक्साकैतवासाय स्रिच्रक्ृधविद्य रिणे । 

सेच्याय सर्वयमिनां घीरोदाराय मडुलम्‌॥ १०॥ 
सोमिन्रिणा च जानक्या चापवाणासिधारिणे । 
संसेव्याय सदा भक्‍त्या स्वामिने मम मड़लम॥ ११ | 
दृपटकारएयवासाय खण्डितामरशन्नवे । 
गभराज्ञाय भक्काय छुक्तिदायस्तु मड़लम्‌ ॥ १२ ॥ 
सादर शवरीद्त्तफलमूलाभिलाबिणे । 
सोल्भ्यपरिपूर्णाय सत्तोद्विकाय म्रड्डलम्‌ ॥ १३ ॥ 
हसुमव्समवेताय हरीशाभीएदायिने । 
वालिप्रमधानायास्तु महाधीयय मड़लम्‌॥ १४ ॥ 


श्रीमते रघुवीराय सेतूलड्लितसिन्धवे । 


जितराज्षघराजाय रणधीराय मडुलम्‌॥ १४५॥ 


घासाय नगरों दिव्यामसिषिक्ताय सोतया । 
राज़ाधिराजराजाय रामभद्गाय मइुलम्‌ ॥ १६ ॥ 


मइलाशासनपरेमदाचारय पुरे गमेः । 
दी ञ्प्डी 
सर्वेश्च पूर्वराचायः सत्कृतायास्तु मडुलम ॥ १७ ॥ 


“० 


( हे ) 
साध्वसमस्पदाय:; 

स्वस्ति प्रज्ञॉभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन मागंण महीं मद्दीशाः । 
गेत्नाह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्य 

लेकाः समस्ताः छुखिनेा भवन्तु ॥ १॥ 
काले पर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी । 
देशा5यं ज्ञोभरदहिती ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया: ॥ २ ॥] 
लाभस्तेषां ज़यस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः । 
यैषामिन्दीवरश्यामे। हृदये सुप्रतिष्ठितः ॥ ३ ॥ 
मड़ल॑ केसंत्षेन््राय महनीयगुणाउधये । 
चक्रवतितनूज्ञाय सावमैमाय मडुलम्‌ ॥ ४॥ 
कार्येन वाचा मनसैद्दियेर्वा 

चुदुष्यात्मना वा प्रकृतेः सभापषात्‌ । 
करोमि यद्यत्सकलं पर 

नारायणायेति समपंयामि॥ ५ ॥ 





स्मातंसम्पदाय! 

छवस्ति प्रजाम्यः परिपालयन्तां 

भ्याय्येन मार्गेण महीं मंहीशाः । 
गाप्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्य॑ 

जोका: समसस्‍्ताः छुंखिना भवेन्तु ॥ £ ॥ 
फाज्े वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सरंयशालिंनी । 
देशा5षयं क्ोमरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया: ॥ २॥ 
ध्यपुश्राः पुश्रिणः सन्‍्तु पुनिणः सन्तु पोजिणः । 
झाधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्‌ ॥ ३॥ 


( ४ ) 


चरितं रघुनाथस्प शवकेडिप्रपिस्तरम । 
एकैकमत्तर प्रोक्ते महाएतकनाशनम्‌ ॥ ४.॥ 
ध्रयुवन्‍्यमायण भकक्‍त्या यः पादं पदमेव वा । 
स याति ब्रह्मणः स्थान ब्रह्मणा पुज्यते सदा ॥ ४ ॥ 


राभाय रामसद्राय रमचद्धाय वेधसे | 
रघुताथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ ६ ॥ 


यन्मडुल सहस्लाक्ते सर्वदेवनमस्कते | 
चूतताशे संप्रमवचचे भवतु मडुलम्‌ ॥ ७ ॥ 
मदुल कासलेन्राय महनीयगुणात्मने 
चऋवतितनूज्ञाय सार्वभेमाव महुलम्‌ ॥ ८ ॥ 


यन्मडुल सुपणंस्थ विनताकद्पयत्युरा । 
अमृत प्रार्थथानस्य तत्ते भवतु मडुलम्‌ ॥ ६ ॥ 
छमृतेत्पादने देत्यान्यनते वञ्ञधरस्य यव्‌। 
अद्तिमंडुल प्रादात्चे भवतु महुलम्‌॥ १० ॥ 
प्ोन्चिक्रमान्पक्रमता विष्णोरमिततेज्ञसः | 
यदासीन्मढुल राम तत्ते भवतु मड्लम ॥ ११ ॥ 
ऋतवः सागरा द्वीपा वेद्ा लोका दिशिश्च ते। 
मडुला नि महावाहा द्शन्तु दच स्वदा ॥ १० ॥ 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा 

बुदुध्यात्मता वा प्रह्तेः स्वसावात्‌ । . 
करेमि यद्यत्सकर्ल परस्मे 

नारायणायेति समर्पयामि॥ी १३॥ 


न्न्न-ब् टी --- 
/ थे 


